0) प्रकाशक : 
मालचन्द मोतीलाल कोठारी 


गुवाहाटी (आसाम) 


ए) मूल्य तीस रुपए 


[73 प्रचम सस्करण . १६८७ 


६7 मुद्रत : 


ः 
पहत्) प्रिप्टस, 


दिजी-५३ 


झामका . 


नी री 

मनृष्य ने पारिवान्कि जीवन प्रारम किया, तभी से कहानियों का “स्स्तिनिला भी 
प्रायभ हुला। दादियों भर मातियों ने इस कम को बनाये रखने में शायदे सबसे 
सधिक पोगदान किया । मनुष्य ने अपने जीवन-म्म में जो-जो परिवर्तन किय्रे वे सब 
पर्ानियों मे नी उभने | ववचित्‌ परिवर्तनों की पहल कहानी में हुई ओर क्वचित्‌ 
मनुए्पर में । बहानी में मनुष्य को बरवा और मनुष्य ने कहानी को । 

महानी-पगत्‌ व्यवहार-जगत्‌ से ववचित्‌ सिन्‍ने भी होता है । व्यवहार-जगत्‌ 
में पशु-पक्षी न बाते काते है और न नीति आदि के सवध में कोई ज्ञान ही रखते 
है, पस्तु फहानी-जगत्‌ मे यह सब होता है! वाल-कहानियों में तो बहुधा ऐसा 
होता ही है। एमलिए कहा जा सकता है कि कहानी की सत्यत्ता-असत्यता--घटना 
की दृष्टि से नहीं, उिन्‍्तु उसमें प्रतिपादित तथ्य की दृष्टि से ही आकी जाती है । 
वस्तुत कहानी का तथ्य ही उसका सत्य एवं शाश्वत्त तत्त्व होता है । 

कहानी बालकों को ही नहीं, घुवको और वुद्धों को भी उतनी ही प्रिय होती 
है । हर कोई उसने प्रेरणा प्राप्व करता है। उसके विभिन्‍न पान, विभिन्‍न प्रकृति के 
व्यक्तियों वा प्रतिनिधित्व करते है । उसीलिए हर प्रकार का व्यक्ति उसके किसी- 
न-किसी पान को अपनी मनोदशा या आदर्श के अनुरूप पा लेता है। मनुष्य सहज 
रुप में उच्चता या आदर्श को पसंद वारता है । अत रामायण के श्रोत्रा या पाठक के 
मन में अनायाम ही यह प्रेरणा जागती हे कि उसे राम जैसा चनना चाहिए, रावण 
जैसा नही । जे। कहानी अपने श्रोत्ता या पाठक के मन मे ऐसी सत्‌ प्रेरणा जगाने में 
सफल होती है, वही वस्तुत सफल कहानी कही जा सकती है। कहानी की 
सफलता ही उस लेखक की सफलता होती है । 

मुनि कन्‍्हैयालालजी कर्मशील व्यवित है और साथ ही अपनी धुन के पक्के 
भी । वे अभी आसाम (पूर्वांचल) मे विहरण करते हुए धर्मसघ की अच्छी प्र भावना 
कर रहे है। उन्होने प्रस्तुत पुस्तक 'बाल-कहानिया' मे कुछ लोक-प्रचलित कहानियो 
को सरल शब्द-परिधान मे प्रस्तुत किया है। एतद्‌ विषयक उनका प्रयास 
और उत्साह प्रशसनीय है । इससे मनोरजन के साथ-साथ बालक-वालिकाओं का 
मन आदर्श की ओर उत्मुख होगा। भले-बुरे की पहचान में उनकी बुद्धि पटुतर 
बनेगी एवं उदात्त सस्कारों के वीज उनके हृदय की उर्वरा मे अकुरित होंगे। मैं 
आशा करता हु कि वाल-जनों की सरल चुद्धि के लिए ये कहानिया प्रेरक सिद्ध 
होगी । 

“-मुत्रि बुद्धभल 


सन की बात 
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हे जार 
चन-मानाय फी सुप्त चेतना टो जागृत रूरने के लिए कवा-साहित्यु एक बहुत वंडी 
माध्यग है । नीरस पिपय में सी सासता सचारित करने वाला है+कजगट्र्लि एवा «! 


गह्मतर बिपयो को परल करने के लिए एक प्रगमस्त * मार्ग है । जीवन को पावेय 
है पमूनिउित उपबन के लिए सविल की धारा है। वक्‍ताओ का झ्गार है । ४- -: 
जाषठनिक जयत्‌ में कया-साहित्य का वैशिप्ट्य अपने आप में अद्वितीय है। 
प्नेय चिन्यकों य प्रतिनाणाली मनी पियो की लेखनी एस ओर अग्रसर हुई है और 
सगय-उ्मय पा होती रहती है। जनता जनादेन ने उसका सर्वत्र स्वागत किया है। 
पन-पाधा”ण के तिए तो वहुत ही उपभोग्य सिद्ध हुआ है । अन्यान्य साहित्य की 
-पेक्षा कया-साहित्य पढने में हु” व्यवित की अभिरुचि वनी रहती है। आध्यात्मिक 
व णिक्षात्मक कहानियों ने लोग अपने जीवन को समुज्ज्वल बनाने का उत्कट 
प्रयत्न दरते है । 
बच्चे स्वभावन ही कहानियो के प्रेमी होते है। कहानियों से उनकी स्मरण- 
शवित व विचार-ेवित की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक मस्कारों का सचार होता 
है । वालब-वालिकाओं का जितना आकर्षण कपा-साहित्य के प्रति रहता है, उतना 
जन्‍्यन नहीं। जब उन्हें कहानी सुनाई जाती है, तब वे बडे ध्यान से सुनते है और 
उसके तिए लालाधिए रहते है। सेलकूद, खानपान, स्तान, अध्ययन आदि समग्र 
त्रिया> को भी वे गौण समझते है, तव, जबकि उन्हे कहानियो की खुराक मिलती 
हो। सुनाने वाले चक सवते है पर वे सुनते-सुनते नही थकते और न उनका मनोयोग 
ही अन्यत्र जाता है। 
कथाओ के माध्यम से'बालको मे जच्छे-अच्छे सस्कार जागृत किये जा सकते 
है। बच्चे अगर आध्यात्मिक व नैतिक विचारो को महत्त्व देने लग जायेगे तो आने 
चाली पीटी सदाचार, ईमान एव प्रामाणिकता से ओतप्रोत हो जायेगी और भार- 
तीय सस्ट्रति मे निखार आ जाएगा। हाथो से खोयी हुई निधि को पुन बटोरने मे 
सवकी चेतना जायृत हो उठेगी। मनीपियो की दृष्टि मे शिक्षात्मक कथाए सर्वोत्तम 
विद्यालय है। सुलभता से जो तत्त्व वहा उपलब्ध हो सकेगा, वह अन्य असम्भव 
है। 
श्रद्धास्पद आचाय॑ श्री तुलसी के निर्देश से मेरे जीवन का बहुत वडा भाग 
मुनिश्नी गणेशमलजी के सान्निध्य मे वीता है। इसे मैं आचायंप्रवर का आशीर्वाद 
मानता हू | आचाय॑देव का स्नेहभरा वात्सल्य ही मेरे जीवन-निर्माण मे जहा साधक 
चना, वहा मुनिश्री का ४१ वर्षीय सतत सान्निष्य भी कथा-साहित्य, सगीत 


है 
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साहित्य, दोहा साहित्य आदि विविध क्षेत्रों में बढने का निमित्त बना है। मुनिश्री 
का सहवास हर दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रस्तुत कृति उसी का 
प्रतिफल मानना चाहिए । 

वाल कहानिया भाग-१ से € तक का यह सवधित एवं सशोधित संयुक्त 
सस्करण है। इसमे वालोपयोगी, आध्यात्मिक, शिक्षात्मक एवं नैतिक लघु कथाए 
है। प्रत्येक कथा के उपसहार में दोहा दिया गया है । सरल व सीधी भाषा में लिखी 
गयी ये कथाए मानव-समाज को नयी दिशा मे गतिशील वनाने में सहायक सिद्ध 


होगी और विद्याथियों के तिमिर-सव्याप्त मानस मे प्रदीप का कार्य करेगी, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 


--मुनि कन्हैयालाल 


शभकामना 


सगप्रधान तुलसीनाणी, डिने शासन सिरमौर | 


जिनके बर नतुृत्व से, उन्नति चारो बोर॥ 


टशन-ज्ञानन्चीय हूं, वृद्धितत दिन-रात। 
साध्प भाप 7 भमाज थे फणईजओ प्र्न॑ साक्षात 
साध्यी-सापु समाज हे, चन्ति-प्रनी साक्षात्‌ ॥ 


घाता लिसक शास्वबिंदु, समीतज्ञ महान । 
उपदेशक अवधाननकर, नैयायिक वचिहद्चान ॥ 
शिक्षाप्र4 साहित्य के, खप्टा सत अनेक | 
जिनया पिहज्ज्गत्‌ में, है प्रभाव अतिरेक ॥। 
रचिकार श्रेप्ठ कहानिया, होती है अविवाद। 
बच्चे थी पढ़कर उन्हें, रख लेते हैं याद॥ 
मुनि कन्‍्हैयालाल का, है इस ओर प्रयास । 
जनता को शिक्षा मिले, जिससे चरित-विकास ।, 


हैं ये वाल कहानिया, सरस-सरल शिशु-गम्य । 
जिनके माध्यम से मिले, अन्तर-ज्ञान सुरम्य॥ 


शिक्षाप्रद साहित्य का, है यह क्षेत्र विशाल । 
आगे बढते ही रहो, सत |कन्हैयालाल ॥। 


- मुनि गणेश 


स्वर्गीय महालचन्दजी कोठारी 


जन्म--वि० स० १६६० वैशाख कृष्णा १ शनिवार (छापर) 
स्वगेंवास--वि० स० २०२० फान्गुन कृष्णा १५ (लाडनू) 





निप्ठावान श्रादक श्री महालचन्दजी कोठारी 
जीवन-परिचय 


नहीं जो जानन्द खोना वही तो महाभाग । 
मरा भी वह अमर, सोया भी रहा है जाग। 
सौभाग्यगाली को ही शुभ सयोग मिलता है। 
श्री महालचन्यगी फोठारी लाटणू अपन सबभी पुत्र 'मुनिक्षी कन्हैयालालजी' 
के दससार्थ गए हुए थे। उस तमय वे पपने णग्रणी मुनिश्नी ग्णेशमलजी के सावन 
यहा विएजले थ। 'वगल' ने अपना घेरा फसना प्रारम्भ क्रिया। श्री महालचन्द 
सी को जाभास होने लगा फ्रि एस काया और प्राण का साथ छूठेगा । 
आप पीघ्र दर्धन देने पहुचे , यो मुनिश्नी को निवेदन कर विश्लाम के लिए 
अपने सत्र श्री मोदीलालयी के ससुराल गये। पहुचने के तुरन्त बाद ही 'दर्शन 
कराओ' दर्शन कराओ' के अन्तिम शुभ उद्यारो के साथ हो आपने महाप्रयाण 
विया। जिसवा जिन्न साथी आनन्द हैं वही अपने जीवन के अन्तिम क्षणों मे 
ऐसा सजग रहता है । 
जो पुत्र आगे का जीवन बनाने मे सहायक हो सकते है उन्ही के पास जीवन 
वी लन्तिम घडिया बीत्ती । 
अन्तिम दिनो में जीवन के अनुभवों की अमूल्य परतें खुलती है। उन्हें अपने 
हृदय के खास स्थान पर वही सोभाग्यशाली सजा पाता हैं, जो उस समय पास 
होता है । 
आचाय॑ भरी तुत॒ती के उद्गार 


आचायें प्रवर उस समय चूरू विराजते थे। श्री महालचन्दजी के आकस्मिक 
निधन-समाचार श्रवण पर उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किये--भहालचन्दजी 
वडे सेवाभावी थे, उनको सेवा का शौक था ।” जब आचायंश्री को यह ग्तलाया 
गया कि मृत्यु के समय वे अपने परिवार वालो से दूर लाडणू गए हुए थे। तब 
उन्होंने कहा--इसमें अवसाद की क्या वात है ? सयमी पुत्र मुनि कन्हैयालाल' 
की सेवा में रहते-रहते जाना क्या कम गौरव की बात है ? जाना तो पडता है 
लेकिन ऐसा सुन्दर अवसर कैसे मिलता ?! 

स्वर्गीय श्री महालचन्दजी कोठारी के स्वर्गीय पिताश्री श्री पनेचन्दजी कोठारी 
जैसे भक्ति की दृष्टि से व ससार पक्षीय दृष्टि से भी कालूगणी के निकटतम 


सम्बन्धी व कृपापात्र रहे हैं, वैसे ही महालचन्दजी 'भी। अपने सुपुतर श्री कन्हेया- 
लालजी व सुपरत्री श्री लिछमाजी की वहुमुल्य भेट दे, आप इस शासन मे फिर और 
नप्रे भागीदान बने । दीक्षा के सुअवसर पर ही उनकी सेवा साल से कम-से-कम 
एक बार करने के लिए वचनवद्ध हुए थे। उसका पालन आजीवन अवाघ गति से 
चलता रहा। साव-साथ आचार्यश्री की सेवा भी समय-समय पर होती रहती थी । 
थाज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोठारी उसी क्रम को ज्यो-की-त्यो निभा रही 
। बडी नचि से आचार्यश्री, मुनिश्री व साध्वीजी की सेवा मे अपने जीवन के 
अधिक से झ्िक समय को सार्यक बनाती हुई रह रही है। आपकी तपस्या व 
स्वाध्याय का सक्षिप्त वर्णन भी यहा देना अनुचित नही होगा -- 
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वर्षा तु का समय था। चारो तरफ बादव दसत रह थे । लिन  एईे 
जा रहे थे । स्थान-रपान प* गाउद़ो से पाती भर “हा छा। “हत दज्दो ना हे 
थे । फही-फही पानी में से निकावकर छोडटे-छाटदे मेदत ऋप्जभाए र“े | 
फिसी छाये मे ग्रम औए शिपष्प बरी था हम शे। चखानाश शापहणशानय 
पते तये मेढक था गया और पह मर गया। गिप ने ह्ञाप पन्‍हहा एुल शे निबप” 
किया और प्रायग्चित्त लेते के लिए प्रायना हो ॥ पृ 
कुछ भी बोने नही । दोनों जप गप्रान पा पदच भएुव शि्य थम शाणजाया 
कर बोला--गृसरेव | उसका प्रायस्चित फायर ०। सो भा० 
लाल हो गये, सोपपूर्ण बफ्दप्टि से शिप्य फो देघव छगे। /ियिन माना. सभी 

पहना उपयुवत मही था संयोदि गुर णी ताप थे चर्च कै । शा राह पर ना 

समय याद दिलाना उपयुवव ऐोगा । यह उठा जौ” जप रथात पा धार मया । 
सूर्य अस्त _आ। पतित्रमण फरने कि लिए सभी 


णड्धा 0 । ॥ 
चना तेने के लिए गुर के समछ्त वह शिष्य जाया । दियस पी पा दोध-पार्य 
की आलोचना करवे वी बिनस्नता से छाथ जोहकर वह बोगा--पएृणयरर | जात 


माग से आपक परा से सटवा द। हत्या हो गया थधा। उसता जाप न "ायथाना 


कर ले। गुरुजी अब अपने कतंव्य को भूल गये। गुस्से मे वियेकटीन बने गये और 


अपना डण्डा लेकर शिष्य के पीछे झपटे | उसे पकटने के तिए दौटे और बोते-- 


जरा इधर आ, तुसे बताऊ मेटक की हत्या वे हुई और पैसे होती है । शिष्य 
आगे और गुरु पीछे-पीछे उपाश्नय में दौडने रगे। युरु को एस तरह आवेश मे 
देखकर शिप्य कही छिप गया। उपाश्नय मे गहरा अधेरा था। रम्भे भी वहत थे । 
अचानक एक उम्भे से भुरजी टकरा गये और गिरते ही उनका देहान्त हो गया । 
उनकी वह आत्मा शरीर को छोडकर चण्डकीशिक सर्प के रूप मे उत्पन्न 
क्राध के कारण उनकी नयम-साधना सफल न हो सकी और उनको तिर्यझूच- 

गति में जन्म धारण करना पडा । अत किसी भी स्थिति मे कोध करना श्लेयस्कर 
नहीं है। 

क्रोध भयकर आग से, होते तप-जप नष्ट । 

गुरु के इस आख्यान से, दीख रहा है स्पष्ट ॥ 


चण्डकौशिक 


- 58% 4० # वी सोर पस्यान कर उठे से तब मार्गरः 
; की ओर परस्यान कर हे गे तब मार्गस्थ 
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डपर ने एथारे। मार्ग मे एक भवफर जहाता 


सन के अना-- दाउइफऊ | प्यार 
«का! ३ + 

०८ 5 वजन किये अ 5 पतन धिदक “डक शुज+- मे गुजाता 
४4 5 भा ता ललि इस मा से गजात है, उसे बह ड्स 


कया है । जियो दक्ािति प्राजोशगामी वर गये । जब एस मार्ग से कोई भी व्यक्ति 


दा सम दाजाशजामा 
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०० | 8 5 मो 2 


“४ एकता का महत्त्व 


* एक करोडपति सेठ धा। उसहे परिवार में छोटे-बडे सब पचासो व्यक्ति थे । एक 
साथ ही खाना बनता धा और एक साथ ही निवास एवं व्यवसाय था। अपने 
कुट्म्बीजनों से सेठ का वत्सलतापूर्वेक व्यवहार था| घर के सदस्यो की भी सेठ के 
प्रति अटूट श्रट्ा थी। एक दिन ऐसा आया कि सेठ का व्यापार चौपट हो गया। 
आय के साधन बन्द हो गये । उदरपूर्ति भी एक समस्या वन गई। सेठ ने अपने 
सभी सदस्यों को एकत्रित किया और कहा--अवब सबको श्रम करना पडेगा अन्यथा 
जीवन-निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। सभी सदस्यों ने कहा-- आप जैसा आदेश 
देंगे उसी के अनुसार कार्य करने को तैयार है। सूर्योदय होते ही सभी छोटे-बडे 
तंयार हो गये । सेठ के आदेशानुसार कसी, कुदाल आदि सामान को पर उठाये 
उसके साथ ही चल पडे। स्त्री, पुरुष व वच्चे सभी एक-दूसरे से आगे-आगे बढने 
लगे। जगल मे पहुचे । एक सघन वटवृक्ष को देखकर सेठ ने कहा---आज का पडाव 
यहा डाला जाये। सब रक गये। सबका ऐक्य व सगठन देखकर सेठ बहुत खुश 
हुआ। सबको अलग-अलग काम सौपा गया । कई सरकण्डे काटते है, कई उनके 
छिलके उतारते है, कई पीटने का काम करते है । एक ओर कटाई-छटाई होने लगी 
तो दूसरी ओर मूज बनने लगी, चरसते चलने लगे, धडाघडा रस्सिया तैयार 
होने लगी । 

इतना वडा जमघट देखकर वटवासी यक्ष घवराया और उनको ललकारते हुए 
कहा--चले जाइये यहा से, यह मेरा निवासस्थान है । महिलाओ ने. युवको ने, 

वच्चो ने एक ही उत्तर दिया-- हमको कहने से कुछ नही होगा । सेठ से कहिए । 

यक्ष सेठ के पास गया और वोला-- सेठ ! इन रस्सियो का क्‍या करोगे ? सेठ ने 
ओज भरे शब्दों में उत्तर दिया--मैं इससे तुझे वाँधूगा । यक्ष उन सबके सगठन को 
जानता था। घवराकर बोला--सेठ ' यहा यह खटपट मत करो, मै इससे बहुत 
परेशान हु । सेठ ने कहा--यह तो हमारे जीवन-निर्वाह का साधन है, कल भी 
आयेंगे और परतो भी आने का विचार है। यक्ष वोला--इसकी अगर मैं दूसरी 
व्यवस्था कर दू तो यहा के दरस्तो को नही काटोगे ? 

सेठ--फिर हमे यहा आने की आवश्यकता ही नही रहेगी । 

यक्ष ने अपना धन-भण्डार खोल दिया । सेठ के आदेशानुसार सभी परिवार 
वालो ने घन के गट्ठर बाध लिये । लाखो रुपयो की सम्पत्ति लेकर सेठ अपने 
परिजनो सहित घर चले गये । 

सेठ के पडोस मे एक दूसरा सेठ रहता था। उसने उसकी अचानक समृद्धि 
को देखकर पूछा--रे मित्र सेठ / एक साथ इतना धन किस व्यापार से मिला ? 





फंड ने बताने से एन सर गया । आरिर महिलाए महिलाओ से मित्री । साश 
झेद्र गता। पतझतुदिन बनने नी फालन्ग से वह भी उस मेठ की भाति अपने सब 
धािदाि|ि सदों को समाग-तुस्याणा जबरन उस वटवृत्त के नीचे ले गया । 
अिल्यू गद ये पत्ता नही पी ताई या म्भ हुआ। यल आया और बोला उन 


नडयिाणी हे वचिकणए दातदोएं  छीजाीरों ने दहा-सेउ को याजेगे। सक्ष ने फिर 


एणणाणा ही तो एर्नी पएए हसिया ही जात में छोटफर सब भाग गये । यक्ष 
मे ्णए--ोए | ते मे पा उस सेठ में भाज उतना ही अन्तर है कि उन संत में 


न मिनम- 3. स्‍कनानननि जा. मकना- कर, जलन जजचनज-+ 
कु पा गा 


झट | गाए ज़ुजाय हो गया और उसे गाली हाथों गौटना 


श्रीकृष्ण और पाण्डव / ५ 


आपीर्वाद लेकर आया हू। जिन्होंने माता-पिता को आराध्य कर लिया है, उन्होंने 
सारे ससार को आराध्य कर लिया है। यह सुनकर विप्णुजी बहुत प्रसन्न हुए । 
थोडी देए बाद एक-एक करोगे देवता वहा पहुचने लगे । विष्णुजी ने सब देवताओं 
के सामने अपना निष्पक्ष न्याय सुनाते हुए कहा कि गणेशजी सबसे श्रेष्ठ व प्रथम 
पूजनीय है। यह सुनते ही सबके चेहरे उतः गये। सबने पूछा, 'यह कंसे ” वे 
बोले--समसार में माता-पिता एक अमूल्य निधि है। जो वच्चा माता-पिता को 
आदेणानुसार चलता है वह सारे ससार को पा लेता है। सबसे पहले मेरे पास 
गणेश पहुचा । उसने माता-पिता को परिक्रमा दी, सारे ससार की परिक्रमा हो 


ससार में माता-पिता का स्थान बहुत ऊच्ण माना जाता है। उनके कथना- 
नुसार चलने वाला पुत्र ही अपने जीवन का विकास कर सकता है और वह जन- 
जन के लिए श्रद्धा का पान बनता है । 
मात-पिता के कथन मे, चलता है जो पुत्र । 
उसका जीवन रह सके, नैतिक निष्ठ पवित्र ॥ 


श्रीकृष्ण और पाण्डव 


पाण्डवो ने श्रीकृष्ण से कहा कि अब हम तीर्थस्नान करने के लिए जाना चाहते है, 
कृपया आज्ञा प्रदान कीजिए, क्योकि युद्ध के भयकर पाप से हमारी आत्मा मलित 
हो रही है, तीर्थस्नान से मलिनता दूर हो जायेगी । श्रीकृष्ण ने उनको अनुमति देते 
हुए कहा कि साथ में यह मेरी एक तुम्बी भी ले जाओ, जहा तुम एक बार स्नान करो 
वहा मेरी तुम्बी को दो वार स्नान कराना। पाण्डव वडी खुशी से चले । क्रमश 

उन्होंने सभी तीर्थों मे स्नान किया और साथ-साथ तुम्बी को भी दो-दो बार स्तान 
करवाया । अन्त मे श्रीकृष्ण के दरवार मे वे आ पहुचे । कुशल सवाद के अनन्तर 
उन्होंने वह तुम्बी श्रीकृष्ण को भेट की । श्रीकृष्ण ने पूछा---तुम्बी को दो-दो बार 
स्‍्तान करवाया ? उन्होंने कहा--हा, महाराज। जिस नदी में हमने एक बार 
स्नान किया इसे हमने दो-दो वार करवाया। श्रीकृष्ण ने तुम्बी के छोटे-छोटे पाच 
टुकडे किये और प्रत्येक पाण्डव के हाथ में देते हुए कहा -तीर्थस्नान के इस 
प्रसाद को जरा देखो तो ? पाण्डवो ने उसे मुह मे डाला तो सारा मुह खारा हो 
गया। श्रीकृष्ण ने पूछा--क्यो, स्वाद कंसा है? पाण्डवो ने कहा--विलकुल 
खारा। 

श्रीकृष्ण ने आक्षेप की भाषा मे कहा--यह कैसे हो सकता है ? इतने तीथों 


शिक्षा का पात्र कौन ? / ७ 


दू ? व्याप्त बोला--मनुष्य बडा मतलवी होता है, समय आने पर यह तुझे भी 
धोखा देगा | बन्दर बोला--मैं तेरे माया-जाल मे फसते वाला नही हू । मैं मनुष्य 
को ससार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता हु । व्याप्न निराश हो गया। वन्दर को नींद 
आ गई। व्याप्न ने मनुष्य से कहा कि मुझे तो अपना पेट भरना है। तू इस वन्दर 
को नीचे ढकेल दे। फिर तू अपने घर चले जाना। मनुष्य बोला--छी  छी ! 
इसने मुझे शरण दी और मैं इसे नीचे ढकेलू, ऐसी कृतघ्नता मैं नही कर सकता । 
व्याकश्न बोला--जब तक मुझे भक्ष्य नही मिलेगा, तव तक मैं यहा से जाऊगा नही 
नुकसान तेरा है, तेरे परिवार वालों की क्या गति होगी ? दुकान का क्या हाल 
होगा ? तू कितने दिन तक वृक्ष पर बैठा रहेगा ? 

स्वार्थभरी बातों से मनुष्य का मन पलट गया । उसने बन्दर को नीचे ढकेल 
दिया। बन्दर की नींद टूटी । गिरते-गिरते उसने नीचे की शाखा पकड ली । व्याप्र 
ने मोचा, मेरा प्रयास सफल नही हुआ। अब फिर वह बन्दर को कहने लगा--- 
बन्दर ! देख मनुष्य ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया ”? अब भी मौका है, यदि 
बदला लेना हो तो मनुष्य को नीचे ढकेल दे। वन्दर बोला--इतना अधम व 
निनृष्ट कार्य मनुष्य ही कर सकता है, पशु नही। मैं इसे नीचे नही ढकेलूगा। 
किन्तु अब मैं शीघ्र ही गोप्ठी वुलाऊगा और कौवे को धन्यवाद दूगा कि तेरी वाणी 
अक्षरश सत्य है। 

मनुष्य स्वार्थ-सिद्धि के लिए नीच से नीच कार्य भी करने के लिए तैयार हो 
जाता है। उसे कतंव्य-अकतंव्य का भान नही रहता है । किन्तु महामानव वही है 
जो अपने कतंव्य पर अटल रहता है । 

जो मानव निज-स्वार्थ हित, करता दुष्कृत काम । 
नही कभी वह वन सके, महापुरुष अभिराम || 


शिक्षा का पात्र कौन ? 


सर्दी का समय था । आकाश में बादल मडरा रहे थे। झिरमिर-झिरमिर बूदे गिर 
रही थी । विजलिया चमक रही थी। हवा का वेग वढ रहा था। ऐसे खराब मौसम 
में कोई भी मनुष्य घर से वाहर निकलना नही चाहता था । पशु भी अपने-अपने 
स्थान पर सिकुडे हुए बैठे हुए थे । एक बैया अपने घोसले मे बैठा था । उस समय 
एक बन्दर सर्दी से ठिठुरता हुआ इधर-उधर दौड रहा था। किसी शरण की खोज 
में था। बैया ने सर्दी से पीडित बन्दर को देखा और मसकराता दरआ घबोला-_ 


/ वाल कहानिया 


में स्नान कर लेने के वाद तो तुम्बी खारी नही रहनी चाहिए। तुमने इसको अच्छी 
तरह स्तान नही करवाया ? पाण्डव बोले--राजन्‌ । तीर्थस्नान कर लेने मात्र से 
क्या तुम्बी का खारापन दूर हो सकता है ? तब श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा-- 
तो फिर तुम्हारी आत्मा के पापकल्मप इस बाहरी स्तान से कैसे दूर हो सकते हैं ? 
पाण्डबों के दिल मे श्रीकृष्ण की वात जच गई। उन्होंने कहा--महाराज ! आप 
हमे पहले ही इस तत्त्व से सावधान कर देते तो हम इतना भ्रमण क्यो करते ? 
श्रीकृष्ण वोलि---उस समय यदि समझाता तो यह बात हृदयगम नही हो सकती 
थी। यदि तुमको आत्मस्थ पापो से दूर करना है तो-- 


आत्मा नदी सयम-तोयपूर्णा, सत्यावहा शीलदया तटोर्मी । 
तनाभिषेक कुरु पाण्दुपुत्र | न वारिणा शुद्धयति चान्तरामा॥ 


--शात्मा नदी सयम जल से पूर्ण हो, सत्य का उसमे प्रवाह व दया तथा शील 


के दोनी तट हो, ऐसे स्थान पर है पाग्डपुतो | तुम स्नान करो। तुम्हारी आत्मा 
पच्चित होगी। बाह्य स्नान से अन्तरात्मा की शुद्धि नही होने वाली है । 


बाह्य स्नान से ना कभी, आत्मा होती शुद्ध । 
आम्म्गार तप स्नान से, बने अनेको बुद्ध ॥ 


मनुष्य का व्यवहार 


बररर मोर, कठ्ूतर, तोता, मैंना, कौआ आदि पक्षी एक ही बड़े वृक्ष पर बैठा 
बारते थे। एक दिन सती गोप्टी हुई । सब में श्रेप्ठ कौन ? इसका उत्तर देते हुए 
दन्दर ने कहा-नसावियों | समस्त जीव योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सभी 
पलजियों ने बन्दर के प्रस्ताव को पास करते हुए एक स्वर से कहा फि मनुष्य जैसा 
दृट्टिमात एस दतिया में दूसरा कोर्ट नहीं है। कौवे को मौन देखकर वन्दर ने 
वता--मित्र ! अपना मत प्रकट करने का सवको अधिकार है । कौआ बोला-- मेरी 
ऐसी मान्यता है कि मनृध्य सस्गर में सबसे अधम प्राणी है। यह सुनकर सभी पक्षी 
वौयदाओ, बोवि--तुम अधम हो, ट्सतिए तुमको मनुष्य मी अधम प्रतीत होता है । 

काएउ ही दिनो बाद एक आदमी दौटा-दोटा आ रहा है। उसे पीछे एक 
ब्याप्र लगा हृजा है। बनन्‍्दर के शाद्वान पर वह वृल्ष पर उसके समीप जा बैठा । 
पाप ने बन्दर से कहा--नार्ट बन्दर | हम दोनों जगत ये प्राणी है, यट नगर 
29220 क्या साकार है ? कृपया तू इसे नीचे टवेज दे, मुझ भूय लगे 
। बन्दर बोता--जो मनुष्य मेरी शरण में आया है, उसे वैसे नीचे ढोल 
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शिक्षा का पात्र कीन ? / ७ 


दू ? व्याप्र बोला--मनुष्य बडा मतलवी होता है, समय आने पर यह तुझे भी 
धोखा देगा बन्दर बोला--मैं तेरे माया-जाल मे फसने वाला नही हु । मैं मनुष्य 
को ससार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता हु । व्याप्न निराश हो गया। वन्दर को नींद 
आ गई व्याप्न ने मनुष्य से कहा कि मुझे तो अपना पेट भरना है। तू इस वन्दर 
को नीचे ढकेल दे। फिर तू अपने घर चले जाना। मनुष्य वोला--छी  छी ! 
इसने मुझ्ते शरण दी और मैं इसे नीचे ढकेलू, ऐसी कृतघ्नता मैं नहीं कर सकता । 
व्याप्न बोला---जब तक मुझे भक्ष्य नही मिलेगा, तव तक मैं यहा से जाऊगा नही । 
नुकसान तेरा है, तेरे परिवार वालो की क्या गति होगी ? दुकान का क्‍या हाल 
होगा ? तू कितने दिन तक वृक्ष पर बैठा रहेगा ” 

स्वायंभरी बातो से मनुष्य का मन पलट गया । उसने वन्दर को नीचे ढकेल 
दिया । बन्दर की नींद टूटी । गिरते-गिरते उसने नीचे की शाखा पकड ली । व्याप्र 
ने सोचा, मेरा प्रयास सफल नही हुआ। अब फिर वह बन्दर को कहने लगा--- 
वन्दर ! देख मनुष्य ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया ? अब भी मौका है, यदि 
बदला लेना हो तो मनुष्य को नीचे ढकेल दे। वन्दर बोला--इतना अधम व 
निरृष्ट कार्य मनुष्य ही कर सकता है, पशु नही। मैं इसे नीचे नही ढकेलूगा। 
किन्तु अब मैं शीघ्र ही गोप्ठी बुलाऊगा और कौवे को धन्यवाद दूगा कि तेरी वाणी 
अक्षरश सत्य है। 

मनुष्य स्वार्य-सिद्धि के लिए नीच से नीच कार्य भी करने के लिए तैयार हो 
जाता है। उसे कर्तंव्य-अकतंव्य का भान नही रहता है। किन्तु महामानव वही है 
जो अपने कतंव्य पर अटल रहता है । 





जो मानव निज-स्वार्थ हित, करता दुष्कृत काम | 
नहीं कभी वह वन सके, महापुरुष अभिराम ॥। 


शिक्षा का पात्र कौन ? 


सर्दी का समय था । आकाश में बादल मडरा रहे थे । झिरमिर-झिरमिर बूदे गिर 
रही थी । विजलिया चमक रही थी। हवा का वेग वढ रहा था। ऐसे खराब मौसम 
में कोई भी मनुष्य घर से बाहर निकलना नही चाहता था । पशु भी अपने-अपने 
स्थान पर सिकुडे हुए बैठे हुए थे । एक बैया अपने घोसले मे बैठा था। उस समय 
एक बन्दर सर्दी से ठिठुरता हुआ इधर-उधर दौड रहा था। किसी शरण की खोज 
मे था । वैया ने सर्दी से पीडित वन्दर को देखा और मुसकराता हुआ बोला-- 
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तव कला वियुला प्रतिवर्तते, लव वयुर्च जनेन सम कपे | 
मनसि चित्रमजेपमिहास्ति मे, किमु न यत्‌ कुरूपे निजमन्दिर्मू ॥ 

“+है वन्‍्दर | मनुष्य के समान तेरी आकृति है। तू वडा होशियार भी है। 
तथापि वे अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान क्यो नहीं बना रहा है, उस बात 
का मुझे बडा आउचप है। मैं एक छोटा-सा अन्ञानी प्राणी हु, फिर भी थोडा-सा 
ज्ञान तो झवज्य ही रखता हू। मैं अपना घर बनाकर बडे आनन्द से बैठा हू । यदि 


पु 


तू भी पर दना लेता तो आज इस कडकडाती सर्दी में क्यों इधर-उधर भटकना 








कुडकुडाने 
रर तुन्ठ प्राणी मुझे उपदेश दे रहा है। शिक्षा सुना रहा है। 
प्मान किया है। एस अपमान को मैं सह नहीं सकता । बैया के घोसः 
7 बह उछला। एक छशाण में यैया दे घर को तोडकर वृक्ष पर जा 
“मान्य” यह बोगा+-जैसा ! तूने मेरी करतूत देयी ! मैं कितना कला- 
ह। मेरे सामने तेरी कया शक्ति है ” वैया वेचारा 
दएपाय को कमी भी द्वितशिक्षा नहीं देनी चाहिए। 
है ऐो शा सेट उत्परिणाम क्‍यों भोगना पठता | 

विद्णीज ब्यव पराय-अपास का देखकर ही उपदेश देते है । अपान को 
दिया 7 पे उयहीए शशयाव उरया है। आय योग्यायोग्य की परीक्षा अवश्य 
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शिला देना याग्प यो, वर हृदय वियार । 
दानि बन्टैया अन्यथा, होगा अमित विगाट ॥ 


मायाजाल 


एल शागारती चाराक लगा था। उसे पिता वा देहाना हो जाने के कारण वह 
"नि मपलब को गया। बात्य-डस्था से ही वह दुर्गगो का दास बने गया था। 
थ पे गेगना था। घशराद जे ने में चर रहता था। एक दिन उसे रुपया की 

मै । उसने सोचा वत्या से लाऊ, चोरी वरना जानता नहीं है । शायिर 
> है आपिय गस्तिण ने 7क रास्ता खोज निकावा--गिसी एक्नदूसरे बाय में 
इाए को औरत की जलारत थी । वह उदका वहा जा पहचा । बुदूद से बात 
काते ता ॥ उसते अन्रा-मेद साथ्ब औरत बिना घर बरबाद हो जाता है । 


॥ 


आत्म-स्वरूप का ज्ञान / ६ 


श्मशान जैसी वीरानगी रहती है। आपकी यैदि इच्छा हो तो पतन्दह सौ रुपया दो, 
में जपनी विधवा बहन का नाता आपके साथ कर दूगा । 
बुडढे के पाम घन बहुत था । वह बोला--तुम जो कहते हो सब स्वीकार है । 
लटका घर पहुचा। मा के साथ मीठी-मीठी बात बनाता हुआ बोला---मा ! चलो 
कुछ दिन के लिए तुम्हे मौसी के यहा छोड आऊ। मा ने पुत्र का कहना मान 
लिया। ऊट पर चटाकर वह कोमो दूर उस गाव में अपनी मा को ले गया । उस 
बुदढे के घर जाकर उसने उसे उतार दिया और पन्द्रह सी रुपये गिनने लगा । 
उसकी मा ने सोचा, यहा कहा ले आया। सन्देह उत्पन्न हुआ । जाच-पडताल करने 
से सही स्थिति का ज्ञान हुआ। उसने जोर से हल्ला मचाया । अडोसी-पडोसी 
पनेक लोग एकत्र हो गये। दोनो तरफ की जानकारी करने से सव लोग समझ गये 
कि दोनों ओर से घोया हुआ है। वह मा ऐसा दुष्कृत्य करना नही चाहती थी | 
वी कठिनता से वह उस मायाजाल से निकलकर घर पहुची | मन ही मन दु ख 
करने लगी- हाय ऐसा पुत्र 
यह कलियुग की एक घटित घटना है ! कुछ ही समय पहले अखबार मे इसका 
उल्लेख था। स्वायं-सिद्धि के लिए मानव मानवता को भूल जाता है और एक- 
दूसरे को धोखा देने के लिए क्र वन जाता है। किन्तु जब तक नैतिकता की लौ 
नही जलेगी, तव तक देश मे अधे रा ही अधघेरा छाया रहेगा। 
लोभी फसकर लोभ मे, करता मायाजाल । 
मा को भी सुत ने दिया, घोखा अति विकराल ॥ 


आत्म-स्वरूप का ज्ञान 


एक गर्भवती सिहनी थी । वह अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिए शिकार ५७ 
खोज मे जगल मे इधर-उघर भटक रही थी । उसने दूर से भेडो के एक झुण्ड को 
चरते देखा । उन पर आक्रमण किया। ज्यू ही छलाग मारी त्यो ही उसके प्राण 
पसखेरू उड गये । मातृविहीन बच्चे का जन्म हुआ। भेडें उस बच्चे की सार-सभाल 
में जुट गयी। भेडो के वच्चों के साथ वह सिह-शिशु वडा होने लगा । हर क्रिया 
भेडो की भाति करने लगा । घास-पात खाकर रहने लगा । भेडो से 'मैं-मैं' करना 
भी सीख लिया। कुछ ही समय पश्चात्‌ वह एक वलिष्ठ सिंह जैसा बलवान वन 
गया, फिर भी वह अपने आपको भेड ही समझता था और उन सब मे ही अपना 
जीवन यापन कर रहा था । 
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जा। आज्चर्य हुआ - भेडो के वीच यह सिंह कहा से आ गया। उसे 
यह दर भेद नहीं, सिंह है! समझाने के लिए ज्यों ही वह आगे बढा त्यो ही भेडो 
और सायउ-साव वह भेड-सिह भी। परन्चु उस सिंह ने उस 
भद-सिह को अपने यवार्य स्वरूप का भान कराने के लिए प्रयास नही छोडा । वह 
सब हुद्ध देवता रहा कि यह भेड-सलिह कहा रहता है, कहा सोता है, क्या करता 
एक दिन उसे अकेला देवकर वह छलाग मारकर उसके पास जा पहुचा और 
बोडा--अरे | तू भेडो के साथ रहकर अपने ययाये स्वरूप को कैसे भूल गया ? 
तू भए नहीं है, वे तो सिह है। इन भेडो के बीच रहकर अपने जीवन को क्यों नष्ट 
हार पत्ा है ? भ्त-सिह्त ने कहा--मैं तो भेड हू, सिह कैसे कहला सकता हू ? मैं 
आपरा कहना कभी भी मानने वाला नही हे, चाहे आप कितना भी प्रयत्न करे। यो 
हाउ दत भेतो की शाति मिमियाने लगा । कुछ ही देर बाद उस सिह ने भेड- 
रिए् शो उद्ाए हिसी तायाए के फिनारे ले जाकर कहा, 'अब देख पानी मे, जैसा 
एग्य मेरा था। रहा है उैमसाही प्रीजिंसा तेरा है। तेरा और मेरा आकार 
गगयन है । न "ाओि शी रूप यो भूत रहा है ।' अय वद अपने प्रतिबिम्ब को देयने 
एगग राय ह चशार शा सारी आभास रोते ही बढ़ सिद्‌ की तरह गरजने लगा। 
7र इगाशा # आारर शरि है । उस णगि का दर्शन ही आत्म-दर्शन है। जब 
गण शाप एससा हशेग नही यर पाया तब तड़ बह अपने आपको भेड-सिह की 
8गहि शायर जैर ते रामसागा है। पर ज्या ही उसे आत्म-रूप का ज्ञान हो 
शारेशा था गाहरानरद में रमण बरतने लगे जायेगा । 





बे ता आत्मा मो नहीं, आत्मन्मप वा सात । 
तब न बट पर-द्रब्य में, वरती रमण महान | 


श्रद्धा 


में ूझाखत्द ने मिज्नी नौगर गातेन्र से क्रा-जाओं, बाजार संलीव 
इन हे । शाजिस्र बोता - सेट गाठद अभी मैं दा नहीं सस्ता, क्योंति चारो और 
क्र] गलियों सेहली भी रोजनी कभी व्यवम्या नहीं है। मुख 


पजोशे ला पाणाकज्रै| गोट दोटा+-तम सदा बम कार रह हो। तुम दित 











ता के रे हर ध 
गा ५७४० तय चला मीटिय 

के दान मानजा प्रा दे मिजर कप नी नही के। बेचारा चला। साटया स हा 
दापना जद क्षापा। सेद ने एटा--कया थी थे जाया ? उसझा बही उत्तर था--मैं 
नाई एप माशना झायी एन में डर लगाता है । 


मलाई की लडाई / ११ 


सेठ ने फिर वही उपाय बताया । वह फिर चला और बीच मे से ही लोट 
आया। तीसरी वार फिर सेठ ने कहा--दुनिया मे हिम्मत की कीमत है। साहसी 
व्यक्ति हर कार्य मे सफल होता है। जाओ, घी ले जाओ । वह चला, सीढियो से 
नीचे उतरा और दो ही क्षणो में घी से भरा वर्तन सेठ साहव के सामने रख दिया | 
सेठ ने पूछा--क्या घी ले आए ? राजेन्द्र वोला-हा, ले आया । सेठ ने सूघकर 
कहा--भरे मूर्स | घी कहा ? यह तो गधे का मूत्र है। राजेद्र वोला- मैं कहता हू 
आपको, यह घी ही है । आप इसे घी मानने मे क्यो सकोच कर रहे है” सेठ 
बोला-यो घी नही, उसे मैं घी कैसे मान ल्‌ ? राजेन्द्र वोला--मुझे डर लगता 
है, तब मैं कैसे मान लू कि डर कुछ भी नही है ” आखिर सेठ ने सोचा--तक मे 
कुछ भी उपलब्धि नही है। श्रद्वा ही जीवन का सारभूत तत्त्व है । 
हर क्षेत्र मे श्रद्वावान्‌ ही सफल होता है। जब तक किसी एक के प्रति श्रद्धा 
नही टिकेगी, तर्क के प्रति तर्क और तर्क से तक॑ करते रहोगे तो लक्ष्य से भटक 
जाओगे, मिलेगा कुछ भी नही । 
नही कभी भी तक से, मिल सकता नवनीत | 
श्रद्धा रखने से तुरत, मिलता तत्त्व पुनीत ॥ 


मलाई की लड़ाई 


एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा--कल मुझे किसी गाव जाना है। छर का ध्यान 
रखना | वह बोली--किसलिए जाते हो ” क्‍या काम है ”? किसान बोला--भैस 
लाने के लिए जाता हू । वह वोली---आप अच्छी तरह जाइये, क्योकि परिवारवाले 
घर मे भैस होने से कई तरह के लाभ हैं। पर एक वात मेरी माननी पडेगी। दूध 
की मलाई मैं अपनी मा को खिलाऊगी । किसान बोला--“यह कैसे हो सकता है ? 

भैस लाऊ मैं और मलाई खाए तुम्हारी मा !” इस वात पर विवाद बढा। गाली- 
गलौज की नौबत भी आ गई। झगडा होने लगा । कोलाहल से मकान गूजने लगा। 

तनातनी और खीचातानी से वातावरण दूपित वन गया | 

पडोसी आया। झगड़े का कारण समझा। लाठी को घुमाकर घडे फोडने 

लगा । किसान झल्लाता हुआ वोला--अरे ! मेरे घर का नुकसान क्यो कर रहे 
हो ” ऐसे घडो को फोडने से क्या लाभ है ? पडोसी बोला--तेरी भैस ने मेरा बहुत 

नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई | किसान बोला क्यो ऐसी झूठी बातें 
बनाते हो ? मेरे घर भैस है ही नही, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई ? बिना नीव 
महल झुकाना चाहते हो ! पडोसी बोला - दूसरो को शिक्षा देना सरल है, अपने 
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आ्गप को टटोलना वच्या मुश्किल है। जरा अपने आप को देखो, अभी भैस ही नहीं 
है तो फिर मलाई की लड्ाई करना क्या बुद्धिमत्ता 
पडोसी की बात सुनते ही किसान की आखे खुली । हृदय मे प्रकाश हुआ। 
विदेक जगा । #पने दत कार्य से लज्जित हुआ । लडाई शान्त हुई । घर मे प्रेम की 
गया दह्ने लगी | प्रेम ही जीवन का श्यगार है। स्वय की गलती का आभास होते 
प्रकार का तनाव नही रहता | खीचातानी नही रहती ! वैमनस्य दूर 
होते ही शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। 
नहीं लड़ाई टिक सके, बिना सही बुनियाद । 
मुनि कल्हैया' नहीं टिके, बिना नींव प्रासाद ॥ 





क्षमा वीरों का भूषण 


परत हेए ४ यह बड़े पियारफ 'युउराव' का नाम आज भी दुनिया मे सुप्रसिद्ध 
है | ४ टफि-जक ३ पर वियारा में झा डरे रहते ये कि उन्हें यान-पान आदि 
था की आयण 7 एहेघथा। घर पट या-पहुचा उन्हे देर हो ही जाती थी । उनकी 
गा “ चा २१-४४ एटा परीक्षा मे शक जाती सी। जब वे आते तो उनकी 
हा ही काश शए है वाप समप्र पर आ जाये तो भोजन आदि से समय पर निवृतत 
थ शादे । गगाद 7 उत5, आहट, मैं ध्यान रखगा, समय पर आने का प्रयत्न 


माफ 
जा दिन जी दाल है, थे मित्र मण्दतवी ऋ साथ चिन्तन-सनन में इसने 
फीन शो गो नि घर बढ़त देरी ने पहचे। उनती पत्नी कलहकारिणी थी । बात- 


घी। पोडिडबोटे भा उसे शान नहीं रहता था। सुकरात को देरी से आये देखकर 

प्रवाहित हजा। जधराबती से ऊम्त बटा । जार-जोर से 
भायों भारी | स-सोदी सुनाने लगी । खुररात मौन रहकर उसकी झिटकिया 
गाता णो फशगदी जाने रहे। भोजव करने के बाद उत्हाने शान्त भाव से पत्नी 
नी का देणा। बाते उसशा गुगाए दगुना हो गया, मानो तस्त तबे पर पानी ठाता 
का | मत मे फिर पलर्गत गब्दों गा प्रयोग करत लगी। टइत्य-अडत्य का बात 


सागर ने नोचो+द्राग गंगा शान नहीं ही रहा है, अब यटा रहता 


पयो ही बाहर जाते लगे त्यो ही उगरी प्री हारगर 


सहिष्णुता का फल / १३ 


और भी झलल्‍नाई | मन का वेग बटने लगा। घरवराने लगी | अपने वश मे न रह 
सकी । झट उठी, एसोई के बाहर आयी। सफेदी करने के लिए घडे मे पड हुए 
चूने के घोल को उन पर उद्देत दिया। फिर भी सुकरात ने क्षमा को नही छोडा । 
उस पा तनिक भी गुस्सा नही किया । प्रत्युत शानत-भाव से हसकर कहा--मैंने 
सुना था, पहने बादल गरजते है और फिर वरनते है । तुम जिस समय गरज रही 
थी तब मैं सोच रहा था कि अब वरसोगी भी | खैर इतने मे ही काम बन गया। 
बिजली तो नही गिरी ।' सुकरात का यह रहस्य-भरा उत्तर सुनकर वह पानी-पानी 
हो गई, सुकारात के चरणों भें पठ गई, गुस्सा शान्त हो गया और अपने दुष्कृत्य 
पर पछताने लगी । 
क्षमा वीरो का भूषण है। क्षमावान के आगे दुश्मन भी झुक जाता है। अत 

हर व्यक्ति को अपने जीवन मे अधिक से अधिक क्षमाघर्म अपनाना चाहिए । 


बीरो का भूपण क्षमा, क्षमा हृदय का हार। 
क्षमावान के सामने, अनवत है ससार॥ 


सहिष्णुता का फल 


स्वामी विवेकानन्दजी के रहन-सहन मे वहुत सादगी थी । उनकी सीधी वेश-भूपा 
से किसी को पता नही लग सकता था कि ये विद्वान है । एक बार वे किसी यात्रा 
पर जा रहे थे। जिस रेल-डिब्बे मे वे बैठे थे, उसी मे दो अग्नेज भी थे । वे अग्नेज 
साधु-सतो से वडी घृणा करते थे । इसी कारण वे रास्ते भर साधुओ की निनन्‍दा 
करते रहे । उन्होंने सोचा--यहा के साधु लोग पढें-लिखे नही होते है, वे अपनी 
भाषा को नही समझते है। दिल खोलकर कृत्सित शब्दों का प्रयोग करते रहे 
साधुओ के प्रति। खासकर वे वुराई कर रहे थे स्वामी विवेकानन्द की । आखिर 
उन दोनो को प्यास लग गई अग्रेजी मे ही परस्पर बातचीत की | गला सूख रहा 
हैं। अगले स्टेशन पर पानी पीना है। स्वामीजी उन दोनो की बाते चुपचाप सुन 
रहे थे । 

स्टेशन आया। गाडी रुकी । स्वामीजी दरवाजे पर खडे हुए। पानी पिलाने 
वाले आदमी को पुकारा । जब वह निकट पहुचा तो उन्होने अग्रेजो की ओर सकेत 
करते हुए कहा, इन्हे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ |” अग्रेजो ने जब ऐसा 
नद्व्यवहार देखा तो लज्जा से उनके सिर झुक गये। मन मे सोचा, यह व्यक्ति 
कौन है ” इसके दिल मे तो बडी सहृदयता है। यह तो अग्रेजी भी जानता है। 
अपनी सव बातों को यह समझ रहा था, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ ही समय 
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पज्चात्‌ उन्हें पह भी पता लग गया कि यह स्वामी विवेकानन्दजी ही है। तव तो 
ग्रीन उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशसा करने लगे--ये महात्मा 


के 

। 
५८ 
| 
रा 
-ै॥, 
+ 
८३ 





जितने उदार हैं। कितने सहनणील हैं । हमने इन्हे इतनी गालिया दी। पर ये 
विलकुल भी तल नहीं हुए, नाराज नही हुए, प्रत्युत हमारे लिए पानी की 
व्यवस्था की। धन्प है इनकी सहिणुता और उदारता को । ऐसे महापुर प ही विश्व 


का हल्याय करेंगे। दोनो ही व्यक्ति अपनी गलती पर बहुत पछताए । 
“ध्रिए बचने पीर गालियों को सुनकर जो गुस्सा नही करता है, वही मानव 
है । गालियों को समभाव से सहत करने वाले के सामने 











गहानुभूति 


नह. सिह शटाण हा शी गाय था। सार्ग में नरी होने के कारण गाय वालों को 
नाग हाय हए। टिएय 74 परी थी। आधशिर सबने मिल-जुलकर श्रम- 
जप गए हह हहण शहद राया | यट वेट 7 ही सकरा था । उस पर से एक ही 
रण हिल है हह गण है था बार वी बा है कि दो सनृष्य, एफ पूर्व दिशा से 
न शत ह हए। शाण में रं पर था पट । दाना परत का पार करना चाहते 
कै हएा शा हाए जा एवीय 2 ॥| बात ही बात से दोनों सिठ गये । 
2. 8 शायानी घाइश था। ने ए्जागर वो मार्ग देव क लिए तंयार था । 
हणाए अनार बटा। गारी बतीत णी नौबत था गई। बलनयद्व के बाद 
हा दा _ “ एश हो गए। सहतेलखटत उछ ही क्षणा में दाना पूत के सीय गिर 
थ ४+ नो नही गादा जे विए आये सीच दी । सदी पर रनान रनते बाज लोगो 
ने एव शणा शद्रा ना गंबगे मह से गहज शाबाज निरतरी हाय  सनुप्य-मलुप्य 


के 


ही एि फलाहएण बला नटी चहिता 
था “न बाद दो बताया उसी दद पर पहची । एप पर्व दिशा सो आा रटी 
० चलाए प्िनाम दिया ने एल छे मध्य नाए में टोनो का मिवन हा दाता 


नए पी आए गाना बाजी था। दश्य दणा तर दाना एक्ल्ट्रार के मह का तर 

पाते थयी। तिदिम लिए से शाने बानी बजरी पूल पर झट वेट गट । उसती 

नए एल हद एड एई लिए भा गति वाती बर्ताव” ही साथ हर्ट आर 

पक टिकट मल कस कोफ : कऋ आक हाट । टएजा वेफ टिया एस को जोर बाएं क 
का 
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अपने इच्छित स्थान पर पहुच गई । वहा पर स्नान करने वालो ने यह दृश्य भी 
देया। सबके मुह से एक ही स्वर निकला कि पारस्परिक सहयोग के अभाव मे 
मनुष्यों ने तो अपना जीवन खो दिया और बकरियो (पशुओ) ने आपसी समझौते 
और सहयोग से निर्वाध गति से पुल को पार कर अपना स्थान प्राप्त कर लिया, 
धन्य है इनकी सहानुभूति को | 

सहयोग और सहानुभूति सफलता का महामन्त्र है। इसमे टूटे दिल को जोडने 
की अगम्य शक्ति होती है। अत हर व्यक्ति को सहयोग और समझौते की भावना 
का विकास करना चाहिए । 

आपस का सहयोग ही, सफल सफलता मन्त्र। 
नभाव विन क्‍या कभी, चल सकता जन-तन्त्र ॥ 


धामिक कौन ? 


विद्वदूजनों की सभा जुड रही थी। विभिन्‍न विपयो पर प्रश्नोत्तर हो रहे थे । नगर 
के गणमान्य व्यक्ति भी वहा उपस्थित थे। अचानक एक मानव नया रूप धारण 
करता हुआ वहा आ पहुचा । किसी गोष्ठी सदस्य ने उससे जिज्ञासा-भरी भाषा मे 
पूछा--बन्धुवर | तुम्हारे जीवन की विशेषता क्या है” वह बोला--हर व्यक्ति 
के जीवन मे कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। मेरे जीवन की विशेषता यह है 
कि मैं अपने धर्म को कभी भी नही छोडता । सभी विद्वानो ने उसे आश्चयें भरी 
दृष्टि से निहारा । सभी के कान उसकी बात सुनने को उत्कधर हो रहे थे। वह 
बोला- मैंने जरूरत पडने पर शराब पी ली, जुआ खेल लिया, पर धर्म को नही 
छोडा । भूख की समस्या बडी जटिल होती है। क्षुधातुर को सब कुछ करना पडता 
है । जीवन-निर्वाह हेतु कभी-कभी चोरी भी करता हू। डाका भी डाल देता हू । 
किन्तु घर्म को नही छोडा । 

मन की दुर्वलता हर आदमी में होती है। युवावस्था मे इन्द्रिया अन्धी बन 
जाती है । काम-वासना की ओर मन-वानर दौडता रहता है । इन्द्रिय-अधीन बन- 
कर वेश्यागमन भी कर लेता हू, पर मैंने धर्म नही छोडा । प्रतिकूल अवस्था मे क्रोध 
भी कर लेता हू । कभी-कभी तो पारा इतना गरम हो जाता है कि क्रोधान्ध बनकर 
मैंने खून भी कर डाला, पर धर्म नही छोडा । वह आख मूदकर स्वप्रशसा के गीत 
गाता चला गया। किसी एक सदस्य से रहा नहीं गया तो उसने सादर पूछा-- 
महाशय आपका कथन विचित्र-सा लगा, बताइये तो सही, आपका धर्म क्‍या है ? 

वह अपनी गये की भाषा मे बोल पड--मैंने अछूत के हाथ का नही खाया । 


१६ / बाल वह्वनिश 


विपत्तियों का सामना करना पडा, फिर भी मैंने अपने इस धर्म पर अटल 
। 
ऐसे घामिकों से समाज का कभी भी कल्याण नही हो सकता। धामिक कह- 
लाना जितना सरल है उतना ही धर्म को आचार और व्यवहार मे लाना कठिनतम 
माना जाता है। सच्चा घामिक वही है जिसका आचार पवित्र हो । 


/*' ! ॥ 


् 
्् 


सच्चा धामिक है वही, जिसका हृदय पवित्र । 
“मुनि कन्हैया” मानता, दुश्मन को भी मिला 


_ अभय कौन ? 


जुट 





कण 


भ्क्म ॥ 


ने गपाश करके शकर से वरदान मागा कि हे प्रभो ! मुझे रात-दिन 
थाएययी ए भय रटाप है। मैं सुपर से नीद नी गो सकता । न सुख से याना ही या 
गया ४ शाप मे थियी सना दीजिए । शकर ने वैसा ही किया। बित्सी 
शग सिर ४ बाद ये उसे उे का मेष सताने रागा । उसी दुविधा को तेकर वह 
झ्ाश न है पाण एप जौर साता-मैं तो कुसे के भस से आकान्त है । हृदय हरदम 
हणया हट ए/गि एज वा विगत ने जा।। अत कृपा करके आप मुझे चीता 
रहा रा ॥हए यु आए पर सात थे । जा उरड़ी बाव कैसे टाल सकते थे | 
थे हि गरगए। दब हो यट जभव उठा था। दर समस उसे अरण्प के स्यागी 
6 वाहएर दे 7या। झ। € अगाति का खान बढ़ने लगा। दौडा-दौठा 
कण आए ह रफ्यया «० पहना जोर घाव जाएकर बोला “देव ! क्या कर, 


लन्ड 


आन म शाला नी ह पानि नद्री 2। कटी सिट आकर मे कुचल न दे । 
च्ज्ज च्च्ज 

शा 7 पा शा 7 ब्रजिध्य 6) शगर व उ चीन में ढ़ और सिद गे आए 

4000७ ४20 


साई एप योनि में एड्ड रया। शान गहा+.5ठव | मैस तो साचा था फि मनृष्य 
होते जे दाद जाए समस्या सट्ेगी ही नहीं। किसी का जप सलासेगा हो नटी। 
टिका पका त ही है | री 


०5 9826 2 ्य कह व पर था मरी समस्या 
कल उस 7 ताप 80 के खॉडली का कि मत लिए लेट जगा ईटन जाके कर + 
दल काका हाट कहा करा दफा ए कर कद] 
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मचार नही है । अत जसय ही साधना छा विकास परम आवश्यक है । 


मृत्य-चिजेता बन पढे, जग में अमय महान। 
अगय बने दिन दया फमी, मित्र सकता निर्वाण॥ 


सच्चा मित्र कौन ? 


एक सेठ था । उसके तीन मित्र थे । पहले मित्र का नाम “नित्य-मित्र, दूसरे मित्र 
का माम 'पर्व-मित्र' और तीसरे का नास 'नमस्कार-मित्र' था। नित्य-मित्र प्रति- 
दिन सेठ के घर आता-जाता था। सेठ उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। सह- 
योग देता था। खान-पान भी साथ चलता था। गुप्त से गुप्त वात के लिए भी 
कोई पर्दा नही था। पर्व-मित्र विशेष पर्वो के दिन सेठ से मिलने आता | भोजन 
कर वापस चला जाता । नमस्कार-मित्र जब कभी मार्ग मे मुलाकात हो जाती तो 
सेठजी से नमस्कार कर लेता था । एक समय का किस्सा है, सेठ पर राजा करृद्ध हो 
हो गया । उसने देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। सेठ ने सोचा, इस विपम 
स्थिति मे मेरा रक्षक और काई भी नही हो सकता, हो सकता है तो मेरा “नित्य- 
मित्र ' । वहा जाऊ | अवश्य ही मुझे वहा छिपने के लिए स्थान मिल जायेगा। 
सेठ आशाभरी दृष्टि से नित्य-मित्र के घर जा पहुचा और आत्मव्यथा सुनाते 
हुए उसने कहा--मैं तुझे अपना उत्क्ृष्टतम साथी समझता हू, तू मुझे शरण दे । 
नित्य-मित्र ने कहा--तू राजा द्वारा अपराधी घोषित हो चुका है, ऐसी स्थिति मे मै 
तुझे आश्रय नही दे सकता । इस उत्तर से उसके दू ख का पार नही रहा | लज्जित 
होकर वहा से चल पडा। पर्व-मित्र के पास पहुचा। उसे अपनी कहानी सुनाई । 
आश्रय के लिए याचना की । किन्तु उसके द्वारा भी न उसे सहयोग मिला, न 
सहानुभूति के कोई शब्द ही निकले। सेठ की आशा निराशा से परिणत हो गई। 
आकृति पर उदासी छा गई । सकल्प-विकल्पो का जाल बुनता हुआ चला जा रहा 
था, मार्ग मे अचानक नमस्कार मित्र का मिलन हो गया । उसने सेठ को उदासीन 
देखकर कहा, 'वन्धुवर | आज ऐसी कौन-सी चिन्ता सता रही है ? इतने खिन्न 
क्यो वन रहे हो ?' सेठ ने प्रारम्भ से अन्त तक अपनी दु खभरी कहानी सुनाते 
हुए कहा---अब मैं तेरी शरण मे हु ।/” नमस्कार मित्र बोला, 'घबराने की जरूरत 
नही है, धीरज रथो, घर चलो ।” मित्र के ऐसे ढाढसपूर्ण शब्द सुनकर सेठ बहुत 
खुश हुआ । आखिर सेठ मित्र के घर चला गया । सेठ की आत्मकथा पुन सुनी 
और उसका समाधान भी नमस्कार-मित्र ने ढूढ़ निकाला जिससे सेठ सुखी 
बन गया। 


१६ / बाल कहानिया 


अनेक विपत्तियो का सामना करना पडा, फिर भी मैंने अपने इस धर्म पर मटल 
रहा ।' 

ऐसे धामिको से समाज का कभी भी कल्याण नही हो सकता। धामिक कह- 
लाना जितना सरल है उतना ही धर्म को आचार और व्यवहार मे लाना कठिनतम 
माना जाता है। सच्चा घामिक वही है जिसका आचार पवित्र हो । 


सच्चा धामिक है वही, जिसका हृदय पवित्र | 
“मुनि कन्हैया” मानता, दुश्मन को 'ी मित्र ॥ 


» अभय कौन ? 


| एक चूहे ने तपस्या करके शकर से वरदान मागा कि हे प्रभो ! मुझे रात-दिन 
बिल्ली का भय रहता है। मैं सुख से नीद नही ले सकता । न सुख से खाना ही खा 
सकता हू । अत आप मुझे बिल्ली बना दीजिए । शकर ने वैसा ही किया। विल्ली 
बन जाने के वाद अब उसे कुत्ते का भय सताने लगा। इसी दुविधा को लेकर वह 
शकर के पास गया और बोला--मैं तो कुत्ते के भय से आक्रान्त हू । हृदय हरदम 
कापता रहता है कि कही कुत्ता निगल न जाये । अत कृपा करके आप मुझे चीता 
बना दीजिए | शकरजी उस पर सन्तुप्ट थे। अत उसकी बात कैसे टाल सकते थे ! 
वह चीता वन गया । अब भी वह अभय कहा था । हर समय उसे अरण्य के स्वामी 
सिंह का भय कुरेदने लगा। मन में अशान्ति का स्रोत बहने लगा | दौडा-दौडा 
फिर शकर की छत्रछाया मे पहुचा और हाथ जोडकर बोला--देव ! क्या करू, 
मन में स्वस्थता नही है, शान्ति नही है। कही सिंह आकर मुझे कुचल न दे। 
क्योकि वह मेरे से वलिप्ठ है। शकर ने उसे चीते से सिह और सिंह से आदिर 
मनुष्य बना दिया । 
शकर ने उससे एक दिन पूछा--क्यों ? अब तो कोई डर नही सता रहा हे? 
सर्वश्रेप्ठ योनि मे पहुच गया। उसने कहा--देव ! मैंने तो सोचा था कि मनुप्य 
होने के वाद कोई समस्या रहेगी ही नहीं। किसी का भय सतायेगा ही नही । 
किन्तु यह वात नही है। अब भी मेरे मन में समाधि नही है। हरदम मैं चिंतित 
रहता हू । मोत का डर आज भी सता रहा है। मनुष्य होने पर भी मेरी समस्या 
सुलझ नही पायी है। मैं चाहता हू कि मुझे फिर चूहा वना दिया जाये। शकर ने 
वर दिया और चूहा अपने मूल रूप मे आ गया। 
मृत्यु-विजेता ही अभय बनता है । अभय बने बिना जीवन में सुख शान्ति का 


सच्चा मित्र कौन ? / £७ 


सचा7 नही ऐ । अत असय की साधना का विकास परम आवश्यक है । 
मृत्यु-पिजेता बन सके, जग में असय महान। 
अभय बने बिन बया कमी, मिल सकता निर्वाण॥ 


सच्चा मित्र कौन ? 


एक भेठ था । उसके तीन मित्र थे । पहले मित्र का नाम “नित्य-मित्र', दूसरे मित्र 
का नाम 'पर्व-मित्र' और तीसरे का नाम 'नमस्कार-मित्र” था। नित्य-मित्र प्रति- 
देप सेठ के घा आता-जाता धा। सेठ उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। सह- 
योग देता था। खान-पान भी साथ चलता था। गुप्त से गुप्त वात के लिए भी 
कोर्ट पर्दा नही था। पर्व-मित्र विशेष पर्वो के दिन सेठ से मिलने आता । भोजन 
कर वापस चला जाता | नमस्कार-मिन्र जब कभी मार्ग में मुलाकात हो जाती तो 
सेठजी से नमस्कार कर लेता था। एक समय का किस्सा है, सेठ पर राजा ऋुद्ध हो 
हो गया | उसने देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। सेठ ने सोचा, इस विपम 
स्थिति मे मेरा रक्षक जीौर काई भी नही हो सकता, हो सकता है तो मेरा “नित्य- 
मित्र | वहा जाऊ । अवश्य ही मुझे वहा छिपने के लिए स्थान मिल जायेगा । 
सेठ आशाभरी दृष्टि से नित्य-मित्र के घर जा पहुचा और आत्मव्यथा सुनाते 

हुए उसने कहा--मैं तुझे अपना उत्कृष्ठतम साथी समझता हु, तू मुझे शरण दे । 

नित्य-मित्र ने कहा---तू राजा द्वारा अपराधी घोषित हो चुका है, ऐसी स्थिति मे मै 
तुझे आश्रय नही दे सकता। इस उत्तर से उसके दु ख का पार नही रहा । लज्जित 
होकर वहा से चल पडा। पव॑ं-मित्र के पास पहुचा । उसे अपनी कहानी सुनाई । 

आश्रय के लिए याचना की । किन्तु उसके द्वारा भी न उसे सहयोग मिला, न 

सहानुभूति के कोई शब्द ही निकले । सेठ की आशा निराशा मे परिणत हो गई। 

आकृति पर उदासी छा गई | सकल्प-विकल्पो का जाल बुनता हुआ चला जा रहा 

था, मार्ग मे अचानक नमस्कार मित्र का मिलन हो गया । उसने सेठ को उदासीन 

देखकर कहा, 'वन्धुवर ! आज ऐसी कौन-सी चिन्ता सता रही है ? इतने खिन्न 

क्यो बन रहे हो ”' सेठ ने प्रारम्भ से अन्त तक अपनी दु खभरी कहानी सुनाते 

हुए कहा--अब मैं तेरी शरण मे हू ।! नमस्कार मित्र बोला, 'घवराने की जरूरत 

नही है, धीरज रखो, घर चलो ।* मित्र के ऐसे ढाढसपूर्ण शब्द सुनकर सेठ बहुत 

खुग हुआ | आखिर सेंठ मित्र के घर चला गया। सेठ की आत्मकथा पुन सुनी 

और उसका समाधान भी नमस्कार-मित्र ने ढूढ़ निकाला जिससे सेठ सुखी 
वन गया । 


१८ / वाल कहानिया 


सन्त पुरुषों ने इस शरीर को नित्य-मित्र, परिवार को पर्व-मित्र और धर्म 
को नमस्कार-मित्र कहा है। दु ख मे सच्चा सहयोगी धर्म ही है। अत हर व्यक्ति 
को धर्म--नमस्कार-मित्र पर ही विश्वास रखना चाहिए, यही सच्चा मित्र है। 


जिनवरभापित धर्म को, समझो सच्चा मित्र । 
'मुनि कन्हैया धर्म से, मिलता स्थान पवित्र ॥ 


सच्चा ज्ञान 


चार मूर्ख मित्र थे। आपस मे अच्छा प्रेम था। लकडिया वेच-वेचकर जीवन- 
निर्वाह करते थे । एक दिन लकडिया वीनने के लिए चारो सघन जगल में जा 
पहुचे । सूर्य की प्रखर किरणो से धरातल तप्त हो रहा था। चारो के शरीर से 
पसीना टपक रहा था। भूख और तृपा से व्याकुल हो रहे थे । लडकिया इकट्ठी 
करने की चिन्ता भी सता रही थी । चारो ने आपस मे सलाह करके एक को खाना 
बनाने का काम सौपा और तीनो लकडिया बीनने के लिए चल पडे । जाते समय 
तीनो ने अपने साथी को सूचित कर दिया था कि भोजन बनाने के लिए आग की 
आवश्यकता पडेगी, इसलिए अरणी की लकडी पडी है, इसमे से निकाल लेना । 

पीछे रहा लकडहारा खाना बनाने के लिए बैठा। आग के लिए अरणी को 
ऊपर मे नीचे तक अच्छी तरह देख लिया, पर आग नही मिली । फिर उसने सोच- 
विचारकर उसके दो टुकड़े कर डाले, किन्तु आग नही जली। गुस्से मे आकर 
लकटी के टुकटे-टुकडे कर डाले, फिर भी आग न निकली। आग के अभाव में 
खाना बन ही नही सकता था। वह बहुत परेशान हुआ। साथियो की प्रतीक्षा 
दरते-करते वह लेट गया। नीद आ गई | इधर तीनो लकड॒हारे चार गद्गुर तेकर 
वहा पहुचे | साथी को ऊघते हुए देखा तो वे तीनो आग-बबूला हो उठे। साथी 
को जगाकर आक्रोश-भरी भाषा में बोलि--क्या अभी तक खाना बनाया ही 
नही ? 

वह साथी वोला--आप लोग मुझे कैसी लकडी दे गये, मैने तो लकडी को 
ऊपर से नीचे तक देख लिया, टुकडे-टुकडे कर दिये, फिर भी मुझे आग नही मिली। 
आग के भाव में खाना कैसे बनाया जाये ? तीनों साथी बोले--लकडी काट 
डालने से आग नहीं निकलती। लकडी से आग निकालने का भी सच्चा ज्ञान 
चाहिए। उन्होंन अरणी को रगटकर आग पैदा कर ली। खाना बनाया। भूख 
को शान्त कर अपने गाव जा पहुचे | 

ज्ञान बे जभाव में मानव सटक जादा है, एसीलिए भगवान्‌ महावोर से 


राजा और बन्दर / १६ 


कहा-- पढम नाण तओ दया--पहले ज्ञान, पीछे दया । अत हर व्यक्ति सम्यक्‌- 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 


सही ज्ञान बिन मनुज का, पूर्ण न होता लक्ष । 
“मुनि कन्हैया' है सुखद, जिन-वाणी प्रत्यक्ष ॥ 


राजा और बन्दर 


एक शिक्षक था। वह वन्दरो को प्रशिक्षण देने मे बडा निपुण था। बन्दरों को 
थढाकर बेचना उसने अपना व्यवसाय वना रखा था। एक दिन वह राज-सभा मे 
पहुचा। साथ में एक वन्दर था। राजा ने पूछा--क्या यह वन्दर प्रशिक्षित है ? 
वह बोला- हा, इसे प्रशिक्षण देते पाच वर्ष हो गये । प्रत्येक कला मे यह दक्ष हे। 
राजा ने उस वन्दर की कुछ परीक्षा ली। आखिर उसके प्रशिक्षण से राजा बहुत 
प्रभावित हुआ। उसने उसको खरीद जिया। राजा कही भी जाता है तो बन्दर 
को वह हर समय साथ रखता है। कभी-कभी उसके साथ मनोरजन भी कर 
लेता है । कुछ ही वर्षो मे राजा और वन्दर मे परस्पर आत्मीयता हो गई । वे एक 
दूसरे के लिए प्राण देने को त॑यार रहते थे। वह॒ बन्दर तन-मन से राजा की 
परिचर्या भी करता धा । उससे राजा को यह विश्वास हो गया कि यह वास्तव 
में श्यामखोर है । 

एक दिन राजा सो रहा था। वन्दर हाथ मे नगी तलवार लेकर राजा की 
सुरक्षा में वैठा पहरा दे रहा था ! राजा के गले पर मक्‍खी बेठ गई। बन्दर ने 
उसे भगाने के लिए काफी प्रयत्न किया, पर मकक्‍्खी नही उडी, जिससे बन्दर ने 
क्रोध मे आकर मक्खी को उडाने के लिए उस पर तलवार चला दी। राजा के 
आ्राण-पखेरू उड गये । 

बन्दर प्रशिक्षित अवष्य था । किन्तु उसमे मनन व चिन्तन नही था। जिसका 
दुप्परिणाम राजा को भोगना ही पडा। प्रशिक्षण के साथ-साथ चिन्तन-मनन व 
अनुभव की परम अपेक्षा हे । अनुभव के अभाव मे शिक्षा व विद्या भी घातक सिद्ध 
होती हे। 

विद्या भी अनुभव उ्नि, बने विनाशक हेतु। 
हैं अनुभव सबसे चडा, दुखसागर मे सेतु॥ 


२० / वाल कहानिया 
पुरुषार्थ 


एक चोर किसी के घर चोरी करने गया । घर के सदस्यगण सब निद्वित अवस्था 
में थे। किन्तु चोर ज्यो ही दरवाजोीं को तोडने लगा, घर वाले जाग गये । हल्ला 
किया अडोसी-पडोसी भी सब जाग गये । चोर भागा । उसे पकडने के लिए 
पीछे-पीछे लोग भी दौडे। पुलिस ने भी उसका पीछा किया । वह चोर दीडता- 
दौडता थक गया। सोचा--अब तो किसी मकान मे छिपना ही अच्छा होगा । 
आगे जाते-जाते जगल में एक देवी का मन्दिर आया। वह उस मन्दिर में चला 
गया। आस-पास के क्षेत्र मे वह देवी-मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध था । सकडो व्यक्ति 
उसकी उपासना के लिए दूर-दूर से आते थे। 'वहा जाकर कोई निराश नही 
लौदता--ऐसा जन-जन में विश्वास जम गया था। चोर भी अपनी मनोकामना 
को पूर्ण करने मन्दिर के प्रागण से पहुचा | देवी को नमस्कार किया। हाथ 
जोडकर वडी विनम्रता से करुण स्वर में बोला--हे देवी ! आज मै तेरी शरण मे 
जाया हू । तू सबकी सरक्षिका हे। मेरी भी रक्षा कर । उसकी करुण पुकार से 
देवी वहुत ही प्रसन्‍न हुई और वोली--वेटे ! जब तुझे पकडने के लिए कोई आये 
तव तू जोर से हुकार कर देना, उससे सब डरकर भाग जायेगे । 
चोर बोला-- हे देवी मा ! तेरा कहना बिलकुल ठीक हैँ । किन्तु करू क्या, भय 
के कारण मेरा गला रुध गया है, इस स्थिति में मै हुकार नही कर सकता । 
देवी बोली--जो तुझे पकडने के लिए आये, उसके सामने आख उठाकर देखना, 
तेरी आखो की ज्णोति के आगे कोई भी नही ठहर सकेगा और न तुझे कोई पकड 
ही सकेगा । 
चोर बोला-देवी ! डर के मारे मेरी आखे पथरा गई हैं, आखो पर जाला 
छा गया है । अत मैं आख उठाकर किसी को भी नहीं देख सकता। 
देवी बोली--अच्छा, इतना तृ कायर है तो कम से कम मन्दिर के 
विवाड बन्द कर लेना, फिर तुझे कोई भी नही पकड सकेगा | 
चोर बोचा- मातेण्वरी | मेरे पर तेरी बहत कृपा है, पर मेरे हाथो में तो 
बहुत शिविलता आ रही है। डर के कारण ये इतने सठिया गये है, मैं किवाड 
बन्द नही कर सकता । 
देवी ने विनोद-भरी भाषा मे कहा--रे आलसी | तू तो बिलकुल निषण्किय बन 
रहा है। एम्पार्थहीन व्यवित क्सिी भी क्षेत्र मं फलवान नही वन पाता । जा, मेरी 
प्रतिमा के पीछे नो छिप जा । 
बह बोला- मा * दू ख-निवारक तू है, हृदय-प्रकाशक तू हैं। जन-जीवन- 
वियानक तू है । पथ-प्रदर्शक तृ है। किन्तु भय के कारण मेरे पैर स्तब्ध हो गये है, 


अपना दोप / २१ 


मे चल नही सकता । 

देवी की आकृति पर फ्रोध का आवरण छा गया । अधरावलि को कपाती हुईं 
दुत्कार की भाषा मे उसने कहा--चला जा यहा से, ऐसे पुरुपायहीन, निर्वीर्य 
निकम्मे व्यक्ति की सुरक्षा कभी नही हो सकती । 

दुख से छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ की परम आवश्यकता है। 'उद्यमेन 
हि निध्यन्ति, कार्याणि न मनोरय “-उद्यम से प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता है । 


पुरुषार्थी नर कर सके, कठिन कठिनतम काम | 
नही आलसी पा सके, अपना लक्ष्य ललाम॥ 


अपना दोष 


एक महाजन था । उनके घी और तम्बाकू का बहुत बडा व्यवसाय था। वह अपने 
व्यापार मे कभी भी अनीति नही करता था। सरल-स्वभावी व मधुरभाषी होने के 
कारण वह आस-पास के क्षेत्र मे जनप्रिय था। उसके एक भोला-भाला लडका 
था। सेठ को एक दिन किसी कार्यवश बाहर जाना था, किन्तु मन में चिन्ता थी 
कि दुकान पर व्तौन बैठेगा । लडके ने कहा--पिताजी ! चिन्ता करने की जरूरत 
नही है, दुकान को मै सम्भाल लूगा। आप मुझे वस्तुओ के भाव बता दे। 

पिता ने कहा--पुत्र ! अपनी दुकान पर घी और तम्बाकू दो ही चीज है। 
दोनी के एक भाव है। पर एक वात विशेष याद रखना, जब तक खुले हुए टीन खत्म 
न हो जाये, दूसरे टीन मत खोलना। पुत्र को शिक्षा देकर पिता गाव चला गया । 
पुत्र दुकान पर आया | चारो तरफ नजर दौडाई। एक तरफ घी के टीन पडे थे और 
णक तरफ तम्बाक्‌ के टीन। दोनो ओर एक-एक टीन आधे खाली थे। उसने 
सोचा--पिताजी कितने मूर्ख हैं, एक भाव की वस्तु के लिए दो टीन रोक रखे है। 
उसने घी का टीन उठाया और तम्बाकू वाले टीन मे उसे उडेल दिया । इतने मे 
घी का ग्राहक्त आया। उसने उसमे से घी दिखाया। ग्राहक ने कहा--घी मे 
तम्बाकू कंसे ? हमे असली घी चाहिए। वह गुस्से मे आकर बोला--यह तो 
असली घी है, लेना हो तो लीजिए, वरना चले जाइये यहा से । 

थोडी देर वाद तम्बाकू का ग्राहक आया और पूछा--सेठ साहब कहा है ? 
वह बोला--सेठ की क्या आवश्यकता है, मैं बैठा हू उनका लडका | क्या चाहिए ? 
आहक वोला-- तम्बाकू लेने आया हू । उसने उसी टीन से से लाकर दिखा दी। 

ग्राहक ने कहा--सूर्ख | यह क्या तम्बाकू है ? वह बोला--मूर्ख मैं क्यो, मूर्ख तुम 
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हो, लेना हो तो लो वरना आगे चलो | यहा अट-सट बोलने की जरूरत नही है! 
इस प्रकार अनेक ग्राहक आये । उनको वही दिखाया जाता था सव । खाली हाथ 
लौट गये। दूसरे दिन पिता आया। पुत्र से दुकान का हाल पूछा तो वह गरज 
पडा--पिताजी ! आपने सब ग्राहको को विगाड रखा है। जो भी आता है मुझे 
मूर्ख व गधा कहता है। मैं आपका पुत्र मूर्ख क्यो ? मूर्ख वे हैं। पिता ने कहा--- 
पुत्र | तूने ग्राहकों को माल अच्छी तरह नही दिखाया होगा। चलो दुकान पर 
चले। 

पुत्र ने कहा--पिताजी ! एक समझदारी तो आपकी भी मुझे अच्छी नही 
लगी । घी और तम्बाकू दोनो का एक भाव है, फिर भी आपने अलग-अलग टीन 
रोक रखे थे । मैंने उनको मिलाकर एक टीन खाली कर रख दिया। पिता ने 
हसते हुए लाडले वेटे मे कहा--वेटे | जाओ, उस एक टीन को भी कूडा-खाना में 
डालकर खाली कर आओ और तुम अपना दोप देखो । वास्तव मे ग्राहक मूर्ख नही 
है, मूर्ख तुम हो । 

जो व्यक्ति स्वय की त्रुटि को नही देखता है उसका कभी भी सुधार नही हो 
सकता | अत सब आत्मदोषदर्शी बने--८सी मे सबका भला है। 


अपनी भ्रुटि का है नही, जिसे ज्ञान तिल मात्र । 
“मुनि कन्हैया वह मनुज, बने नही ग्रुण-पात्र ॥| 


असत्य निर्णय 


राजा वसु सत्यवादी था। जहा भी जाता वहा उसे अपूर्व सम्मान मिलता था। 
यहा तक कहा जाता है कि सत्य के प्रभाव से उसका सिहासन आकाश में अधर 
रहता था । किसी में परस्पर विवाद हो जाता तो राजा बसु से न्याय कराया 
जाता था। एक वार ब्राह्मणो व नारद में किसी विपय को लेकर विवाद छिड 
गया। न्याय कराने के लिए राजा वसु के पास आये। ब्राह्मणों ने कहा--राजन्‌ 
अजैयेप्टव्य ---इस वेद-वाक्य के आधार से हमारा कहना है कि यज्ञ से बकरो की 
वलि दी जानी चाहिए।' नारदजी बोते--राजन्‌ ! इस उक्नलि का यह अर्थ 
निताल्त गलत है। इसका सही अर्थ है;कि 'न जायले इति अजा ब्रीहय , अर्थात्‌ 
स्वत निष्पन्न धान्‍्य वी ही यज्ञ में आाहति दी जानी चाहिए। आप सत्यवादी है 
जो निर्णय दे दें, वही मान्य और वही सत्य होगा । 

राजा वसु ने दोनो पक्नो की वात सुनी, जो कि तके बल से अपने-अपने अभि- 
मत वी पुष्टि कर रहे ये। राजा वस ने सोचा--नारदजी का पक्ष सत्य है और 


श्रद्धा से लाभ / २३ 


ब्राह्मणों का असत्य । किन्तु ऐसा निर्णय देने से मेरे कौटुम्बिक ब्राह्मण 
नाराज हो जायेगे, इसी पारिवारिक मोह और आग्रह ने उसे सत्य से विचलित 
कर दिया। जीवन में उसने कभी भी सत्य का परित्याग नही किया था, किन्तु इसे 
अवसर पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा-न्राह्मणो का कथन सत्य है और 
मारदजी का असत्य | ब्राह्मणों की खुशी का पार न रहा। वासो उछलने लगे। 
अपने विजय पर अकडते हुए नारदजी की हार पर खिलखिलाने लगे। 
नारदजी को यह बुरा लगा, किन्तु करते क्‍या ? झूठ की कभी जय नही 
होती और सत्य की पराजय नही होती । वसु के उस असत्य निर्णय का साक्षात्त्‌ 
फल मिलना ही था, उसका आकाश में अधर रहने वाला सिंहासन डोल उठा और 
धडाम से नीचे आ गिरा । उससे राजा वसु को वडा दु ख हुआ और वह मन ही 
मन पछताने लगा--हाय ! असत्य निर्णय नही देता तो *** 

सत्य विजय है । असत्य पराजय है । सत्य मे शक्ति है। असत्य मे कमजोरी 

है। किसी भी स्थिति में सत्य को नही छोडना चाहिए। 


सुनकर वसु भूपाल का, निर्णय सववे असत्य। 
अधर रहा ना गगन में, सिंहासन यह तथ्य ।। 


श्रद्धा से लाभ 


एक योगी वन में साधना करता था। अचानक वहा नारदजी पहुच गये । योगी ने 
पूछा -- हे नारद ऋषि। आप कहा जा रहे हैं ” नारद ने कहा--मैं त्रह्माजी के पास 
जा रहा हू । योगी ने कहा--'मुझे मुक्ति कव मिलेगी, मेरे इस प्रश्न का उत्तर 
ब्रह्माजी से अवश्य लेकर पधारे ।' 

नारदजी आगे चले । मार्ग मे फिर एक योगी मिला। उसने भी वही प्रश्न 
नारदजी के सामने रखा--'मुझे मुक्ति कब मिलेगी, इसका उत्तर चाहिए।' 
दोनो के प्रश्न लेकर नारदजी ब्रह्माजी के पास पहुचे। वदन-नमस्कार किया। 
दोनो हाथ जोंडकर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजी से उन दोनो का उत्तर लेकर नारदजी 
चले | वे पहले योगी के पास पहुचे। बोले--योगिन्‌ ' ब्रह्माजी तर आपके प्रश्न 
का उत्तर देते हुए कहा है कि दस हजार वर्षो पश्चात्‌ आपको मोक्ष मिलेगा । 

यह सुनते ही वह योगी विचलित हो गया । इतने वर्ष हो गये साधना करते- 
करते, अभी तक कुछ भी लाभ नही मिला। क्‍या सार है साधना मे ? 


कितने कष्ट सह्े | कष्ट सहते-सहते थक गया । ऐसे सोचकर वह अपने घर चला 
गया। 
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दूसरे योगी के पास नारदजी पहुचे और बोले---य्रोगरिन्‌ | आप जिस बट- 
वृक्ष के नीचे साधना कर रहे है, उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं, उतने ही वर्षों के 
बाद आपको मोक्ष मिलेगा। यह सुनते ही वह योगी अवाक्‌ रह गया। फिर भी 
उसने साधना नही छोडी | स्थिर रहा। घवराया नही। श्रद्धा से साधना करते- 
करते मोक्ष पहुच गया । 

जो व्यक्ति श्रद्धा से साधना करता है उसकी साधना अवश्य ही फलित होती 
है । जो विचलित हो जाता है, साधना में श्रद्धा नही रखता है, वह मानव उस 
योगी की तरह ससार में भटकता रहता है। वास्तव में श्रद्धा से ही लाभ मिलता 


है। 


उस योगी को झट मिला, श्रद्धा से शुभ लाभ | 
“मुनि कन्हैया! जगत मे, श्रद्धा से ही आब ॥ 


परिग्रह पाप का मूल 


दो भाई थे। आपस मे अच्छा प्रेम था। परस्पर चिन्तन चला। यहा किसी भी 
प्रकार वा व्यापार नही है इसलिए दोनों ही परदेश चले गये | कपडे का व्यापार 
कक्‍्या। वृद्ध ही समय में लाख रपये कमा लिये । घर की याद आते ही दोनो अपने 
गाव वी ओर रवाना हो गये। चतते-चलते मार्ग में बडे भाई का मन बिगड़ 
गया। उसने सोचा, मेरे हिस्से में धन आधा आयेगा। छोटे भाई को मार दू तो 
सारा घन मेरे पास रह जायेगा। 

इधर छोटे भाई के दिल में भी विकृति उत्पन्त हो गई -- यदि मैं बडे भाई 
का कत्ल कर दूँ तो लाख रपयो का मालिक मैं ही बन जाऊगा। क्या है, कौन 
देखता है ? मार द॑ बडे भाई को। तैयारी कर ही रहा था। इतने में उसके 
विचारों ने मोड खाया। सद्बुश्धि का अभिमचार हुआ। घन के लिए भाई की 
हत्या कम ? धिक्कार है मेरे जीवन को | यह परिग्रह पाप का मूल है। परियग्रह 
को रखने में लान नहीं है । बडा माई सो रहा था। छोटे भाई ने रुपयो की झोली 
पानी में वहा दी । 

रपयो वी आवाज होते ही वह चौज़कर उठा और बोला--अरे भैया अभी 
यह शब्द जिसका हुआ ? 

घोटे भाई ने विनम्र शब्दों में कह्ा--भारट साहब ! क्‍या कट ? वात कहने 
जैसी नहीं है। यह घन अनथ्थ का मूल है। इस धन के लिए में आपकी हत्या करने 


तब मैं खुदा के साथ / २५ 


के लिए तैयार हो गया, किन्तु आखिर सद्वुद्धि जागृत होते ही मैंने घन की झोली 
नदी मे वहा दी। वडे भाई ने कहा--वहुत अच्छा किया। मेरे मन मे भी ऐसी 
निकृष्ट विचारधारा उत्पन्न हुई थी कि मैं छोटे भाई को मार दू । भैया अब 
कभी भी अपने को घन का सग्रह नही करना है। दोनो भाई अपने-अपने घर 
पहुचे और प्रेम से रहने लगे । 


गिरकर लालच गे मे, हुआ वन्धु विकराल। 
ज्येष्ठ बन्धु को मार दू, उमडे हृदय विचार ॥। 


तब में खुदा के साथ 


सन्त खैयाम अपने शिष्य के साथ वन मे जा रहे थे। नमाज का समय हुआ | 
झरने के पानी से वजू करके दोनों ने चहूर बिछाई। नमाज का कार्यत्रम प्रारम्भ 
हुआ । इतने में तर्जारव करता हुआ अचानक एक सिंह दूर से दिखाई दिया। 
उसे देखकर शिष्य भयभीत होने लगा, वह दौडकर वृक्ष पर चढ गया । ज्यो-ज्यो 
सिंह नजदीक आता गया, शिष्य के मन मे घबराहट वढती गयी | शरीर थर-थर 
कापने लगा। सिंह आया और चला गया । सन्त खैयाम नमाज मे इतने लीन हो 
रहे थे कि उन्होने सिंह की ओर देखा तक नहीं। सिंह ने भी उन्हे नही देखा । 
शिष्य वापस वृक्ष से नीचे उतरा। नमाज पढी । नमाज सम्पूर्ण होते ही चहर 
उठाकर वे आगे जाने लगे। 

अचानक एक मच्छर सन्त खैयाम की नाक पर आ बेठा, उसने काठा। सन्त 
चीख उठे । वे उस वेदना को सहन नही कर सके । शिष्य वोला--सतवर ! यह 
क्‍या ? सिंह पास में से चला गया, तव तो आपने नजर उठाकर देखा तक नही 
और इस तुच्छ मच्छर ने थोडा-सा काटा तो इस वबेदना को सहन नही कर सके, 
चीख उठे | यह अन्तर क्यो ? 

सन्त खैयाम ने वहुत ही गहरा उत्तर देते हुए कहा--शिष्य | उस समय मैं 
खुदा के साथ था और इस समय मनुष्य के साथ हू । 


वाह्य रमण को छोडकर, रहो खुदा के साथ । 
मुनि कन्हैया' लीनता, फलती हाथोहाथ॥ 
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बिल पेमेंट करो 


एक महिला थी। डॉक्टर की कोठी पर पहुची। वह बोली--'डॉक्टर साहब 
मेरे पतिदेव का दिमाग खराब हो गया है। हरदम बकवास करते रहते है कि 'विल 
पेमेट करो, 'विल पेमेट करो” । बस, इसी दिमागी रोग से सम्रस्त है। इलाज 
प्रारम्भ कर दीजिये। यह लीजिए एडवास के रूप में तीन सौ रुपये । आपकी इच्छा 
हो तो घर चलिये, अन्यथा यहा ले आऊ आपकी मोटर में ।” डाक्टर साहब की 
नजर तो नांटो पर थी। वह बोला--/हा, मोटर ले जाइए । रोगी को यही पर 
ले आइये ।” 

वह महिला वहा से चली और जौहरी बाजार मे पहुची। किसी जौहरी के 
दुकान पर वह पहुची और सोलह हजार के मोत्ती खरीदकर उसने सेठजी से कहा--- 
“ये लीजिए तीन हजार रुपये नकद । बाकी तेरह हजार का बिल बना दीजिए 
और मेने साथ आप अपने मुनीम को भेज दीजिए । मेरे पतिदेव से बिल पेमेंट करा 
लेंगे ।!” सेठ साहव की नजर उन तीन हजार के नोटो पर थी । आदेश मिलते ही 
मुनीस उस औरत का बिल लेकर रवाना हो गया । उसने कहा--मेरे पतिदेव बहुत 
बडे टावटर हैं। उनके सामने और कुछ भी सतः कहना, बस केवल इतना ही 
घाहते रहना--विल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो । आपका काम हो जायेगा । 

मोटर डावटर साहब वी कोठी पर पहुची । अगुुली से इशारा करते हुए उसने 
वहा--वे बैठे हैं डॉक्टर साहब मेरे पतिदेव, उनसे बिल पेमेट करवा लेना, मैं उन्हें 
सवेत करते हुए जाऊगी। बडी द्वुतगति से वह डॉक्टर के पास पहुची और 
वबोली--टॉक्टर साहव ! मेरे पतिदेव आ रहे है। आप इलाज प्रारम्भ करे। 
डॉक्टर साहब तो नोटो के नशे में चूर थे। वह महिला वहां से चली, मोटर में 
बैठकर नो-दो-ग्यारह हो गई । 

वह मुनीम वहा पहचते ही जोर से बोला--बिल पेमेट करो । डॉक्टर साहब 
ने वहा--आप बैठ जाइए, थोड़ी देर वाद आपका पेमेंट करूंगा। थोड़ी देर बाद 
उसने तीन-चार वार दोहराते हुए कहा--विल पेमेट करो, देर हो रही है । रोगियो 
वी भीट मिठते ही डॉक्टर साहब ने उसकी जाच शुरू की। मुनीम बोला--मैं 
बीमार नहीं ह । मेरी क्या जाच कर रहें हो ? 

डॉक्टर--हा, मुझे पता है आपके दिमाग में खराबी है, इसलिए आप पुन - 
पुन बोत रहे हैं कि बिल पेमेंट करो | 

मुनीम--मैं तो वित्कुत स्वस्थ है । आपकी धममपत्नी अभी सोलह हजार के 
मोती जेवर आयी है, मैं उसका पेमसेट लेने आया है। इसलिए पुन-पुन कहना 
पटता है कि विन पेमेंट करो । 


स्थायी पता क्या है ? / २७ 


डॉक्टर चौंका और बोला - वह मेरी नही, आपकी पत्नी है। उसने कहा--- 
मेरी नही, वह तो आपकी घरवाली है । आखिर सारा भेद खुला। वह औरत, 
गायब, मोटर भी गायब, किसी का भी पता नहीं लगा | डॉक्टर साहब का चेहरा 
सफेद | हाथ, ऐसी धूतत नारी कि मेरी मोटर भी ले गई। भुनीम के समाचारो से 
सेठ भी हक्‍का-ववका हो गया और उस महिला की धूर्तता पर आश्चर्य और खेद 
प्रकट करने लगा । 


उस महिला ने दिवस मे, धोखा दिया अपार। 
हाथ मसलते रह गये, डॉक्टर जी साकार ॥ 


स्थायी पता क्‍या है ? 


सुकरात के शिष्य को किसी ने पूछा--धर्म की व्याख्या क्या है। डायोजनीस ने 
कहा--इसका उत्तर आज नही दूगा, फिर कभी '''किन्तु आप अपना पता तो 
बतला दीजिये । उसने अपना परिचय-पत्र निकालकर दे दिया। 
डायोजनीस क्‍या यह स्थायी पता है ? 
उसने कहा - हा, यह मेरा स्थायी पता है ? 
डायोजनीस-- तो क्या इससे पहले भी यही थे ”? 
वह असमजस में पडा । कुछ चित्तन चला । समझ में नही आ रहा है। यह 
व्यक्ति अजीब-सा प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है ” आखिर उसे एक 
विकल्‍प सूझा और वोला- मैं स्थाई रूप से अपनी आत्मा में निवास करता हू, 
इसलिए स्थायी पता मेरी 'आत्मा' है। 
डायोजनीस-- वन्धुवर ! आपने पहले पृछा था कि धर्म की व्याख्या क्‍या है ? 
बस, धर्म की परिभाषा यही है--अपनी आत्मा में रसण करना'। आत्म-मर्यादा 
का उललघन करना अधमं है । 
डायोजनीस के कलाएूर्ण उत्तर से वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला-- 
मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हू । वास्तव में आत्मा से निवास करना ही 
धर्म है। 
जग में सच्चा धर्म है, करना आत्म-निवास। 
मुनि कन्हैया धर्म से, मिलता शिव-आवास ॥ 


२८ / वाल कहानिया 
३, ७, हक 
मरे दिल में राम 
राजस्थान मे कहते है---'इणरो राम निकल भ्यो'। अर्थात्‌ यह विवेकशून्य है। 
रामायण का प्रसंग है--सीता ने हनुमान को हीरो का हार दिया । हार तोडा 
भौर उसमे कुछ देखने लगे। 
सीता हसती हुई वोली--क्या खोज रहे हो ? 
हनुमान वोला--इसमे राम है ? यदि इसमे राम नही है तो मेरे काम का 
नही है। 
सीता ने कह्म --अरे वीर हनुमान राम तेरे हृदय मे तो हैं ही ? 
हनुमान--माताजी इसमे क्‍या सशय है ? मेरे अणु-अणु में राम का नाम 
लिखा हुआ मिलेगा । 
यो कहते हुए वीर हनुमान ने अपना कलेजा चीरा तो अन्दर राम नाम लिखा 
पडा था, ऐसा कहा जाता है ! 
राम बिना हार भी वेकार है। राम (विवेक) बिना मनुष्य का क्या मूल्य 


है ? भगवान महावीर ने कहा--'विवेगे धम्ममाहिय'--विवेक मे ही धर्म है । जैन 
रामायण में जाता है-- 


रा उच्चरता मुय थकी, पाप विलाई जाय । 
मति फिर आव॑ तेहथी, 'म' मो किमाडी थाय॥ 


हर दृष्टि से राम शब्द का बहुत वडा महत्त्व है। सुबह उठते ही कई लोग 
राम वी माला फेरते है । 
राम भक्त हनुमान सम, रहो समर्पित सव्य । 
“मुनि कन्हैया! नित रटो, राम नाम है भव्य ॥ 


लक्ष्य के प्रति श्रद्धा 


एक्दा मौलाना रूम अपने शिप्यो को लेकर एक खेत में गये। खेत के मालिक 
क्सान ने पानी के लिए पचास-पचास हाथ गहरे चार गड्ढे खुदवाये, किन्तु पानी 
नही निकलने से उत चार गडढो के पास में ही पाचवा गड़ढा खुदवा रहा था । 

शिष्यो ने जिज्ञासा जागृत करते हुए कहा--बह खेत का मालिक जमीन को 
जगह-जगह से क्‍यों खोद रहा है ? इमके पीछे क्या रहस्य है ? 


सो&हम्‌ / २६ 


मौलना रूम ने समाधान देते हुए कहा--शिष्यो इस खेत के मालिक ने खेत 
मे पानी देने के लिए पचास-पचास हाथ गहरे चार कुए खोदे है, एक के वाद एक । 
मगर चारो में पानी नही मिकला । अब पाचवा कुआ फिर खोद रहा है | कितना 
अनभिन्न है, कितना मूर्य है यह ! अगर अपना घन और श्रम वह चारो के बजाय 
एक ही सौ हाथ गहरा कुआ खोदने से लगाता, तो सेत भी नही बिगडता और 
पानी भी मिल जाता । लक्ष्य भी पूरा हो जाता । लेकित जिस व्यक्ति के दिल में 
लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नही होती उस व्यक्ति को सफलता आलिंगन नही कर 
सकती । 

जिन्नासु शिष्यो | इससे सवक लो ! जिसके हृदय मे लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नही 
है, जो वार-बार बदलते रहते हैं, उनकी वही गति होती है, जो किसान की हुई । 
सफलता के इच्छुक मनुष्य को लक्ष्य के प्रति श्रद्धाशील रहना चाहिए। श्रद्धा के 
अभाव मे किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। सासारिक, सामाजिक व 
आध्यात्मिक क्षेत्र में वही उन्‍नति कर सकता है जिसके दिल मे गहरी श्रद्धा है 
श्रद्धाहीन का तनिक भी मूल्य नही है। 


सबको अपने लक्ष्य प्रति, रहना श्रद्धावान्‌ । 
विन श्रद्धा कृपिकार ज्यो, होगा दु ख महान ।। 


सोअहम्‌ 


एक गुरु के दो शिष्य थे । एक विनीत था और एक अविनीत। गुरु ने दोनो 
को 'सोह्हम्‌' का पाठ पढाया । अविनीत ने साधना तो की नहीं। बाजार भे लोगो 
को कहता फिरता है कि "मैं ईश्वर हू, मैं ईश्वर हु'। कुछ विवेकशील लोगो ने 
कहा--क्यो वृथा बकवास करता है ” ईश्वर वनना कोई सरल कार्य नहीं। मौन 
में ही फायदा है 

लेकिन वह अविनीत कहा मानने वाला था ! वह तो अपनी धुन मे ही मस्त । 
उसी वात का प्रचार---मैं ईश्वर हू । लोगो ने उसकी मूर्खता का इलाज करने के 
लिए उसके मुख पर चाटा मारा, हाथ पर अगारे रखे । वह जोर-जोर से चिल्लाने 
लगा--हाय ! मेरा हाथ जल गया । हाय मेरा हाथ जल गया। लोगो ने कहा--- 
मूर्ख ! क्यों चिल्लाता है, तू तो ईश्वर है। ईश्वर का हाथ क्या कभी जलता है ? 
ईश्वर के चाटा लगता है * 

उस विनीत शिष्य ने साधना प्रारम्भ की। क्‍या पाच इन्द्रिया सोष्ह हैं ? 


३० / वाल कहानिया 


नही । ग्रुरु ने कहा - शिष्य साधना कर । कया मन सो5हम्‌ है ? नही है| क्‍्य। 
बुद्धि सो है ? नही है । साधना करते-करते आखिर उसको नवनीत मिला-- 
आत्मा ही सो5ह है! । आत्मा के सिवाय अन्य सव जो बाह्य पदार्थ है, वे सव नाश- 
वान है, अम्थिर है । आत्मा अजर है, अमर है, अटल है, शाश्वत है। मोडह आत्मा 
है, आत्मा! 
गुरु ने कहा--शिपष्य | तेरी विद्या फलित हुई है। तूने विनय से ज्ञानाजन 

किया, उसी का शुभ परिणाम सबके सामने है। वह अविनीत था, उसका ज्ञान 
उसके ही अपमान का हेतु बना, यह सर्वेविदित ही है । 

सो5ह आत्मा अटल नित, अजर अमर अविकार । 

विनयशील उस शिष्य को, हुआ ज्ञान सुखकार ॥। 


भोजन का प्रभाव 


एल महात्मा था। बह प्राय जगल में वृक्ष के नीचे रहता था। वहा उसे जो 
जाननन्‍्दानुश्चति होती थी, बैसी णहर में नही होती थी ! एक दिन राजा ने महात्मा 
से निवेदन बरते #7 कटा--महात्मन्‌ | आप मेरे महलो में पधार जाइये । यहा 
जगलो में जापयो विनिन्‍न प्रवार की दृविधाओं का सामना करना पडता होगा । 
महात्मा, राजा वे आग्रह को ठाल न सक्रा। वह राजमहल में पहच गया । 
वहा रहने तगा । तीन महीने बीत गये । एक दिन का किस्सा है कि महारानी 
गुसलयाने में स्नान करके वापस लौट गई, किन्तु हार वहा भूल गई। तत्पश्चात्‌ 
महात्मा स्तान बहने हेतु वहा पहच गया । हार को देखते ही महात्मा का दिल बदल 
गया। हार को चराकर जगल में चला गया। भूख लगी हुई थी। उसने ऐसे 
फन खादे, जिनसे जलाब होने लगा | पेट साफ हो गया । विचारों में परिवर्तन होने 
लगा । मन ही मन सोचते लगा--अरे ! महात्मा, क्या तू महात्मा है, चोरी करफे 
हार ते साथा, आवब त्‌ महात्मा नहीं है, तृ चार है। धिफ्कार है तेरे जीवन को | 
ऐसा /हृत्य तेरे जिए उचित नहीं था । 
दोौटरा-दौर राजमहत में जाया | रात्रि वा समय था । सव साथे हए थ। 
ज्येए से बोदने पगा - राजन बह लीजिये आपका हार । राजा वी आये यजी । 
बोवा-हपा बात ह ? महात्मा बोला--मैं आपका हार चुराकर ले गया था। उसे 
बाप छब्ने | विए जाया है । रावा ने कह्ा-ज्वापस देना ही था ता जेकर न्‌ गया 





पानी रो घन परले जाय / ३१ 


महात्मा ने कहा---राजन्‌ ! तीन महीने तक आपके घर का अन्न खाया, 
जिससे मेरी बुद्धि प्नप्ट हो गई। विचारों में विक्ृति पैदा हो गई। हार चुराकर 
ले गया। जगल में पहुचा । फल खाये। जुलाब होने लगा। पेट साफ हुआ । 
विचारों में रद्वुद्धि जागृत हुई । तब मुझे ज्ञान हुआ कि विचारों पर भोजन का 
इतना प्रभाव पउता है। यह उक्ति भी सिद्ध हुई--जैसा खावे अन्त, वैसा 
होवे मन । 
देखो योगीराज ने, जैसा खाया अन्न। 
'मुनि वन्‍्हैया' हो गया, वैसा उसका मन ॥ 


पापी रो धन परले जाय 


एक लोभी वैद्य था । वह लोगो को ठग-ठगकर धन इकट्ठा करता था| एक दिन 
एक बवुटिया आयी और वोली--वैद्यराज जी ! मेरा लडका बहुत बीमार है। 
उसको स्वस्थ कर दीजिये । मैं आपका उपकार नही भूलूगी । कृपया घर चलिये । 
वैद्य ने कहा--पचीस रुपये लूगा। बुढिया--गरीब निवाज | मै गरीब हू । इतने 
रुपये मेरे पास कहा है ? वैद्य--रुपये विना इलाज नही होगा, यहा से चली जाओ। 
आखिर बुटिया घर के कुछ बर्तन वेचकर, कुछ कपडे वेचकर पचीस रुपये लेकर 
वैद्यजी के पास पहुची और वोली--थे लीजिए पचीस रुपये । 

उपचार प्रारम्भ हुआ । कुछ ही दिनो में बुढिया का पुत्र स्वस्थ हो गया। 
एक दिन दवैद्यजी की धर्मपत्नी ने कहा--पतिदेव !” आप अधिक लोभ न करे । 
सतोपी सदा सुखी होता है। लेकिन स्त्री की शिक्षा पर कौन ध्यान देता है! 
उसने अन्याय से घनार्जन करना नही छोडा । रात्रि मे उनके घर पर चोर आये 
और सारा धन चुराकर ले गये। वैद्यजी के पास कुछ भी न रहा! आखिर वे 
परदेश गये और नीति से दवाइयो का काम करने लगे । कमाई अच्छी हुई। कुछ 
ही महीनों पश्चात्‌ अपने गाव के लिए रवाना हुए। मार्ग मे एक रोगी को ठीक 
किया । उनने खुश होकर पाच अनार वैद्यजी को दिये। वह अपने नगर मे 
पहुचा। नगर का राजा रोग से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा--राजा को 
अनार के रस के निवाय कुछ भी नहीं देना हे । वाजार से अनार कही भी नहीं 
मिला । उस वैद्य के पास मिला । राजा वहुत खुश हुआ। उसको पचीस हजार 
का इनाम मिला । वेद्यजी घर आये । एक अनार को चीरा तो मोती निकले | 

स्त्री ने कहा-- यह सब देवमाया से हुआ है, पतिदेव | आपने परदेश मे नीति 
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को महत्त्व दिया है, ऐसा मेरा मत है। न्याय-नीति रखने से सब काम ठीक 
होता है। नीति का धन दिकता है और अनीति का घन यो ही चला जाता है। 
राजस्थानी कहावत है--- 
'पापी रो घन परले जाय ।/ 

बैद्यजी बोले--हे प्राणप्रिये ! अक्षरश सत्य है । नीति से कमाया हुआ धन 
वास्तव में टिकाऊ होता है। अब मैं किसी को भी धोखा नही द्‌गा। किसी के भी 
साथ ठगी नही कलूगा और जीवन में अधिक से अधिक सन्तोप को महत्त्व दू गा । 

जीवन क्षणमगुर है। लक्ष्मी भी चचल है। किसी के साथ नही जाती है। 
सब यहा रह जाते हैं । इसलिए अधिक से अधिक नीति को मठत्त्व मिलना चाहिए 
नीति से सुयज्ञ वढता है और अनीति से अपयश | 


पैसा जो अन्याय का, नहीं टिके अति काल ! 
मनि कन्हैया नीति का, टिकंता वित्त विशाल ॥ 


अपनी विद्या अपने को खा गई 


घार थ। परस्पर में बहा प्रेम था। तीन भाइयों, सजीवनी ने विद्या पढी । 
एव दिन धन कमाने ये लिए चारों ही भा: परदेश के लिए रवाना हुए ) चलते- 
चदते मार्ग मे भवरार जगत आ जाता है। एक वज्ञ के नीचे उन्होंने किसी अस्थि- 
पजर को देखा | परस्पर चित्तन चला। एक ने कहा --अपने पास विद्या है, प्रयोग 
अवप्य वाना चाहिए । अगर समय पर भी प्रयोग नहीं करते है तो विद्या केवल 
भार४दत होतर ही रह जायेगी । अत मेरा ती सिद्धान्त है कि पास में जो कुछ भी 
हो उसवा जवर्प ही उपयोग होना चाहिए । 

दुसरे जोर तीसरे भाई ने भी यही सलाह दी । 

चोथ ने बहा--प्रे अस्थिपजर जेर के है, विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
जीवित होकर कही हमे खा न जाए। अपना ही सिर और अपना ही जला इस 
को चरितायें मत कर देना। तीनो हसे जौर बोजे--तू तो डस्पोफ है, 

है। हमारे साथ तू जाया ही क्यो ? घर पर रहना ही अच्छा था। अगर 

अवसर पर विद्या को काम में नही लाते हैं दो विद्याजेन का क्या लाभ ? हृप तो 
गेंग बरवे देखेंगे कि हमारी विद्या फलवती है या नही । 
या भाईवृक्ष पर चढ गया। तीनो ने सजीवनती विद्या का प्रयोग किया । 
उस विद्या ेे प्रभाव से गेर जीवित हो गया । नृख लगी हई थी। शेर तीना को 


््। 
नर 
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“मुनि एशपा ने हा द्वि सा, गाता शर्म आय | 


स्त्री की नटखट 


एक बूटा था। उसके एफ लगफ्य था | उसे जाए थी घमपतनों ्यभिनान्णी थो । 
बहू किसी पर-पूरपष फे साथ लगी हुई थी। बूई ने सोचा--क पर ना नाश फझर 
देगी। पुश्न को रत्ी झा इशचार बताते झे लिए एपदा पर-पूर प्‌ के साथ सोगी 
हुई का वह जेवर मे जाया । उस रप्री की मीद झी। यह पत्ति मो साथ थाकर 
सो गई। रत्री घोली--पतिदेय | आज गरमी बहुत है, बाहर सोना थर्छा रणएगा । 
पर-पुरुष वाली जगह पर आकर सो गये । पति को नींद था गई । बह रप्री उठी 
और जोर-जोर से चिल्लाने लगी--हाय रे ! गजव हो गया । बाट नी सेत को 
खाने लग गई। पति की आये युली और वोला--क्यो हरला कर रही है? कया 
वात है ” उसने कहा--'थारो बाप बडो व्यभिचारी है । म्हारा गैहणा योल 
ले गयो ।' 

यह सुनते ही लडका क्रोधाकुल हो गया | उठा, बाप के पास आया और पैरो 
से पूजा करता हुआ जोर से बोला--बुड्ढा कही का ! निकल मेरे घर से, मेरी 
स्‍त्री के साथ बुरा वरताव करता है। इतने मे वह जोर-जोर से चिललाने लगी---- 
हरे राम | मैं तो कुए मे गिरकर मरूगी। मेरे पर झूठा कलक लगा गया या त्तो 
वृढा जिंदा रहेगा या मैं" '* 

पति भौदू या। स्त्री की नटखट को समझ नही सका। पुलिस को इत्तला 
मिलते ही पुलिस उसके धर पहुच गई। पुत्र ने यूढे का सारा दुराचार बतला 
दिया । सही हकीकत सुनाने पर भी बूढ़े की कौन सुने / पुलिस वालो ने हथकडी 
पहनाकर जेल मे बैठा दिया । स्त्री ने अपना मन इच्छित काम करवा लिया। 

दुनिया में स्त्री-चरित्र का पार नही है। स्त्रियों की नटखट के आगे पुरुष 
भी हार जाते है । स्त्री पुरुष को अपने पजे मे ऐसा फंसाती है कि जैसा बह कह 
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वैसा करना ही पहता है। स्त्री के चतकर में किसी को भी नही आना चाहिए। 


नारी नटखट को कभी, नही समझे इन्सान | 
दिया वृद्ध को जेल में, कसा यह अज्ञान॥ 


ईर्ष्या से नुकसान 


एक सिद्ध पुरुष थे। उनके पास एक सेठ पहुचा। सेठ ने कहा--मैं आपकी 
घशरण में काया हू, मुझे कुछ दीजिए । सिद्ध पुरुष बोले--मैं तुझे एक शख देता 
। उससे तू जितना मागेगा तुझे तो उतना ही मिलेगा, किन्तु पडोसी को तेरे से 
गुना मिलेगा। तू जलना मत। ईप्या भी मत करना । 

मेठ सिद्ध पुम्प से शख लेकर घर पहुचा । वह हजार मागता है तो पटोसी 
को दो हतार मिलता है। वह लाख मागता है तो उसके पडोसी को दो लाख 
मित्ता है। यह कक्‍्य सेठ को सहा था। यह तो मेरे से ही वडा वैभवशाली बन 
जायेगा । एस सामने मैं सदा निम्तेज ही रहगा। उसकी उन्नति होगी । उसने 
सोचा--एा यो मार्ग नियालू, जिससे उसका नुकसान हो जाये । ईर्ष्या का 
देग बटा, जरन ने धाया बोता--उसने अपने घर में चार कुए खुदवाये, पटोसी के 
पर में राठ दुए हो गये। अप वया कर ? आधिर उसने शेख से कहा--मेरी एक 
घाख पोद दो । बस, देरी क्या थी | उसकी आख फूटते ही पटोसी की दोनो 
आउ पट गए। वह अन्धया हो गया। घर में जगह-जगह कुए थे, कुए में पदफर 


हो । 
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पटोसी मर गया । 

ईप्यात ब्यवित कभी-मी दूसरो वी उन्नति को सह नहीं सकता है। 'पर का 
दुरा जैस हो! दसी विचारधारा में वह टूबता रहता है। जलन-जलन से बट स्वय 
गे दिगाद भी हरता है तथा औरो का भी | 


टीपा से खद का ब्रा, पर या भी नुक्‍़्सान। 
'म्नि उन्‍्हैया' छोट दो, यदि चाहों उत्थान ॥ 


, परापकार 
उसे लदके जा नाम राजेन्र था। घर में बदी गरीबी थी। 
दटिया ने उह्रा+ एव ! बाजार में ताओ, प्र्धवर आज मि अपनी गरीबी दूर 
दुवानदारों से पूछने लगा । एक व्यापारी ने कहा--यहा 


कद 
उ+ ऊतच् 7? गाजरद्र गया । द 
्य 
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से पचास कोस पर एक महात्मा रहता है, वह इस प्रश्न का उत्तर देने मे समर्थ 
है। घर जाया और बो ला--मा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हू महात्माजी के पास 
उस प्रश्न का उत्तर लेने । मा ने खुशी-खुशी विदाई दी । वह चला ) चलते-चलते 
एक गाव आ गया | रात हो गई | उसने सेठ की हवेली मे विश्वाम लिया। सुबह 
जाने लगा तो सेठानी ने जानकारी ली । वह बोली--मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर 
ले आना--'मेरी लडकी कब बोलेगी ” राजेन्द्र आगे बढ़ा । जगल मे मुनि मिल 
गये। बातचीत हुईं। मुनि ने कहा--'मुझे साधु हुए पचास वर्ष हो गये किन्तु 
अभी तक साधुत्व का स्वाद क्‍यों नही आया ”' इस प्रश्न का भी उत्तर लाना। 
वह आगे चला । मार्ग मे माली मिला । उसने कहा--इस अनार के चारो तरफ 
कोई भी वृक्ष जड क्यो नहीं पकड रहा है, इसका उत्तर अवश्य लाना। राजेन्द्र 
महात्माजी के पास पहुचा । नमस्कार किया और वोला--मै कुछ प्रश्नो का उत्तर 
लेने आया हु । क्रपा कीजिए । महात्मा ने कहा---इस समय एक साथ तीन प्र श्नो 
का उत्तर दे सकता हू, चाहे सो पूछ सकता है। राजेन्द्र विषम समस्या मे पड 
गया। प्रश्न चार है। आखिर अपना प्रश्न छोडकर उन तीनो प्रश्नो का उत्तर 
लेकर वापस चला । माली मिला। राजेन्द्र ने कहहा--माली ! इस वृक्ष के चारो 
तरफ मोहरो से भरे हुए चार कलश है। जब तक कलश रहेगे, तब तक कोई भी 
दूसरा वृक्ष जड नही पकडेगा। माली ने कशी से खोदा। चार कलश मिल गये । 
माली ने आभार प्रदर्शित करते हुए कहा---राजेन्द्र | मोहरो का यह कलश देता 
हू । कलश लेकर वह आगे चला । मुनि मिले। उसने कहा--महाराज ! आपकी 
जटा मे रत्न है । जब तक यह रहेगा, साधुत्व का स्वाद नही आयेगा। मुनि ने 
कहा--तुम उपकारी हो, यह लो रत्न। राजेन्द्र सेठानी के घर पहुचा। उसने 
कहा--आपकी लडकी जब अपने पति का मुह देखेगी, वह बोलने लग जायेगी । 

अचानक वह लडकी वहा आ गई | राजेन्द्र को देखते ही बोलने लगी । सेठानी 
ने कहा--इसके पतिदेव आप ही है । राजेन्द्र की शादी हो गई। लाखो का धन 
लेकर रथ में धर्मपत्नी सहित घर पहुचा। मा ने पूछा--पुत्र ! गरीबी कैसे दूर 
होगी, उत्तर ले आया ? पुत्र बोला--माताजी ! आपके आशीर्वाद से लाखों का 
घन मिल गया और मेरी शादी हो गई । उसने आदि से अन्त तक की कहानी 
सुनाई । वह अब ठाठ-वाट से रहने लग गया । गरीबी दूर हो गई। 

जो व्यक्ति दूसरो का उपकार करते है, दूसरों का भला करते है, उनका भला 
अपने आप ही हो जाता हे। किन्तु परोपकारी ससार मे विरले मिलते है। महा- 
पुरुष पर-उपकार के लिए जीवन खपा देते हे ॥. 

भला अन्य का जो करे, करे अन्य उपकार। 
'मुनि कन्हैया" स्वयं का, होगा भला अपार। डी 
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एक चौधरी था । उसके एक ही लडका था। अच्छा घर देखकर लडके की शादो 
कर दी। वहू घर पर आयी । सास की प्रकृति कर्कश थी। सास-बहू मे झमडा 
प्रारम्भ हो गया | एक दिन भयकर लडाई हुई । बहू ने सोचा, अब जीना वेकार 
है। रात्रि मे उठकर कुए मे गरिरर मर गई। सूर्योदय हुआ। पता लगते ही 
अडोसी-पडोसी पचासो व्यक्ति इकट्ठे हो गये। कुए मे से लाश निकाली गई। 
कदव्यों ने कहा-- लाश को जला देना चाहिए। 
कइयो ने कहा--लाश को नहीं जलाना चाहिए। आखिर में कई चालाक 
व्यक्तियों ने जला दी। इतने मे पुलिस आ गई । थानेदार ने केस की तहकीकात की । 
शाम को ससुरजी आये । सारी जानकारी ली। कहा--“बयान मे मैं कह जैसे 
बोदना । कचहरी में उपस्थित हुए। थानेदार ने कहा--उस लाश को जलाया 
ज्यों ? कई रागड बोले--मरने के बाद क्‍या करे ? चाहे कुए मे गिरकर मरो, 
सात मौत से मरो । वह भी गिना मौत नहीं मरी थी। यदि बिना मौत मरती 
नो । नही मरे । दो दिन पहने एक सेठ मर गया था। उसको भी जलाया 
भा। मरने वे बार शय को हम एक दिन भी नहीं रयते है। अब आप कहे तो 
छितों भी मरेगे उसने सयक्रों आपके पास भेज देंगे, जलायेगे नहीं। आप उन 
साद्रशों सुरक्षा रखता । 
धानेदार ने सोजा--य्रे सब मूर्ख है। इनके सामने बोलना राख में घृत डालना 
द्ात बरने में भी नुकसान है। थाने दार ने उन सबको छोड दिया सब 


जीजा 


थ 
| मं गो द 
अपने-वरयों घर चते गये । 
नी-कभी मूर्थों की अकब भी काम आ जाती है। अकक्‍्ल से सब बरी हो 
गये । वचहरी से छुटकारा मितरा । दुनिया में अल का बह्त वडा महत्त्व है। 


व, 


रच 


सति वकस्टैया' अवब 


गण भी अवनब से, सहसा बचे तमाम। 
से, होते इच्छित काम ॥ 


शब्दां का सही अर्थ 


बादशाह शक्व॒र औौर बीरबत घूमने वे विए चत पठे। चलते-चलते यमुना नदी 
ग्ीर पर पहच गये। उन्होंने वहा एक मच्छीमार को देखा। उसे देखकर 
का भी जी लतचाने लगा । वे मछवियों को मारने के लिए बैठ गये । 


ट) हि हे । 
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वेगम ने बीरवल को बुलाकर पूछा--धादशाह नही आये ? घूमने के लिए 
साथ ही गये थे । कहा रह गये ? 

वीरवल वोला--सच वताऊ या झ्लूठ ? 

वेगम--वी रवल ! सात गुनाह तुझे माफ है। सही-सही बताना पडेगा। बोल, 
जल्दी बोल, बादशाह कहा पर ठहरे है ? 

वीरवबल ने कहा--वादशाह झख मार रहा है | 

यह सुनते ही वेगम का चेहरा बदल गया और मन ही मन सोचने लगी--- 
आज बादशाह किसकी सगत मे है, अभी तक नही आये । क्‍या वात है ? इस प्रकार 
उनके दिल मे विकल्प उठने लगे। 

इतने मे ही वादशाह आ पहुचा। वेगम ने रोष-भरे शब्दों मे पूछा-- इतनी 

देर कहा थे ? प्रतीक्षा करती-करती थक गई । आपने वी रबल को सिर पर चढा 

रखा है । वह यो कहता है कि वादशाह झक मार रहा है।' 

यह सुनते ही बादशाह गुस्से से लाल हो गया। बीरबल को बुलाकर सारी 
बात कही | 

बीरबल बोला---शब्दो का सही अये नही समझने से अर्थ का अनर्थ हो जाता 
है। आखिर मे सही अये का पता लगते ही वादशाह और बेगम का गुस्सा शान्‍्त हो 
गया । 

हर शब्द का अर्थ सोच-प्रमझकर करना चाहिए। एक ही शब्द के कई अर्थ हो 
सकते है। सही अर्थ के अभाव मे बहुत वडा अन्याय हो सकता है। 

अर्थ न लेने से सही, होता बडा अनर्थ। 
“मुनि कन्हैया” शब्द का, करो सही शुभ अर्थ ॥ 


बुद्धि का चमत्कार 


एक सेठ था। उसके घर मे चोर घुस गये। सेठजी की आखें खुलते ही उन्होंने 
सेठानी से पूछा --तेरे आभूषण कहा हैं ? सेठानी बोली--पीहर मे भूल गईं । सेठ 
चोला--कल ले आना। यह वात सुनकर चोर वहा से चले गये। सेठ ने दूसरे 
दिन चार सप॑ मगवाये । और चार घडो मे डालकर कमरे के चारो कोनो मे घडो 
को रख दिया। रात्रि मे चारो चोर आये । कमरे में पहुचे। चारो ने एक साथ 
चडो में हाथ डाले। सर्पों ने डक मारा। चोर जोर से चिल्लाये। सेठ ने सोचा 
काम बन गया । कुछ ही क्षणो से चारो चोर यमदूत के मेहमान वन गये। सुबह 
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होते ही देखा, चार लाशे पडी हैं। इतने मे ही एक बाबा आ गया । उसने गाजा 
मागा। सेठ ने कहा मेरा नौकर मर गया है। इसे दफनाओ तो दस का नोट मिल 
जायेगा। यदि वह मुर्दा वापस आ गया तो एक भी पैसा नही दूगा । 

उसने सब स्वीकार कर मुर्दे को कघे पर उठाकर जगल में गड़ढा खोदकर 
गाड दिया । दौडा-दौडा आकर वह वाबा वोला--सेठ साहब दीजिए दस 
रुपये । सेठ बोला - वह मुर्दा तो वापस आ गया, पहले इसको दफनाओ, तब नोट 
मिलेगा। उसने वैसे ही दूसरी वार और तीसरी बार दफनाया। सेठ ने कहा-- 
वापस आ गया। बावा ने सोचा, इस बार दफनाऊगा नही । अब इस मुर्दे की 
लाश को दृए मे डालूगा । चौथी बार जब कुए मे डाला तो बहुत जोर का धमाका 
हृआा । पास में मस्जिद थी। मियाजी नमाज पढ रहे थे। यह धमाका सुनते ही वे 
घवराये ओर दौडे | मियाजी के पीछे-पीछे वह बावा दौडा, उसने सोचा--बही 
मुर्दा है जिसको मैंने कुए में डाला था । सेठ ने दौडते हुए मियाजी से कहा--क्या 
बात है, घबरापरे वैसे ?े मियाजी ने सारी स्थिति की जानकारी दी। सेठ ने उनको 
लपने घर पर सुला दिप्रा । बाबा पहुचा और बोला--दीजिए दस रुपये का नोट | 
सेठ ने रा--प7ह मुर्या वापस आ गया। खटिया पर सोया हुआ है। बाबा 
बोवा--परम्गागा-दफनागा मैं तो थक गया। मेरे से अब काम नही होता है। नही 
भाहिए गये दस या नोट । नमस्ते | हाथ घिसता-परिसता यो ही चला गया। 

झृद्धि मान ब्यतित शपनी बुद्ि से हर काम कर लेते है। इसलिए दुनिया में 
एुद्धि सौर जय वा सर्यत्र मर तय है। बुद्धिदीन कही पर भी सफल नहीं होता है। 

तीडेण बुद्धि से सेठ ने, बचा लिया निज माल | 
“मनि बन्‍हैया' हो गया, बाबा का बेहाल ॥। 


नारी की करामात 


5 


एवं पडिती प्रतहिदित क्या वरले थ। कया में वे स्त्रियों के चरित्र की अपनिन्दा 
गरते थे । एवं दिन रादी की दासी ने उनते घर पर मोहरें डाती । पं दितजी बोजि--- 
क्या बात है ? दासी ने कहा-अटितेदी महारात, राजा की महारानी आपकी 
बारी से इहत प्रभाह्रित हुई हैं। आप रानीजी को दर्शन दें । आपको रानी नवतया 
हार उपहार देंगी । पदितजी का मत लतचा गया। रानीजी के महतो में पहुचे। 
इट 7ई। अचाने रादाती का आता हो गया । पदितजी कापने लगे--मेरी प्रतिष्ठा 
देत में मित्र जारेगी । अद क्या करू ? रानी ने उपाय सोचकर पदितजी को सत्दूफ 
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में घुसेडकर बन्द कर दिया | दरवाजा खोला। राजा आया और बोला--दरवाजा 
इतनी देर से क्यो खोला ? रानी वोली--कपडे तो ठीक करने पडते है। नृप ने 
कहा--रानी ! अपनी होशियारी जमा रही है। मुझे लगता है यहा कोई आदमी 
जाया था, इसलिए देर हुई है। 

रानी गुस्से मे लाल-पीली होकर वोली---आदमी ? आदमी है। इस सन्दूक 
में। क्रोघाकुल होकर राजा ने पेटी को ठोकर मारी। तलवार निकाली । हुकार 
सुनते ही पडितजी को पेशाब आ गया। रानी कुछ मुस्कराती हुई वोली--ह॒द हो 
गई। आप तो मैं कहती हू वही मान लेते हैं । पेटी मे गगाजली थी । लात से फूट 
गई | देखिये पानी बाहर निकल रहा है। पेटी मे क्या आदमी समा सकता है ? 

यह सुनते ही राजा तत्काल बदल गया। पश्चाताप करने लगा--हाय '! मेरे 
योग से गगाजली फूट गई। राजा राज्यसभा मे आ गया। पडितजी पेटी मे से 
निकले । रानी ने कहा--पडितजी ! कया आप कथा मे स्त्रियों की. निन्‍दा करते 
हैं " पडितजी बोले---अब स्त्रियो की निन्‍दा भूल-चूककर भी कभी नही करूगा। 
मैंने देख ली नारी की करामात | आपने अपनी करामात से ही मुझे उबारा है, 
अन्यथा मैं तो यमनगरी का पथिक बन जाता । 

स्‍त्री के चरित्र का कोई पार नही है। स्त्रिया अपने चरित्र के माध्यम से 
पुरुषो को भी चकमा दे देती है। 'स्त्रीणा चरित्र, देवो न जानाति कुतो मनुष्य “-- 
स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नही जान सकते, मनुष्य तो जान ही कैसे सकता 
है । 

जग मे नारी चरित का, क्‍या पा सकते पार ? 
उनके सन्मुख हो रही, पुरुषो की भी हार। ५८ 
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एक अद्भुत योगी था। उसकी वचनसिद्धि अनुपम थी। तपोनुष्ठान से कई 
शक्तिया उत्पन्न हो गईं। एक दिन एक सेठ योगी के पास आया। योगी ने 
कहा--सेठ ! धर्म किया कर, प्रभु के नाम की माला फेरा कर। सेठ बोला--- 
योगिराज ! आपका कथन अक्षरश सत्य है। किन्तु क्या करूं ? जीवन-निर्वाह 
समस्या वन रही है। कमाई एक पैसे की नही। मुझे यदि प्रतिदिन एक रुपया 
मिलने लग जाये तो फिर धर्म-ध्यान करूगा । योगी ने उसके हाथ पर एकाएक 
लिख दिया। अब उसके प्रतिदिन एक रुपये की कमाई आरम्भ हो गई। कुछ 
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ही दिनो के पश्चात्‌ सेठ ने योगी से कहा---महाराज खर्चा बढ गया । एक रपये 
नही चलता, सारे दिन मजदूरी करता हू । घर्म के लिए समय मिलता ही 
अत आप एक के पास विन्दी लगा दी जिये, फिर धर्म करूगा | 
ने वैसा ही किया। दस रुपये मिलने प्रारम्म हो गये। योगी ने कहा, 
सुना कर । उसने कहा - समय मिलने पर सुनूगा । उसके दिल 
उसने सोचा--दस के आगे एक बिन्‍दी और लगा दे तो सौ रुपये 
दी जाने से सत ठीक हो जायेगा । वह दोडा-दौडा फिर योगी के 
वडी विनम्नता से बोला--महाराज बडी भाग-दौड करता हू 
न-निर्वाह सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अब आप दस के आगे एक विन्दी 
न जिस दीजिए। प्रतिदिन सौ रुपयो की कमाई हो जाने से मुझे किसी की 
परवान नहीं रहेगी और खूब धर्म-ध्यान करूगा । 
ने सोचा--यह तप्णा का दास है। इसकी भूख कभी भी मिटने वाली 
नहीं, यह पैसे के पीछे पागल हो रहा है। यह सोच्तकर योगी ने एक के पीछे विन्दी 
॥ उत्र उसकी सारी कमाई सन्‍्द हो गई। वह पुन गरीब हो गया। दु से 
शान हगा-लाप ऐसा पता होता तो 
जूया ते दास है, उनको कही भी चैन नहीं है। लोभी मनुष्य 
खा सर, सो नहीं सफ़ता, जी नहीं सकता । अत तृष्णा को दूर 
नो, उससे सन्त सुर की उपलब्धि हो सके । 
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बना बट लालची, था तृष्णा का दास । 
मुनि यस्हैया' अन्त में, क्रश उनका छास ॥। 


आत्म निनन्‍्दा 


एड अध्याय था । वृद्धावस्था में उठती घर्मपत्नी का देहान्त हो गया। किन्तु 
मास्टर साहद वा मन दृूद्या नहीं हा था। किसी दूध बेचने वाली लठकी से 
उरगणा प्रेम हो गया। उनसे शादी वर ली। लटगी ने साचा--मैं. कहा आ गई। 
टुस झटरे के मेरी दचु्छा एगं होने वाली नहीं है । जब तक यह जीवित रहेगा । 
तब तझ पापी दच्छा मे पूरी नहीं कर सद्ती । डिसी उपाय से इसको परलोक 
एत्चा दु तो मेगा दक्छित हो सकता है । 

दुसरे ही दित उसने माजपुनों में जहर मिला दिया। मास्टरजी ने भोजन 
शिपा। समावदा खादे। बोदी देर बाद शरीर में जहर फंता और प्राणन्यरीश उठ 


जिसका काम उसी को छाजे / ४१ 


गये | वह लडकी पत्ति की लाश को पेटी मे वन्‍द कर नदी मे वहाने हेतु चल पडी। 
उसी समय एक व्यतर देवता (जो कि उसी मास्टर का चेला था ।) ने ज्ञान से देखा 
फि ये तो मेरे गुरु है । इस औरत (पतिब्रता) ने मेरे गुर को जहर देकर मारा । अब 
इसको भी सजा मिलनी चाहिए । उसने वह पेटी उसके माथे पर चेप दी | वह नदी 
के किनारे पहुची | पेटी सिर से अलग नही हो रही थी। उसने सोचा--अव मैं 
आत्महत्या कर ल्‌ । क्योकि पेटी चिपक गई है । इतने मे कुछ साध्वियो का योग 
मिल गया। उन्होंने समझाया कि आत्महत्या करना भयकर पाप है, वह उनके 
साथ शहर मे आई। लोगो ने पूछा--यह पेटी सिर पर क्यो रखती है ” सबके 
सामने आत्म-निंदा करती हुई उसने अपना सारा रहस्य वतला दिया। आत्म- 
निंदा से पेटी माथे से दूर हो गई । और सयम लेकर उसने अपना कल्याण कर 
लिया। 

भगवान्‌ महावीर ने आत्म-निंदा का बहुत महत्त्व वताया है। पर-निन्‍्दा 
करने मे सव अग्रणी है। किन्तु स्वय की निन्‍दा करने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं । 
आत्म-निंदा वही कर सकता है जिसके हृदय मे साहस हो, आत्मिक बल हो । 


अपनी निंदा जो करे, वह मानव मतिमान!। 
उस महिला ने कर लिया, आत्मा का कल्याण | 


जिसका काम उसी को छाजे 


जाट और वनिये मे परस्पर अच्छी दोस्ती थी । जाट खेती करता था। बनिया 
अपने व्यापार मे मस्त रहता था । वर्षा नही होने से जाट वडा चिंतित रहने लगा । 
खेती हुए विना परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा ? एक दिन वह अपने मित्र 
वनिये के पास गया और वोला--मित्र । तेरे तो कमाई प्रतिदिन होती है, मैं आज- 
कल विलकूल खाली बैठा हू, कोई रोजगार नही है। कमाई का कोई साधन हो तो 
अवश्य वताना। सेठ वोला--मेरा खास व्यापार है वबूल के गोद का । यहा गोद 
काफी मिलता है। सस्ता है। दूसरी जगह का भाव तेज है। कमाई अच्छी होगी । 

जाट ने सौ रुपयो का गोद लेकर रख लिया | उसने सोचा, कोई थोक का ग्राहक 
आयेगा तो वेच दूगा। इधर वह वनिया ज्यो ही गोद लेता त्यो ही वेच देता। 
कुछ ही दिनो पश्चात्‌ जोर से वर्षा हुई, जिससे गोद खराव हो गया । इधर भाव 
भी उत्तर गये । गोद का वाजार बिलकुल मन्दा हो गया । जाट दौडा-दौडा वनिये 
के पास आया और वोला--भाई साहव | गजब हो गया । आखिर वनिये ने सारा 


४२ / बाल कहानिया 


माल से लिया और सौ के तीस रुपये दिये । वनिये ने जाट को ठग लिया | जाटा 
2 न न न न 7न+-न+ ह्दी रह गया 
बचारा हात्र मलता हा रह गया। 

जो व्यवित जिस क्षेत्र मे दल होता है, उसी मे सफल होता है। जिसका 
जिसे #नुमव नही हाता वह काम करने से आखिर पछताना पडता है। 


वनिज करेंगे वानिए, और करेंगे रीस। 
वनिज किया था जाट ने, रह गये सौ के तीस ॥ 


त्याग से लक्ष्मी 





सेठ था। या रार्ण के पीकदान में थूकता था। सेठजी के पास 
उंचाएए एक भाण ग्राय्राण वाया । उससे रहा नहीं गया । वह मुसकराते हुए 
वेश -+एप रगाए | मं निरगार सक््मीजी की पूजा करता हू। ध्यान धरता हू । 
एयर हरश 75 । हिर भी साझ्मी मेरे से दूर रहती है। मैं आसे फाइता ही 
7 7 वि श्गीरी शा मेरे घर पर कय पदार्पण छोगा। प्रतीक्षा करते-करते 
शरा गया शिलु “मो तए एंमीजी ने दर्णन नहीं दिये । क्रोधाफुल हो गया और 
दावे पार मात । बोगा नि गर्म लक्ष्मी यह क्या बात हे? तेरा जो 
विरगशार बाएे है, तेरे पर थूग्ते है, उनके पास तू दौठी-दीडी जाती है, बहा तू 
नियाग वाली है। बट विचित्र गति है तेरी ! 
पड़ गाय रानगा रोड ने कह्ा-अरे भोते ब्राह्मण | तू अभी तक अज्ञान 
हारगाए मे है। लऋद॑मी वो उपासन्ग बारते से लद्षमी नहीं मिलती है। लक्ष्मी 
हो टयरटा देते से पीटिसीछे दौटती है। जो लकबषमीदास है, वह सारे संसार का 
दाम है ॥ ल्षितते लव्मों वो अपनी दासी बना विया। सारा संसार उसका दास 


पति कन्हैया! त्याग नो, लतमी हरदम पास! 
काया गादते से अमित, उरशा दर निवास ॥] 


५] 


श्रद्धा का महत्व / ४३ 
श्रद्धा का महत्त्व 


एक चुढिया अपने गाव से मार्ग मे पडने वाली नदी को नौका के द्वारा पारकर 
निरन्तर महात्माजी का व्याख्यान सुनने आती थी। एक दिन महात्मा ने अपने 
भाषण मे कहा-- राम के नाम से मनुष्य भवसागर को तर सकते हैं ।' व्याख्यान 
समाप्त होते ही वुढिया घर के लिए रवाना हो गई। नदी के तीर पर आयी, तो 
उसने सोचा--आज पैसे खर्च नही करूगी क्योकि गुरुजी ने कहा था कि राम के 
नाम से मनुष्य समुद्र को पार कर सकता है, पर यह तो छोटी-सी नदी है | नौका 
का सहारा लिये विना ही उस पार पहुच जाऊगी । बुढिया राम-राम कहती हुई 
नदी मे कूद गई। मछली की तरह तैरकर अपने घर चली गईं। बुढिया निरन्तर 
इसी क्रम से आती-जाती थी । एक दिन बुढिया ने महात्मा से कहा---/आज आप 
मेरे घर भोजनार्थ पधारे ।! उसकी अति भक्ति देखकर महात्मा उसके साथ चल 

पडे। नदी आते ही महात्मा वोले--“अब कैसे जायेगे ” बुढिया बोली, 'राम का 
नाम लेकर कूद जाइये, उस पार पहुच जायेंगे ।' 

महात्मा--बुढिया ! ऐसे कैसे वोलती हो ” आगे कही अधिक पानी होने से' 
डूब जाऊगा तो ” बुढिया बोली---/आपने जिस दिन कहा था कि राम के ताम से 
मनुष्य समुद्र को तैर सकता है, मैं तो उसी दिन से राम के नाम पर श्रद्धा रखती 
हुई नदी मे कूदकर उस पार पहुच जाती हू। समुद्र की अपेक्षा नदी तो बहुत 
छोटी है, आप डरते क्यो हैं ?” 

महात्मा के दिल में श्रद्धा का अभाव था, वे घबराते हुए बोले-- 'मैंने तो 
ससार-रूपी समुद्र के लिए कहा था। इसके लिए थोड़े ही कहा था ” बुढिया 
वोली---मैं तो इसको भी तैर जाती हू । इस प्रकार कहकर वह्‌ कूद गई और 
उस पार पहुच गयी । महात्मा देखते ही रह गये । 

हर क्षेत्र मे अद्धा का महत्त्व है। श्रद्धा के अभाव भे कोई भी अपने लक्ष्य को 
प्राप्त नहो कर सकता है। अत हर एक को अपने जीवन मे अधिक-से-अधिकः 
श्रद्धा को स्थान देना चाहिए । 


सफल वही हर क्षेत्र मे, जो है श्रद्धावान। 
बुढिया की ज्यों तर सके, सरिता को अम्लान ॥ 


४४ / डाल कहानिया 
वचन का प्रभाव 


मार्नसिह नाम का एक ठाकुर था। नौकरी की तलाण में वह सेठ मानकचन्द जोहरी 
की दुकान पर जा पहचा | सेठ ने कहा--किसलिए आये हो ” ठाकुर ने कहा--- 
नीतकरी के लिए । परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। सेठ को नौकर की आवश्यकता 
सही थी, फिर भी उसने उसको नीतिज्ञ समझकर नौकरी पर रख लिया, किन्तु 
उमे काछ भी काम नहीं समलाबा गया। ठाकूर बोला--सेठ साहब '* मैं मुफ्त 
में रोटी जाने ठादा नहीं हू। मुझे कोई काम सौपा जाये । सेठ ने कहा--'मुझे 
पाती पिलाश करो और जहा कही बाहर जाना पडे तो पानी की झारी हमेशा 
शा रापा करो । बस, उस काम का पुरा-पूरा ध्यान रखना ।' 

एक दिन गेडनी किसी यागा के लिए रवाना हुए। साथ में अनेक मुनीम 
के | मानागिल भी पानी की सारी लिये सेठ के पीछे-पीछे चल पडा। पानी पिलाने 
हा किए बह प्रहिएाश तैयार रहा था। मांगे तम्बा होने के कारण पानी की झारी 
खादी यी गधी । मानशित गिचार मे पट गया कि अब वया करू ? सेठ साहब 
सागर पान  शिना झारी यागी होने से पानी नहीं माग रहे है। हाय | धिवकार 
कह शा दिए णा रिलो एक वार्ष मृग्े सौपा गया वह भी पूरा नही कर सका। 
हैराश ४४ “मरा छाया टीजर की है। इतने में एक छोटा-सा गाव दिखाई दिया। 
गाहगल पद 7 विए यही तेज गति से वटा पहचा और पानी के विषय में 
पूष्रा । गाद हे लोग ह रश--'दाएर याटरब | यहा दूध मितना तो सरल है पर 








पानी मिर्तगे बजा पल है। 

गाशर---४पण पहटा पर कोई हुआ या वबावडी नहीं है ” लोगो ने कहा-- 
बाय है हो रही पाठी भी जाया मीठा है, उिन्‍्तु बहा जाते बाला थापस नही 
रत है। दायती गा सरलक राह से सब को मार देता है। उस गाव में जल की 
एएी तय है। दिर्ी था भी जीवन आराम में नहीं 


श्र 


दाफमाणए मानसित बी हिम्मत यरते बावटी की ओर रवाना इजा। वावटी 
लनिर्मेत उन भे लवातब भा। थी। ऊपर कमत छाए हुए थे। पानी अमत जैसा मीठा 
शा | वह धावरी ू दी पिया । झारी भरवर ज्यों ही बाहर जाने लगा, 





स्पोरी विययाय रूप धारण शिए हुए राक्षस ने उसे जलवेडारा-- अरे, टहरना, 
पट ते मेरे प्रग्स बा उत्तर दे, फ़िर पाती दिवार जाना ।! हाथ में एक लम्बी हटूटी 
लटशाइर बोवा--दिय, यह शस्त्र मेरे हाथ में सा सुद्वर लगता हैं?” मानसिह 


ने शा स्द्रा में कहा, गालसदेद  बद गस्त्र आपदे हाय से बहुत ही अच्छा लगता 
है। इस पम्प को मैं टत्ददेव वा दहत्ञ तह या बासदेव हे चक्र की उपमा से आआइत 
कम, इसके लिए मेरे पास कोर्ट उपना भी नहीं है । दाझुर का उत्तर सुनवर 


विनीत का सच्चा ज्ञान / ४५ 


राक्षस वहुत ही प्रसन्‍न हुआ और बोला -- 'मैं तुम्हारे मीठे वचन से प्रभावित हु, 
वरदान मागो ।' 

ठाक्र ने कहा--'यहा पानी के बिना लोग क्यो तरस रहे है ”' 

राक्षम--'मैं सबसे यही प्रश्व करता हू जो तुमसे किया है, पर यहा के लोग 
जवान के बहुत कठोर और कडवे है, उत्तर ऐसा अश्लील देते है कि मेरा दिल खट्टा 
हो जाता है ।' 

ठाक्र--आप मेरे निवेदन को मान किसी को भी पानी के लिए न _तरसाए, 
वस यही वरदान मागता हू ।' 

ठाकुर की अमृतमयी वाणी सुनकर राक्षस बोला-- अच्छा जाओ, तुमको 
यह वर देता हु ।' गाव मे आकर ठाकुर ने समग्र घटना-चक्त से लोगो को अवगत 
किया और कहा--आप लोगो का सकट टल गया है किन्तु अपशब्दों का प्रयोग 
किसी के भी प्रति नही होना चाहिए ।' स्थानीय लोगो ने ठाकुर साहब का वहुत- 
बहुत सम्मान किया भोजन के लिए निवेदन और आग्रह करने लगे, किन्तु ठाकुर 
कहा मानने वाला था, वह तो शीघ्र झारी लेकर सेठजी के पास जा पहुचा | 

हर व्यक्ति पर भिष्ट वचन का प्रभाव पडता है। दुनिया को वश मे करने के 
लिए मिष्ट वचन एक महामन्त्र है। मिष्ट वचन से शत्रु भी मित्र बन जाता है और 
मिष्ट वचन के अभाव मे मित्र भी शत्रु वन जाता है । अत ककेंश शब्दो का परि- 
त्याग करके मधुर वचन का प्रयोग परम अपेक्षा रखता है। 


मधुर वचन से शत्रु भी, वन जाता है मित्र । 
वश मे करने जगत्‌ को, है यह मन्त्र पवित्र | 


विनीत का सच्चा ज्ञान 


दो ब्राह्मण विद्यार्थी थे । वारह वर्ष तक काशी मे अध्ययन करके वे घर जाने के 
लिए रवाना हुए । दोनो मे एक विनीत था और एक अविनीत | मार्ग मे जाते- 
जाते दोनो ने एक पैर का निशान देखा | इस पर विनीत बोला--बताओ भाई 
यह पैर किसका है ” अविनीत विना विचारे ही शीघ्र बोला--'यह पैर हाथी का 
होना चाहिए । विनीत चिन्तनपूर्वक बोला--'मित्र | यह पैर हथिनी का होना 
चाहिए, फिर वह दाहिनी आख से कानी है, उसके ऊपर राजा की गर्भवती रानी है 
और अभी-अभी वह शहर गयी है ।' अविनीत ऋ द्ध होकर वोला-- 'मेरे वचन मे 
कभी फर्क नही पड सकता। यह पैर हथिनी का नही हो सकता ! हाथी का है।' 


४४ / वाल कहानियां 
_- वचन का प्रभाव 


मानसिंह नाम का एक ठाकुर था । नीफरी की तलाश में वह सेठ मानकचन्द जीहरी 
की दुकान पर जा पहुचा | सेठ ने कहा--'किसलिए आये हो ” ठाकुर ने कहा-- 
'्तौकरी के लिए । परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। सेठ को नीकर की आवश्यकता 
नही थी, फिर भी उसने उसको नीतिज्ञ समझकर नौकरी पर रख लिया, किन्तु 
उसे कुछ भी काम नहीं सभलाया गया। ठाकुर बोला--'गेठ साहव ; में मुफ्त 
मे रोटी खाते वाला नही हु। सुझे कोई काम सौपा जाये |! सेठ ने कहा--'मुझे 
पानी पिलाया करो और जहा कही बाहर जाना पडे तो पानी की झारी हमेशा 
साथ रखा करो । वस, इस काम का पूरा-पूरा ध्यान रखना ।' 

एक दिन सेठजी किसी यात्रा के लिए रवाना हुए। साथ में उनेक मुनीम' 
थे। मानसिह भी पानी की झारी लिये सेठ के पीछे-पीछे चल पडा। पानी पिलाने 
के लिए वह प्रतिक्षण तैयार रहता था। मार्ग लम्बा होने के कारण पानी की झारी 
खाली हो गयी । मानर्सिह विचार मे पट गया कि अब क्‍या करू ? सेठ साहब 
अवश्य प्यासे है किन्तु झारी खाली होने से पानी नही माग रहे हैं। हाय | घिवकार 
है मेरे जीवन को कि जो एक कायं मुझे सौंपा गया वह भी पूरा नही कर सका। 
हराम का नमक खाना ठीक नही है। इतने मे एक छोटा-सा गाव दिखाई दिया। 
मानसिंह पानी लेने के लिए वडी तेज गति से वहा पहुचा और पानी के विधय में 
पूछा । गाव के लोगो ने कहा--'ठाकुर साहब ! यहा दूध मिलना तो सरल है पर 
पानी मिलना बडा कठिन हैं ।' 

ठाकुर--'क्या यहा पर कोई कुआ या वावडी नही है ” लोगो ने कहा-- 
'बावडी है तो सही, पानी भी उसका मीठा है, किन्तु वहा जाने वाला वापस नही 
आता है। वावडी का सरक्षक राक्षस सब को मार देता है। इस गाव में जल की 
पूरी तगी है। किसी का भी जीवन आराम मे नही है।' 

ठाकुर मानसिंह बडी हिम्मत करके बावडी की ओर रवाना हुआ। बावडी 
निर्मेल जल से लवालब भरी थी। ऊपर कमल छाए हुए थे। पानी अमृत जैसा मीठा 
था। वह वावडी में गया, पानी पिया । झारी भरकर ज्यो ही वाहर आने लगा, 
त्योही विकराल रूप धारण किए हुए राक्षस ने उसे ललकारा--भरे, ठहरना, 
पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, फिर पानी लेकर जाना ।” हाथ मे एक लम्बी हड्डी 
लटकाकर वोला--'देख, यह शस्त्र मेरे हाथ मे कैसा सुन्दर लगता है ” मानसिंह 
ने मधुर स्वर मे कहा, राक्षसदेव ! यह शस्त्र आपके हाथ मे बहुत ही अच्छा लगता 
है। इस शस्त्र को मैं इन्द्रदेव का वज्न कह या वासुदेव के चक्र की उपमा से अलक्ृत 
करू, इसके लिए मेरे पास कोई उपमा भी नही है। ठाकुर का उत्तर सुनकर 


विनीत का सच्चा ज्ञान / ४५ 


राक्षस बहुत ही प्रसन्‍न हुआ और बोला -- 'मैं तुम्हारे मीठे वचन से प्रभावित हु, 
वरदान मागो ।' 

ठाकुर ने कहा--'यहा पानी के बिना लोग क्यो तरस रहे है ”' 

राक्षस--मैं सबसे यही प्रश्न करता हू जो तुमसे किया है, पर यहा के लोग 
जवान के बहुत कठोर और कडवे है, उत्तर ऐसा अश्लील देते है कि मेरा दिल खट्टा 
हो जाता है।' 

ठाकुर--'आप मेरे निवेदन को मान किसी को भी पानी के लिए न तरसाए, 
बस यही वरदान मागता हू ।' 

ठाकुर की अमृतमयी वाणी सुनकर राक्षस वोला-- अच्छा जाओ, तुमको 
यह वर देता हू ।' गाव मे आकर ठाकुर ने समग्र घटना-चक्र से लोगो को अवगत 
किया और कहा--'आप लोगो का सकट टल गया है किन्तु अपशब्दों का प्रयोग 
किसी के भी प्रति नही होना चाहिए ।” स्थानीय लोगो ने ठाकुर साहब का बहुत- 
बहुत सम्मान किया | भोजन के लिए निवेदन और आग्रह करने लगे, किन्तु ठाकुर 
कहा मानने वाला था, वह तो शीघ्र झारी लेकर सेठजी के पास जा पहुचा। 

हर व्यक्ति पर मिष्ट वचन का प्रभाव पडता है। दुनिया को वश मे करने के 
लिए मिष्ट वचन एक महामन्त्र है। मिष्ट वचन से शत्रु भी मित्र बन जाता है और 
मिष्ट वचन के अभाव मे मित्र भी शत्रु वन जाता है । अत ककेश शब्दों का परि- 
त्याग करके मधुर वचन का प्रयोग परम अपेक्षा रखता है। 


मधुर वचन से शत्रु भी, बन जाता है मित्र । 
वश मे करने जगत्‌ को, है यह मन्त्र पवित्र ( 


विनीत का सच्चा ज्ञान 


दो ब्राह्मण विद्यार्थी थे । वारह वर्ष तक काशी मे अध्ययन करके वे घर जाने के 
लिए रवाना हुए । दोनो मे एक विनीत था और एक अविनीत । मार्ग में जाते- 
जाते दोनो ने एक पैर का निशान देखा | इस पर विनीत बोला--बताओ भाई 
यह पैर किसका है ? अविनीत विना विचारे ही शीघ्र वोला---'यह पैर हाथी का 
होना चाहिए ।! विनीत चिन्तनपूर्वक बोला--'मित्र ! यह पैर हथिनी का होना 
चाहिए, फिर वह दाहिनी आख से कानी है, उसके ऊपर राजा की गर्भवती रानी है 
और अभी-अभी वह शहर गयी है।' अविनीत ऋद्ध होकर वबोला-- 'मेरे वचन मे 
कभी फके नहीं पड सकता। यह पैर हथिनी का नही हो सकता ! हाथी का है।' 


“४६ / वाल कहानिया 


दोनो वाद-विवाद करते हुए शहर मे गए । वहा सर्वे खुशी का वातावरण छाया 
हुआ था| मोहल्ले-मोहल्ले मे वधाइया वाटी जा रही थी | उत्सव का कारण पूछने 
पर दोनो को पता चला कि महारात्नी के आज कु वर हुआ है। दोनो राजभवन में 
गए और पूछताछ करने पर विनीत की कही हुई सभी बाते मिल गई। दोनो ने 
बहा भोजन किया। फिर आगे चले । रास्ते मे तालाव के घाट पर विश्वाम लिया। 
दोनो वहा बैठे-बैठे बाते कर रहे थे । 

इतने मे एक चुढिया वहा पर आ पहुची । सिर पर पानी का घटा था । उन दोनो 
के तिलक-छापे देखकर वुढिया बोली--'पडितजी महाराज आप ज्योतिष विद्या के 
जानकार है, कृपया बताइए, मेरा पुत्र परदेश से कब आएगा ? उसफो गए हुए तीन 
वर्ष हो गए।' वुढिया का तो इतना कहना हुआ कि अचानक सिर से घडा गिर 
गया । अविनीत शिष्य से रहा नही गया, वह अभिमानपूर्वक बोला--'घडा फूट गया, 
तेरा बेटा भी मर गया ।' बुढिया के क्रोध का पार न रहा। हाय-हाय करती हुई 
आकन्दन करने लगी। विनीत विद्यार्थी ने आश्वासन देते हुए कहा--माजी ' दु ख 
करने की जरूरत नही है। आप घर जाइये, आपका पुत्र आपको घर पर ही 
“मिलेगा । बुढिया दौडी-दौडी घर गयी । पुत्र उसी समय परदेश से आया था। 
बुढिया बोली--बेटा | तेरे से फिर बात करूगी, पहले पडितजी को बुलाकर 
लाती हू । बुढिया गयी और हाथ जोडकर बोली--'पडितजी महाराज ' घन्य है 
आपके ज्ञान को, ज्योतिष शास्त्र को | आपकी वात अक्ष रश मिल गयी। क्पया 
मेरे धर पधारिए, किन्तु इसे साथ न लाए।' आखिर दोनो ही उसके घर गये । 
बुढिया ने विनीत विद्यार्थी का काफी आदर-सत्कार किया और दक्षिणा के रूप में 
उसका एक सौ एक रुपये दिये । 

अविनीत ने सोचा--यह क्या ? मैं जो बात बताता हू वह तो सब झूठ 
निकलती है। इसकी सव बाते सच मिलती है। गुरु ने विद्याध्ययन कराने मे अवश्य 
ही पक्षपात किया है। दोनो लडते-झगडते वापस गुरु के पास आये और सारे 
वृत्तान्त से गुरु को अवगत कराया। दोनो से पूछताछ कर ग्रुर बोले--'भाई ! 
मैंने अध्ययन कराने मे बिलकुल पक्षपात नही किया है, किन्तु यह सव विनय और 
अविनय से विद्या प्राप्त करने का फल है। विनयवान्‌ की विद्या ही वास्तव में 
फलीभूत होती हे !' 

हरेक विद्यार्थी को विनय से विद्याध्ययन्न करता चाहिए। विनयवान्‌ की 
विद्या ही फलवती होती है, अविनीत का ज्ञान उसके लिए प्रत्युत भारभूत सिद्ध 
होता है, अत गुरुजनों का विनय करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कतंव्य है। 


विनयवान का ज्ञान ही, हो सकता फलवान। 
विद्यार्थी अविनीत वह, कर न सका उत्थान ॥। 


स्वार्य का ससार / ४७ 
स्वार्थे का संसार 


एक सेठ था। उसके चार पुत्र थे। सेठ ने पुत्रों को विवेकशील समझकर समस्त 
व्यापार तथा घर की सारी सम्पत्ति उनको सौप दी । सेठानी का अचानक देहा- 
वसान हो गया। सेठ की शारीरिक शक्ति क्षीण हो गयी और आखो की ज्योति 
में भी फर्क पड गया। घुटने मे दर्द का प्रावल्‍य होने के कारण सेठ प्राय आगन मे 
ही लेटा रहता था । 

एक दिन सेठ की चारो पुत्न-वघुओ ने अपने-अपने पति को कहा--'पतिदेव | 
हम तो शवसुर की सेवा-चाकरी करती-करती ऊब गई । यह बुढा सारे दिन आगन 
में थूकता रहता है, सफाई करने के लिए हमे समय नही है । हमे अपने वाल-बच्चो 
की सार-सम्भाल करनी पडती है और घरेलू कार्य भी वहुत रहता है, अत आप 
जाने और आपका वाप जाने, हमारा यह बूढा क्या लगता है ?' 

चारो ही भाई पिता के पास आये और बोले--'पिताजी, आप सारे दिन 
आगन को विगाडते है, यह अक्छा नही है।' पिता ने कहा--पपुत्रो | बाहर 
जाने की मुझमे शक्ति नही है और थूके विना रहा नही जाता क्या करू ? 

आखिर चारो पुत्रो ने पलग सहित पिता को उठाकर बाहर नोहरे भे डाल 
दिया और कहा--पिताजी ! अब खूब आनन्द से थूका करे, कुछ भी रोकथाम 
नही है ।' 

सेठ वडा दु खी हो गया । समय पर खाना मिलना भी कठिन हो गया। जो 
मिलता, वह भी तीन दिन का रूखा-सूखा। सेठ ने सोचा--हाय ! यदि मैं सारा 
वेभव पुत्रो को नही सौपता तो आज मेरी ऐसी दशा क्यो होती ? अब सेठ का एक- 
एक दिन एक-एक वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। एक दिन सेठ का पुराना मित्र 
सुनार सेठ से मिलने के लिए आया । उसने दु ख-सुख की वाते पूछते हुए कहा--- 
'सेठ साहव आजकल तो आप काफी कमजोर रहने लग गये। शरीर भी काला 
पड गया, केश भी लम्वे-लम्बे वढ रहे है, इसका क्या कारण है ”' 

सेठ ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा--'मित्र ! इधर तो बुढापे मे सेठानी का 
स्वर्गवास हो गया, उधर चारो ही पुत्र बडे स्वार्थी निकले। सेवा-चाकरी की तो 
वात दूर रही, रोटी की भी समस्या हो रही है। मेरा एक-एक दिन बडा दुख 
मे जा रहा है। क्या करू ” सुनार वडा चतुर था। उसने कहा--“कल मैं आपके 
पास छोटे-छोटे गोल पत्थरों से भरकर एक पेटी भेज्‌गा। उसके दो ताले लगाये 
हुये होगे, आप अपने पलग के नीचे रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमे क्या 
है, तो आप उत्तर देना कि इसमे सोने के आभूषण हैं । इतने दिन तो यह पेटी मेरे 
'मित्र के घर था, अव मैं मरणासन्न स्थिति मे हू, इसलिए मैंने आज ही मगाई है । 


४८ / बाल कहानिया 


आपके पुत्रो को इतना मालूम होते ही सव दौडे-दौडे आयेंगे और आपकी सेवा- 
भवित मे जुट जायेगे ।' सुनार अपने घर गया और उसने वैसे ही किया । पेटी आ 
गयी । सेठ ने पलग के नीचे रख दी । कुछ ही समय बाद चारो बहुओ को यह पता 
लगा कि सेठ के पास अभी तक काफी माल-ताल है। चारो ही दीडी-दौड़ी आयी 
और पूछा--'श्वसुरजी ! इस पेटी मे क्या है” श्वसुर ने कहा--'इसमें तरह- 
तरह के स्वर्ण-आभूषण है ) इतने दिन मित्र के घर थी, आज ही आयी है ।' 

यह सुनते ही चारो वहुए सेठ की सेवा-भवित में जुट गयी | कोई वादाम का 
हलुआ वनाकर खिलाती, कोई गरमें-दूध पिलाती तो कोई ठड्ा-ठडा पानी लाकर 
हाजिर होती । इधर चारो पुत्रो को भी यह पता लगा कि बुड्ढ़े के पास अभी तक 
काफी सम्पत्ति है तो चारो ही पिताजी की सेवा में पहुचे । पेटी को वजनदार देख 
चारो ने हाथ जोडकर विनय से कहा--'पिताजी ! आपको यहा मच्छर काटते 
होगे, सुख की नीद भी नही आती होगी । कृपया ऊपर वाले कमरे में पधारे।' 

पिता ने कहा---पुत्रो ! मुझे वार-बार थूकना पडता है, अत मेरे लिए यही 
स्थान उपयुक्त है ।' पुत्रों ने कहा, पिताजी | इसकी आप चिन्ता न करे। हमारे 
पास सब व्यवस्था है ।! पुत्र सेठ को ऊपर ले गये और तन, मन, घन से उसकी 
सेवा-शुश्रूषा करने लग गये । 

सेठ बोला-- पुत्रो ! मेरी पेटी मेरे पास ही रखना । जो अधिक सेवा करेगा, 
उसी को पेटी दूँगा । सेठ सुखी हो गया । दुख की घडिया उसकी समाप्त हो 
गयी ! कुछ वर्षो बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया । 

चारो ही भाइयो ने सोचा--लाओ ! अब तो उस पेटी को खोले, उसमे क्या- 
क्या माल निकलता हे । चारो देवरानी-जिठानी भी मन मे अनेक कल्पनाए सजोती 
हुई आ गयी । सभी एकत्रित हो धत की आशा में आखे फाड रहे थे। आखिर पेटी 
को खोला गया। अन्दर निकले गोल-गोल पत्थर | सब दंग रह गये। सेठ को 
गालिया देने लगे---हाय ! ढुड़ढे ने कैसा जाल रचा ? पहले पत्ता होता तो 
क्यो इतनी सेवा-चाकरी करते और क्यो घर का माल गवाते, किन्तु अब क्या ? 

सारा ससार स्वार्थ से भरा पडा हे। जब तक स्वायं होता है तव तक सब 
दौड-दौड कर आते है, किन्तु स्वार्थ के अभाव मे कोई किसी को नही पूछता है, 
अत. इस स्वार्थ भरे ससार में धर्म ही सवका सरक्षक है । 


कहलाते जो निकठ के, वही बदलते अन्न | 
'मुनि कन्हैया' स्वार्थ की, पूजा है सर्वत्र ॥ 


बुराई का बदला / ४९ 
४» ब्राई का बदला 


सेठजी परदेश गये हुए थे। सेठानी निरन्तर प्रतीक्षा किया करती थी कि पतिदेव 
भव आए। सेठानी का पीहर निकट के गाव मे ही होने के कारण वह चक्कर 
लगाया ही करती थी। एक दिन पीहर से घर जा रही थी। मार्ग मे अचानक 
मूसलाधार पानी वरसने लगा। रात्रि का समय था। बिजली चमक रही थी। 
उसने सोचा--ऐसी विषम स्थिति मे तो रात-भर कही रुकना ही अच्छा होगा। 
मठ निकट ही था। वह उस मठ मे गई और बोली--बाबाजी महाराज ' रात- 
भर विश्राम यही लेना चाहती हु क्योकि वरसात जोर से होने लग गई है । चारो 
तरफ रास्ते मे पानी भर गया है, जिससे घर जाना कठिन है। 

बावा वोला--बेटी, घवराने की कोई वात नही है। इस पास वाले कमरे मे 
ठहर जाओ, सुबह चली जाना ।! 

सेठानी कमरे मे जाकर लेट गई किन्तु उसके मन मे विकार उत्पन्न हो गया, 
शीघ्र उठी और वावा के पास आयी, कुचेष्टाएं करने लगी | हाव-भाव से बाबा 
को रिप्ाते हुए बोली--आप अकेले है। मैं भी अकेली हू मेरी मनोकामना पूर्ण 
कीजिए ।' बावा वडा सच्चा था। उसे फटकारते हुए कहा--“निर्लज्ज ! चली जा' 
चुपचाप, ऐसी वात मेरे सामने करने की जरूरत नही है।' वह कमरे मे जाकर सो 
गयी और मन ही मन विचार करने लगी--'हाय ' हाथ भी वाल्या, पुवा भी नहीं 
खाया |” वावा कही मेरी वदनामी न कर दे। अब तो ऐसा प्रयत्वत करना चाहिए 
जिससे वावा मर जाए। 

सुवह जाते-जाते वह बोली---'वावाजी महाराज ! आज आप भोजन मेरे घर 
का ग्रहण करे । घर जा शक्कर के मालपुओ मे विष मिला, भोजन तैयार किया 
और अपने नौकर के साथ वावाजी के यहा भेज दिया। बावा ने कहा--'आज तो 
मैंने भोजन कर लिया है, तुम वापस ले जाओ ।” तव सेठानी स्वय गयी और 
हाथ जोडकर वोली---'बावाजी ! मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है जो आप भेरे 
छोटे से आग्रह को भी ठुकरा रहे है। आज आपको थोडा-सा भोजन तो मेरे घर का 
करना ही पडेगा ।' 

सेठानी की अति भक्ति देखकर वावा वबोला--'खर, भोजन रख दो । भख 
लगेगी तो देखा जाएगा। वावा के मन में कोई पाप नहीं था। मालपुए वहा 
रखकर सेठानी अति खुश होती हुई अपने घर गई । 

उसी दिन सेठानी का पति परदेश से आ गया। रात्रि का समय होने से वह 
घर न जाकर मठ मे ठहर गया । सोचा---सुबह चला जाऊगा। उसने बावा से 





४८ / बाल कहानिया 


आपके पुत्रो को इतना मालूम होते ही सब दौडें-दौडे आयेंगे और आपकी सेवा- 
भक्‍क्त मे जुट जाये गे।' सुनार अपने घर गया और उसने वैसे ही किया। पेटी आ 
गयी । सेठ ने पलग के नीचे रख दी । कुछ ही समय वाद चारो बहुओ को यह पता 
लगा कि सेठ के पास अभी तक काफी माल-ताल है। चारो ही दौडी-दौडी आयी 
और पूछा-- श्वसुरजी | इस पेटी में क्या है ” एवसुर ने कहा--'इसमे तरह- 
तरह के स्वर्ण-आभूषण है ! इतने दिन मित्र के घर थी, आज ही आयी है।' 

यह सुनते ही चारो बहुए सेठ की सेवा-भविति मे जुट गयी । कोई वादाम का 
हलुआ वनाकर खिलाती, कोई गर्म-दूध पिलाती तो कोई ठडा-ठड्ा पानी लाकर 
हाजिर होती । इधर चारो पुत्रो को भी यह पता लगा कि बुड्ढे के पास अभी तक 
काफी सम्पत्ति है तो चारो ही पिताजी की सेवा में पहुचे | पेटी को वजनदार देख 
चारो ने हाथ जोडकर विनय से कहा--'पिताजी !' आपको यहा मच्छर काठते 
होगे, सुख की नीद भी नही आती होगी । कृपया ऊपर वाले कमरे में पधारे।' 

पिता ने कहा--पुत्रो ! मुझे वार-बार थूकना पडता है, अत मेरे लिए यही 
स्थान उपयुक्त है।' पुत्रों ने कहा, 'पिताजी | इसकी आप चिन्ता न करें। हमारे 
पास सब व्यवस्था है ।! पुत्र सेठ को ऊपर ले गये और तन, मन, घन से उसकी 
सेवा-शुश्रूषा करने लग गये । 

सेठ बोला--'पुत्नो | मेरी पेटी मेरे पास ही रखना । जो अधिक सेवा करेगा, 
उसी को पेटी दूंगा ।' सेठ सुखी हो गया । दुख की घडिया उसकी समाप्त हो 
गयी । कुछ वर्षो बाद सेठ का स्वर्ग वास हो गया। 

चारो ही भाइयो ने सोचा--लाओ ! अब तो उस पैटी को खोले, उसमे क्या- 
क्या माल निकलता है। चारो देवरानी-जिठानी भी मन में अनेक कल्पनाए सजोती 
हुई आ गयी । सभी एकत्रित हो धन की आशा मे आखे फाड रहे थे । आखिर पेटी 
को खोला गया । अन्दर निकले गोल-गोल पत्थर | सब दग रह गये। सेठ को 
गालिया देने लगे--हाय | बुड्ढे ने कैसा जाल रचा ? पहले पता होता तो 
क्यो इतनी सेवा-चाकरी करते और क्यो घर का माल गवाते, किन्तु अब कया ?' 

सारा मसार स्वार्थ से भरा पडा है। जब तक स्वार्थ होता है तव तक सव 
दौड-दौड कर भाते हैं, किन्तु स्वार्थ के अभाव में कोई किसी को नही पूछता है, 
अत इस स्वार्थ भरे ससार में धर्म ही सवका सरक्षक है। 


कहलाते जो निकट के, वही बदलते अब । 
मुनि कन्हैया स्वार्थ की, पूजा है सर्वत्र ॥ 


लोभ का त्याग / ५१ 


आपको देख हो रहा हू । यदि आप मेरी लडकी सुदेश को देखना चाहते है तो घर 
पधारिये।' उसने कहा--'मुझे भी आप पर पूर्ण विश्वास है। लडकी को क्‍या 
देखू ? में तो साक्षात्‌ आपको देख रहा हू । आपकी वोल-चाल तथा रहन-सहन' 
से यह पता लगता है कि आपका खानदान वहुत अच्छा है। अच्छे घर की लडकी 
भी अच्छी होती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है, जैसा आप चाहे, वैसा करे । 

दोनो को भय था कि कही पाप का घडा फूट न जाए, एक-दूसरे की कमी 
का पता न लग जाए। दोनो के दिल भे ठगाई थी | ऊपर से बडे मीठे बोलने वाले 
थे। शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्ध पक्का करके विवाह का दिन निकट ही निश्चित कर 
लिया गया । दोनो ही अपने-अपने घर पहुचे। दिल में खुशी का पार नही था । 
दोनो के घर मे विवाह की तैयारिया होने लगी | सुशीलकुमार की मा ने सोचा--- 
वस, अब तो मेरे घर मे वह आएगी । घर का सारा काम वह सभाल लेगी। मैं 
वैठी-बैठी आराम करूगी। 

सुशीलकुमार सज-घजकर आखो पर दो चश्मे लगाकर विवाह-मण्डप मे आ 
गया । सुहागरिन स्त्रिया विवाह के मगल-गीत गा रही थी । जोर-जोर से बाजे बज 
रहे थे। बडें ठाट-वाट से सुशीलकुमार की शादी सुदेश कुमारी के साथ हो गयी । 
सासारिक सभी रस्मे पूरी हो जाने के बाद परिवार वाले वहुत खुश हुए। सभी 
ने सोचा सुदेश कुमारी का भार उतर गया। 

इधर सुशीलकुमार का पिता भी वडा खुश हुआ। हृदय में हर्ष उठलने 
लगा ओर जोर से वोल पडा--'गढ जीत्यो रे बेटा काणिया ।” लडकी के पिता से 
भी रहा नही गया, वह भी जोर से वोला--'खबर पडसी उठाणिया ।' यह सुनते 
ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और अखिर सारी धूत्तेता स्पष्ट होते ही दोनो 
विलाप करने लगे। अपनी-अपनी कूटिलता का दुष्परिणाम भी स्पष्ट हो गया। 

दूसरो को धोखा देकर कोई भी सुख से जी नही सकता । स्वय का कुटिलता- + , 
पूर्ण व्यवहार स्वय के लिए दुखद सिद्ध होता है, अत किसी के भी साथ 
कुटिलतापूर्ण व्यवहार नही करना चाहिए । 


स्वर्णकार दो घूत्ते थे, दोनो के मन पाप। 
स्पप्ट हुई जब घूत्तंता, दोनो करें विलाप। 


लोभ का त्याग 


एक राजा था । सतान नही होने से वह वडा चिन्ताग्रस्त रहता था। हर समय 
उसके मस्तिष्क मे यही चिन्तन चलता था कि पुत्र के अभाव में राज्य का भार 


५२ / बाल कहानिया 


किसको दूँगा ? मै अपना उत्तराधिकारी किसको चुनूगा ? इसी दु ख से मत्ती भी 
पीड़ित था। वह भी पुत्र के विना काफी शोकाकुल रहता था। उसके मन में भी - 
यही चिन्तन था कि मेरा मन्त्री-पद कौन सभालेगा ? मन्‍्नी और राजा दोनो ने 
ही पुत्रोत्पत्ति के लिए अनेक मन्त्र-तन्तर करवाये। अनेको देवी-देवताओं की शरण 
में गये, किन्तु भाग्य के अभाव में वे असफल रहे। 
एक दिन राजभवन में एक महात्मा आए और राजा से पृछा--'राजन्‌ : 
तुम्हारे मुख पर उदासी क्यो छा रही है? 
राजा--'महात्मनू्‌ ! मेरे और मन्त्री के एक भी पुत्र नही है। उससे हम 
दोनो दू खी हैं। इसी चिन्ता से हमारा स्वास्थ्य विगड रहा है कि हमारा उत्तरा- 
धिकारी कौन होगा ” 
महात्मा---राजन्‌ | इस समस्या का समाधान मेरे पास है। आपको 
बताऊ ”' 
राजा--'भगवन्‌ ! हम आपका उपकार नही भूलेगे | शीक्ष फरमाउये ।' 
महात्मा--'शहर मे जितने भी भिखारी है,उन सवकी एक स्थान पर एकत्रित 
करके तुम अपने हाथ से सवको एक-एक रोटी का दान दो । मैं दरवाजे पर खड़ा 
रहुगा । जो भिखारी पूरी रोटी का त्याग करेगा, उसको तुम राजा वना देना और 
जो आधी रोटी को छोडेगा उसको मन्त्री पद पर नियुक्त कर देना ।! 
महात्मा के कथनानुसार राजा ने वैसा ही किया। महात्मा नोहरे के दरवाजे 
पर खडे हो गये । ज्योही दान लेकर एक-एक भिखारी बाहर निकलता, त्योही 
महात्मा एक-एक को कहने लगे 'जो पूरी रोटी का त्याग करेगा उसको राजा 
बनाया जाएगा और जो आधी रोटी छोडेगा उसको मनन्‍्न्री बनाया जाएगा। सभी 
ने सोचा-- यह सव कहने की वात हू । कहा पडा है राज्य ? इतने मे एक भिखारी 
ने सोचा--आज मै आधी रोटी से ही काम चला लूँगा। उसने आधी रोटी छोड 
दी। एक रक ने पूरी रोटी छोड दी। महात्मा वोला--इन्होने रोटी के लोभ 
का त्याग किया हे।' राजा ने एक को राज्य दे दिया और एक को मन्त्री बना दिया । 
ऐसा देखकर सभी भिखारी चिल्लाते हुए बोले-- 'ऐसा पता होता तो हम भी त्याग 
कर देते, किन्तु अब पश्चात्ताप करने से क्या हो सकता है ! समय चला गया।' 
जो व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वही आगे जाकर उन्नति के शिखर 
पर चढ सकता है। त्याग का सदा महत्त्व है क्योकि त्यागी पुरुष ही समाज और 
देश का विकास कर सकते है ! 
स्वल्प लोभ के त्याग से, मिल जाता है राज । 
बन जाता है रक भी, जन-जन का सरताज। 


सब अच्छा होगा / ५३ 
सब अच्छा होगा 


एक दिन एक राजा और मत्री दोनो घूमने जा 'रहे थे। मार्ग मे चलते-चलते 
दोनो थक गये । वट-वृक्ष की सघन छाया मे विश्राम करने के लिए दोनो बैठ गये । 
तृषाक्‌ल राजा पानी, की खोज मे इधर-उधर दृष्टि दौडा रहा था। अचानक 
लहलहाते हुए गन्ने को देखकर स्वय वहा गया और गन्ना तोडकर लाया। चाकू 
से छीलने लगा। असावधानी के कारण राजा की एक अग्रुली कट गई । मन्‍्त्री ने 
शीघ्र उस पर पट्टी बाध दी । अगुली की असह्य पीडा से पीडित नृूपति बोला-- 
“मन्‍्त्री बहुत बुरा हुआ, मैं क्षताग वन गया।” 
मनत्री ने उत्तर देते हुए कहा --“राजन्‌ ! आप दु ख न करे । जो कुछ भी 
होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। आपकी अगरुली कटी, यह भी बहुत 
अच्छा हुआ ।” यह सुनते ही राजा के हृदय मे क्रोधाग्ति भभक उठी। आखो को 
लाल करके वोला--“कृतध्नी ! मेरी तो अगुली कटी और तू कहता है--बहुत 
अच्छा हुआ ? कहा गई तेरी बुद्धि ? मै ऐसे ऋर हृदय वाले व्यक्तियो को रखना 
नही चाहता। चले जाओ अपने घर |” नृप की यह डाठ सुनकर मन्‍्त्री अपने घर 
चला गया। | हि 
राजा को शिकार करने की आदत थी। वह इसी जगल मे शिकार की खोज 
में इधर-उघर भटक रहा था । पाश्वेस्थ पहाडी से निकलकर अचानक वहा कई 
डाकू आ गये। डाकुओ ने देवी की वलि चढाने के लिए राजा को पकड लियां। 
देवी के मन्दिर मे गये और निरीक्षण करने लगे कि कही यह क्षताग तो नहीं है। 
सूक्ष्म दृष्टि से सभी अगो का निरीक्षण करते-करते राजा की कटी हुई अगुली पर 
सहता नजर पहुची । छतागे की वलि चढाई नही जाती, इसी कारण उन्होंने 
उसको छोड दिया। राजा खुश होता हुआ अपने राजभवन मे पहुचा । वैठा-बैठा 
चिन्तन करने लगा--मन्त्री वडा बुद्धिमान था। उसने पहले ही मुझे कह दिया 
था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी अग्रुली कटी हुई न 
होती, तो आज मुझे यमराज के घर जाना पडता । मै किसी भी स्थिति मे जीवित 
नही बच सकता था। मैंने बहुत वडी गलती की, ऐसे विचक्षण मन्त्री को निकाल 
दिया। 
राजा ने मन्त्री का पता लगा वापस उसे राजभवन में बुलवाया और सारा 
वृत्तान्त उसको सुनाया । मन्‍्त्री ने कहा--राजन्‌ ! मैंने पहले ही कहा था, जो 
होता है अच्छा ही होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपके लिए 
भी अच्छा हुआ और मेरे लिए भी अच्छा हुआ ।” 
'राजा---/ तुम्हारे लिए अच्छा कसा हुआ ?” 


कस 
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मत्री---“राजन्‌ | मैं आपका उपकार भूल नहीसकता हू। आप कद 
होकर यदि मुझे नही निकालते और मैं आपके साथ होता तो मुझे वहा पर अवश्य 
मरना पडता क्योकि मैं क्षताग नही था । अत मेरे लिए भी अच्छा हुआ ।” राजा 
बहुत खुश हुआ ओर पुन मन्त्री पद पर उसे नियुक्त कर अपने आप को छृत्य- 
कृत्य समझने लगा । 
किसी भी व्यक्ति को निराश नही होना चाहिए । 'यद्‌ भाव्य तद्‌ भविष्यति' 
जो होना है वह होकर रहेगा, और जो होता है वह अच्छा ही होता है इसी तथ्य 
पर अटल रहकर इन्सान को भाशावान्‌ रहना चाहिए। 
जो होना, होता वही, जो होता बह ठीक। 
आशावादी बन सतत, बढ़े चलो निर्भीक॥ 


नियम पर अटल 


-+ 
एक गरीब वनिया था । वह वडी कठिनाई से घर का ग्रुजारा चलाता था। 
एक दिल कोई पर्व॑ समझ, वह मुनिजनों का व्याख्यात सुनने चला गया । व्यास्यान 
समाप्त होते ही मुनि ने यथाशक्ति सवको एक-एक नियम दिलाया। जब उस 
बनिए को कहा गया तो उसने कहा--“महाराज, मैं गरीब हू । मुझसे नियम नहीं 
निभ सकता ।” मुनि के अत्याग्रह से उसने “आज दिन भर विना आज्ञा कोई भी 
वस्तु नही लूगा' यह नियम लिया। मुनि को नमस्कार कर वह अपने काम को 
रवाना हुआ । निकटस्थ छोटे गाव से सौदा वेच, वह अपने नगर वापस आ रहा 
था। मार्ग मे निवटठने के बाद वह घूल मे लोटे को माज रहा था कि उसे एक 
कलश का किनारा नजर आया । उसने मिट्टी को दूर कर कलश को निकाला | वह 
मोहरो से खचाखच भरा हुआ था। लेने को जी ललचाया किन्तु वह दुविधा 
मे पड गया--नियम रखू तो धन जाता है और धन रखू तो नियम जाता है। 
उसने सोचा--अरे मन जीवन दो दिन का है । नियम लेकर कभी नही तोडना 
चाहिए। मुनि ने नियम तो जबरन दिलाया नही था । मैने अपनी इच्छा से लिया 
था। नियम के प्रताप से ही आज लक्ष्मी जी के दर्शन हुए है। नियम तो आज का 
है कल आकर ले जाऊगा । 
वापस उसी स्थान पर घडे को गाड, उस पर मिट्टी डाल निशानी के लिए 
ऊपर एक छोटी सी लकडी गाडकर घर आ गया । खाना खाकर शीघ्र लेट गया । 
नीद न आने के कारण स्त्री ने पूछा---/पतिदेव ! आज आपका मन कहा दौड 
रहा है ”” उसने टालमटोल करते हुए कहा--“नही ऐसी कोई बात नहीं है।” 


आप भला तो जग भला / ५५ 


आखिर स्त्री के अत्याग्रह के आगे वह अपने मत की बात को छिपा नहीं सका । 
ज्योही चह अपनी स्त्री को सब वाते सुनाने को उद्यत हुआ त्योही अचानक उसके 
घर मे दो चोर आए । स्त्री वोली--'ऐसा अवसर बार-बार नही आता। नियम 
तोडकर घन ले आते तो सारा दु ख दूर हो जाता | नियम भग का प्रायश्चित लेकर 

शुद्ध हो जाते। किसी को यदि उस निशानी का पता लग गया तो फिर हाथ मलते 
ही रह जायेगे ।” 

दोनो की सारी बाते सुतकर चोर दौडे-दौडे वहा गये । लकडी की निशानी 
देख बडे खुश हुए। मिट्टी हटाकर कलश निकाला कित्तु दैवयोग से वह मोहरे 
विच्छु बन गई। ज्योही लेने के लिये दोनो ने कलश में हाथ डाला त्योही विच्छुओं 
ने डक मारा। दोनो चिल्लाये और सोचा--वनिया बडा धूर्त्त निकला । अब तो 
वापस जाकर बदला लेना चाहिए। कलश को रस्सी से वाधकर उस वनिये के घर 
पर लाकर डाल दिया और दोनो भाग गये। 

कलश के छप्पर पर गिरते ही जोर से धमाका हुआ बनिये की स्त्री घबराई 
और वोली---"पतिदेव ! बाहर जाकर देखिये, छप्पर पर क्या गिरा है ?” बनिया 
लाठी लेकर बाहर आया तो मोहरो से चौक चमचमा रहा था। स्त्री भी आई। 
दोनो के हृदय मे खुशी का पार नही रहा। वनिया बोला--“देख ! नियम पर 
अटल रहने से घर बैठे ही लक्ष्मी जी के दर्शन हो गये ।”” 

जो व्यक्ति अपने नियम पर अठल रहते हैं, सकट मे भी जो नियम नही 
तोडते है, उनको नियम के प्रभाव से यथेष्ट की उपलब्धि होती है | अत. 'प्राण 
जाये पर प्रण नही जाये' प्राण भले ही चले जाये पर प्रण को नही तोडना चाहिए। 


नियम-निष्ठा नर प्रवर की, होती विजय अगम्य । 
एक नियम के योग से, मिला मनेच्छित द्रव्य ॥४० 


आप भजा तो जग भला 


एक शहर मे एक करोडपति सेठ रहता था। उसके पाच पुत्र और एक पूत्री 
थी। जहा पाच भाइयों में एक बहिन होती है, वहा लाड-प्यार भी अधिक होता 
है। इसलिए उसका नाम भी 'लाडकवर' रखा गया, किन्तु वह लाड ही लाड मे 
इतनी विगड़ गई कि हरेक के साथ गाली-गलौज करना, लडाई-झगडा करना 
उसके लिये साधारण वात हो गई | आस-पास के गावो के व्यक्ति उसके कर्कश स्व- 
भाव से परिचित हो गये । जिससे उसके साथ कोई विवाह भी करना नहीं चाहता 
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था| सेठ को बडी चिन्ता हो गई । आखिर सेठ ने दूर देशान्तर मे अच्छा घर व वर 
देखकर बडे ठाट-वाट से लाउकवर का विवाह किया। किन्तु उसके स्वभाव में 
'किचित भी परिवर्तन न हुआ। वह निरन्तर वात-बात पर सास और जेठानी से 
झगडा करती रहती थी। श्वसुर, पति, जेठ किसी का भी कहना नही मानती थी । 
सव उस बहू से ऊब रहे थे। सब ने सोचा--यह वहू पीहर चली जाय तो अच्छा, 
घर की अशान्ति मिट जाये। आखिर एक आदमी के साथ उसे पीहर के निये 
रवाना कर दिया । 
पिता ने सिर पर हाथ रखकर पूछा--पुृत्री ! तेरा ससुराल कैसा है ?” 
पुत्नी---/पिताजी ! ससुराल क्या है, साक्षात नरक है ।” 
पिता--“तिरे सास-श्वसुर कैसे है ?” 
पुत्नी--“सास तो डायन है और श्वसुर टाकी है। 
पिता--“देवरानी-जिठानी कैसी है ?” 
पुत्नी--'वे तो बनी बनाई चुडल हैं।" 
पिता--“खैर, सबको जाने दो, किन्तु तेरा पति कसा है ?” 
पुत्नी--“उन्तमे भी यदि कुछ अकल होती तो फिर रोना ही किस बात का ? 
वे तो यमदूत के तुल्य है ।* 
पिता---पुत्री ! मेरे पास एक,मत्र है। यदि तुम उस मत्र को केवल छ 
महीनो तक साधना करोगी तो सारा ससुराल तेरे वश मे हो जायेगा ।” 
पुत्नी---/ऐसा मत्र तो मुझे अवश्य बताइये। मैं उसकी निविध्न साधना 
करूगी ।” 
पिता--मत्र यह है---“णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, 
णमो उवज्ञायाण, णमो लोए सब्व साहुण ।' अगर तेरी कोई भूल वताये तो मौन 
रहकर इस मत्र को याद कर लेना । हाथ जोडकर 'ठीक' शब्द के अतिरिक्त कुछ 
नही बोलना । सास श्वसुर ने उसे नही बुलाया, फिर भी सेठ ने पुत्री को ससुराल 
भेज दिया। अब उसे कोई भी कुछ कहता तो वह मौन रहती और उस मत्र का 
स्मरण करने लग जाती । धघीरे-घीरे उस महामत्र के प्रभाव से लाडकवर की काया- 
पलट हो गई। और सभी घर वाले उसका पक्ष लेने लगे। सास ने थोडे ही दिनो 
मे बहू को घर की चाविया सौप दी। और सवको कह दिया कि मेरी यह वहू ही” 
घर की मालकिन होगी । इसे कुछ भी कठोर कहने की आवश्यकता नही है। 
कुछ ही दिनो बाद लाडकबर के पिता ने पुत्री को लेने के लिए एक आदमी 
भेजा। सास ने कहा--“आद्मी वहू को लेने के लिए वार-बार क्यो आता है ? 
वहू के विना मेरे घर का काम़ नही चल सकता | अच्छा आज तो ले जाओ शीघ्र 
ही वापस भेज देना ।” बडी मुश्किल से लाडकवर पीहर आई। पिता ने पूछा--- 
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“पुत्री | ससुराल कैसा है ”' 

पुत्री--/पिताजी ! साक्षात्‌ स्वर्ग ही है।* 

पिता--''सास-श्वसुर कैसे है ?'' 

पुत्री--/आपके (माता-पिता के) तुल्य हैं । 

पिता--“तेरा पति कैसा है ?” 

पुत्नी--“साक्षात्‌ परमेश्वर है।” 

पिता--"तेरी देवरानी-जिठानी कैसी है ?' 

पुत्नी---“बहिन से भी अधिक प्यार करती है ।* 

सेठ के मुख से सहसा यही वाणी निकली--“आप भला तो जग भला”, 
अर्थात्‌ आत्मदमन करने वाला ही सबको प्रिय लगता है और सबके लिए पूज्य बन 
जाता है। 

जिसने अपनी आत्मा का दमन कर लिया है, उसने सारे ससार को जीत 
लिया है। आत्म-दमन ही शान्ति की प्रथम मजिल मानी गई है अतः हरेक को 
आत्म-दमन करना सीखना चाहिए। 


आत्म-दमन ही विश्व भे, सुख का सच्चा द्वार । 
दमितात्मा के सामने, अवनत है ससार ॥ ४: 


समय का मूल्य 


सेठ घनीराम की पुस्तको की एक दुकान थी। सेठ जी नीतिज्ञ होने के साथ- 
साथ सदाचारी भी थे। सारा शहर उनको इज्जत की दृष्टि से निहारा करता 
था । एक दिन उनकी दूकान पर एक ग्राहक आया। उसने नौकर से कहा---“मुझे 
यह पुस्तक खरीदनी है, इसकी क्या कीमत है ?” 

नौकर ने उत्तर दिया---/एक रुपया । 

ग्राहक--“इस छोटी सी पुस्तक का एक रुपया ? कम नही हो सकता ?” 

नौकर--“नही | 

ग्राहक का मष्तिष्क चिन्तन व 'मनन के गहरे सागर में डुवकिया लगाने 
लगा। कैसे खरीदू यह पुस्तक ? कीमत अधिक है। आखिर ग्राहक ने पूछा-- 
“क्या सेठ साहव अन्दर है ? उनसे मिलना चाहता हू ।” 

नौकर और ग्राहक का सवाद चल ही रहा था कि इतने मे अचानक सेठ ने 
दरवाजा खटखटाया। ग्राहक ने सत्कार भरी वाणी मे कहा--“सेठ साहव | 
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नमस्कार ! आपकी ही प्रतीक्षा मे बैठा था। अच्छा हुआ आप शीघ्र पघार गये ।” 

सेठ जी ने कहा--'बोलो भाई क्या काम है ”? किसलिए प्रतीक्षा कर रहे 
हो?” 

ग्राहक---”सेठ साहब ! इस पुस्तक की कम से कम क्या कीमत है ? 

सेठ जी--“सवा रुपया ।” 

ग्राहक---“हैं | अभी तो आपके नौकर ने एक रुपया कहां था | अब सवा ?” 

सेठजी---“बिलकूल सही है, क्योकि में अपना काम छोड कर आया ह । इससे 
मेरा समय भी तो खर्च हुआ, वह कहा जायेगा ?” 

ग्राहक के आश्चय का पार नही रहा। वह कल्पना के अन्तरिक्ष मे विचरण 
करने लगा। अरे यह क्या ? कुछ समझ में नही आ रहा है। सेठजी कही नशे में 
तो नही है ? 

आखिर उसने कहा--“'सेठजी ! मोल-तोल करना तो रहने दीजिए, भच्छा 
ही मुझे इसकी कम से कम कीमत वता दें, तो मैं खरीद लू ।” 

सेठजी--“डेढ रुपया ।” 

ग्राहक-- “वाह-वाह | क्या आप भी वच्चों जैसा खिलवाड कर रहे हैं 
अभी तो अपने सवा रुपया कहा था और अब डेढ रुपया ?” 

सेठजी--“हा, मैंने पुस्तक की कीमत उस समय सवा रुपया कही थी। पर 
अब तो उसकी कीमत डेढ रुपया है और तनिक ध्यान से सुन लीजिए--ज्यो- 
ज्यो आप देरी करेंगे, पूछताछ कर हमारा अमूल्य समय नप्ट करते जायेंगे । त्यो- 
त्यो पुस्तक की कीमत पर समय का मूल्य भी वढता जाएगा । यदि आपको लेनी है 
तो शीघ्र ले लीजिए । कूछ समय पश्चात्‌ पुस्तक की कीमत दो रुपया हो 
जायेगी ।” 

ग्राहक ने सोचा--अब अधिक भाव-ताव करना उचित नही है क्योकि क्रमणः 
मूल्य मे वृद्धि हो रही है। तुरन्त जेव से पैसे निकाल कर दे दिये और पुस्तक 
खरीद कर अपने घर की राह ली । घर पहुचा | सोचने लगा कीमत क्रमश क्यो 
वढती गई। आखिर उसने यही निष्कपे पाया कि समय ही सच्चा घन है। समय 
से वढकर ससार मे कोई भी अमूल्य निधि नही है । समय को व्यर्थ में नप्ट करना 
मूर्खता है और समय का सदुपयोग करना बुद्धिमता है। भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--जो समय व्यतीत होता है, वह वापस लौटकर नही आता । अत हरेक को 
समय का मूल्याकन करना चाहिए। 


समय न खोना व्यर्थ मे, समय बडा अनमोल । 
समझो कीमत समय की, अन्तर आखें खोल | 
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तीन मित्र थे। तीनो मे परस्पर बडा प्रेम था। विद्यालय मे भी तीनो एक 
साथ अध्ययन करते थे । तीनो मे एक राजकुमार था और दो वणिकृपुत्र । एक 
दिन तीनो मित्र विद्यालय से घर आ रहे थे । मार्ग मे वणिकपुत्रो ने राजकुमार से 
कहा--“/मित्र ! अभी तू घनिष्ठ मित्रता का परिचय दे रहा है, लेकिन जब राज- 
सिंहासन पर आरूढ हो जाएगा, तब क्या हमारे साथ अभी जैसा व्यवहार 
करेगा ? हमको कुछ वरुशीश करेगा ?” 

राजकुमार ने कहा--“दोस्तो ! आपस मे अक्षुण्ण प्रेम भी कभी भुलाया 
जाता है ?” उसी वक्‍त मैत्री की निशानी के रूप मे राजकुमार ने यह लिखकर दे 
दिया--“मैं राजा बनने के वाद तुम्हे एक-एक वरदान दूगा, जो भी तुम मागोगे 
वही मिल जायेगा ।” कुछ ही समय वाद वह राजकुमार राज्यासन पर बैठा और 
वे दोनो मित्र अच्छा समय देखकर मित्र से कुछ मागने के लिए गये । 

पहले मित्र ने कहा--“मित्र | मुझे न तो धन चाहिए तथा न कोई जमीन- 
जायदाद। मुझे चाहिए एक दिन का राज्य ।” 

राजकुमार ने हा भर ली और दूसरे दिन सारे शहर मे उसकी आज्ञा प्रसारित 
करवा दी गई। राज्यासन पर बैठते ही उसने समस्त राज्य कर्मचारियो के लिए 
यह आदेश जारी कर दिया कि जिसको जितना वेतन मिलता है अब उसे आधा 
मिलेगा। अपना राज्य भडार भरने के लिए उसने सब कर दुगने कर दिये। सारे 
शहर मे हाहाकार मच गया। चारो तरफ से राजा को घधिक्‍्कार मिलने लगी, 
किन्तु वह स्वय तो राज्य अभिमान के शिखर पर चढा हुआ था। न किसी की 
मानता और न किसी की सुनता । सारा दिन स्तान भोजन आराम आदि कार्यो मे 
लगा दिया। पूरी रात नृत्य सगीत व निद्रा मे बीत गयी । 

प्रात. होते ही सेवक सरक्षको ने कहा---/जनाव ! आपका समय समाप्त 
हो गया है। एक दिन के लिए जो आपको अधिकार मिला था, वह अव नही है।” 
वह हकक्‍का-वक्‍्का रह गया ! क्‍या एक दिन ही ? हाय ? मैं तो कुछ कर ही नही 
सका। आखिर आरक्षको ने हाथ पकडकर उसको वाहर निकाल दिया। ज्योही 
वह राजमहल से वाहर आया त्योही हजारो लोग चारो तरफ से उसके पीछे पड 
गये । कई उस पर थूकते थे, कई रेत उछालते, कई धिक्‌-धिक्‌ करते। उसे बुरी 
गालिया देते क्योकि एक ही दिन मे उसने सबके साथ दुश्मनी मोल ले ली । 

दूसरे मित्र ने भी एक दिन के राज्य की याचना की। राजकुमार ने सह्ष 
उसके लिए भी घोषणा करवा दी । ज्योही उसने राज्यभार सभाला त्योही समस्त 
राज्य-कर्मचारियो के वेतन दुगने-तिग्रुने कर दिये। जनता को समस्त करो से मुक्त 
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कर दिया । सार्वजनिक सस्थाओ को खुले हाथ दान देना शुरू कर दिया। दीन- 
हीन कोई भी आये उनकी आशा को फलवती वनाना उसने अपना अटल सिद्धान्त 
बना लिया | सारे दिन जन-हिताय, जन-विकासाय अनेकों विचार विमर्ण चले । 
अनेको योजनाए तैयार की गई। सायकाल होते ही राज्य का भार मन्‍्त्री को 
सभालकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया । मार्ग में अनेकी राज्य-कर्मे- 
न्ञारियो, विद्वानों व व्यापारियों द्वारा उसका अभूतपूर्व हादिक स्वागत किया 
गया। घर-घर उसकी कीर्ति-ध्वजा फहराने लगी और समस्त जन-मानस के लिए 
वह श्रद्धा का पात्र बन गया । 
मनुष्य का जन्म भी एक दिन के राज्य के समान है। विवेकशील व्यवित ही 

इसका सद॒पयोग कर सकते है । दुरुपयोग करने वालो का कभी सत्कार नहीं होता 
है, अत हर एक को इस जन्म का लाभ उठाना चाहिए। 

एक दिवस के राज्य सम, मानव का अवतार। 

लाभ उठाते दक्ष नर, नहिं खोते बेकार ।॥। 


'स्वभाव में रमण 


एक ब्राह्मण था । वह ' गया नदी में स्नान के लिए गया। गगा के तटस्थ वृक्ष 
पर एक विच्छू था। अचानक वह गगाजल में गिर पडा और तडंपने लगा । उसे 
देखकर ब्राह्मण का दिल काप उठा । हृदय मे दया के भाव जागृत हुए। उसने 
एक पत्ता लेकर विच्छ को उठाया किन्तु दुर्जन अपनी दुर्जनता को नही छोडते 
हैं। विच्छू हाथ पर चढा और डक मार दिया। डक लगते ही ब्राह्मण का हाथ 
हिल गया। विच्छू पानी मे गिर गया और वैसे ही तंडपने लगा ब्राह्मण दयावान्‌ 
था। वह दूसरों का दुःख देख नही सकता था। उसने सोचा अगर इस विच्छू को 
नही निकालूँगा, तो वेचारा मर जायेगा उसने फिर उस विच्छू को बाहर निकाला, 
किन्तु वह अपने स्वभाव का परित्याग कैसे कर सकता था ? डक लगाते ही ब्राह्मण 
का हाथ हिल गया और वह ॒ फिर पानी में गिर पडा। ब्राह्मण ने इस तरह तीन 
चार वार विच्छू को उठाया, लेकिन हर वार बिच्छू ने उसे काटा। 

गगा के तट पर एक कवि खडा था। अनिमेष नयन उस ब्राह्मण के अनोखे 
खेल को वह देख ही रहा था। उससे रहा नहीं गया। आखिर उसने पृछ ही 
लिया । 

“भाई विच्छू ने तुमंकी वार-वार काटा, फिर भी तुम उसको वार-वार 
निकालने का प्रयास करेते रहे । कया इसमे कोई तथ्य है २” 


देखा-देखी मत करो / ६१. 


ब्राह्मण-ने कहा--'कविवर ' वह अपने स्वभाव को नही छोडता है तो फिर 
मैं मेरे स्वभाव को कैसे छोड़ूँ ? दुर्जन अपनी दुर्जनता को नही छोडता है। सज्जन, 
अपनी सज्जनता का परित्याग कैसे करेगा ? 

दुर्जन के साथ भी जो सज्जनता का व्यवहार करता है, बुरे के साथ भी जो 
भलाई करता है वही इस भूतल पर सन्त पुरुष कहलाता है । 


तजे न विपदा भे कभी, ब्राह्मण सम सौजन्य । 
नही छोडता विच्छू सम, दुर्जेन निज दौर्ज॑न्य ॥ 


-“» देखा-देखी मत करो 


एक गाव मे टीलिया नाम का एक जाट रहता था। उसकी जाटनी का देहावसान 
हो गया। जाट ने लोगो से कहा--“दुनिया मे सतिया तो बहुत हुई है, किन्तु 
सता आज तक कोई नही हुआ है। अव मेरी इच्छा है कि जाटनी के पीछे सता 
बन जाऊ । आप लोग मुझे जाटनी के साथ-साथ जला देना ।” लोगो ने उसे काफी 
समझाया, किन्तु वह कव मानने वाला था। बस, चिता पर जाटनी को सुलाया 
गया उसके ऊपर ही वह जाट सो गया, धीरे-धीरे आग बढने लगी । 

इतने मे गाव में आग लग गई। जिससे श्मशान मे गये हुए सारे लोग चिता 
को बीच मे छोडकर गाव चले गये । पीछे से त्योही अग्नि का ताप जाठ के शरीर 
तक पहुचा त्योही वह वहा से भाग चला । उसके कपडे सारे जल चुके थे, अतः 
झाडी मे जाकर छिप गया । 

गाव की आग शान्त कर लोग वापिस- श्मशान भूमि में पहुचे । सबने सोचा, 
जाटनी के साथ-साथ जाट भी जलकर सता हो गया है, ऐसा मालुम पडता है। 
लोग अपने-अपने घर चले गये । 

इधर उस टीलिए को भूख सताने लगी । त्तीन चार दिन बीत चुके। वह 
रोटियो की तलाश मे सलग्न था। अचानक एक औरत उसी मार्ग से (जहा 
टीलिया रहता था) खाना लेकर खेत पर जा रही थी। टीलिए ने उसे ललकारते 
हुए कहा--ठहर जा, ठहर जा, मुझे भूख लग रही है ।” 

औरत ने पूछा --“तेरा नाम क्‍या है ?” 

वह वोला--“मेरा नाम टीलिया है। 

टीलिया नाम सुनते ही वह घवराई। खाने का सामान वही छोड कर दौडी- 
दौडी गाव मे आई और पचो से कहने लगी--'टीलिया तो मरकर भूत हो गया 
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री 

है । अमुक झाडी मे छिपकर बैठा है। मै बडी मुश्किल से प्राणों को ववाकर आई 
हं | १८ 

गाव के लोग इकट्ठे हुए । सबने कहा--“भूत को वश में करने के लिए 
काजी जी को वहा भेजा जाय ।” काजी जी घोडी पर चढकर उस झाडी के निकट 
पहुचे । खूँदी गाडकर घोडी को एक तरफ बाध दिया और भूत को वण में करने 
के लिए तरह-तरह के मन्त्र पढने लगे । टीलिया सुन ही रहा था, अचानक वहा 
आया और काजी जी का कान पकड कन्धो पर बैठ गया। काजी जी ने बडी 
मुश्किल से पिड छुडाया और शीघ्र घोटी पर सवार हो घोडी को दीडा दिया ! 
पीठ में तो खूँदी की लग रही थी, किन्तु काजी जी को यह पता नही लगा कि 
खूंटी की मार पड रही है । वे तो जोर-जोर से हल्ला करते जा रहे हैं--/हाय 
रे मुझे तो टीलिया मार रहा है।” 

लोगो ने पूछा---“टीलिया कहा है ? यह तो खूंटी की लग रही है | तव कही 
काजी जी ने घोडी ठहराई।” 

काजी जी ने कहा--“यह भ्रृत ऐसे वश में आने वाला नही है । इसका मौसर 
होना चाहिए।” 

लोगो की प्रेरणा से घर वालो को कर्ज लेकर भी मौसर निश्चित करना पडा। 
टीलिया को भी पता लगा कि अमुक दिन मेरा मौसर होने वाला है । ठीक उसी दिन 
वह तालाब पर जा पहुचा। वहा एक घोवी कपडा घो रहा था। टीलिए ने जोर 
से चीख मारी-- “धोवीडा ठहरजा, ठहरजा, मैं टीलिया आ रहा हू” घोटी भूत 
के डर से कपडो को छोडकर दौड गया । पीछे से टीलिया घोये हुए सफेद कपडो 
को पहनकर हाठ मे लाठी ले अपने घर जा पहुचा। वहा सैकडो ही स्त्री पुरुष 
भोजन कर रहे थे। टीलिया को देखते ही सव चिल्लाने लगे--“अरे ! टीलिया 
भूत आ गया है, दौडो-दीदो ।” सव एक-दूसरे से आगे दौडने लगे | टीलिए ने 
कहा--“अरे भाइयो | दीड क्यो रहे हो ? मैं भुत नही हु। वही टीलिया हू जो 
पहले था । आखिर में सव भेद खुला और लोग तालिया पीठते हुए बोले--- 

देखा देखी सत चढे, चढ़यो टीलियो जाट । 
धोवी गवाया कापडा, काजी कुटाई टाट ॥ 

घर वालो का लज्जा से सिर झुक गया। मन ही मन दुख करने लगे-- 
हाय ' लोगों मे हसी मजाक हुई सो हुईं, किन्तु मौसर के लिए जो हजारों का 
कर्ज लिया गया वह कैसे उतरेगा *?' 

जो व्यक्ति अपनी ताकत को नही तोलता है और केवल देखा-देखी करने 
पर उतारू हो जाता है, उसे कदम-कदम पर लज्जित होना पडता है। अत आत्म- 


चारो के तुक्‍्के सच्चे / ६३ 


आक्ति को देखकर ही किसी क्षेत्र भे कदम बढाने चाहिए । 


आत्म-शक्ति देखे बिना, करता है जो काम। 
वह मानव हर क्षेत्र में, पछताता अविराम॥;/# 


गे ४] हर. कि 
चारों के तुक्‍्के सच्चे 
ने 
) चार मूर्ख थे। चारो मे अच्छा प्रेम था। एक दिन चारो ही परदेश के लिए रवाना 
हुए। रास्ते मे भूख लग आई। चारो ने वट वृक्ष के नीचे विश्ञाम लिया। भोजन 
पकाने के लिए अलग-अलग काम वादा गया। रोटिया तैयार हुईं, किन्तु घी 
लाना किसी को भी नही सौपा था। इससे परस्पर तना-तनी बढी। घी कौन 
लाये ? आखिर यह फैसला हुआ कि जो पहले वोलेगा उसे ही धी लाना पडेगा। 
चारो पलथी मारकर बैठ गये । इतने भे दो कुत्ते आये । सारी की सारी रोटिया 
खा गये। कोई भी नहीं बोला। रात पड गई। अद्धे-निशा मे दो चोर चोरी 
करके और उसी वृक्ष के नीचे अपने थैलो को ठीक करने लगे। इतने मे ही उनको 
पुलिस वाले दीख गये । चोर तो दौड गये किस्तु घन के थैलो को वही छोड गये । 
पुलिस वालो ने धन देख कर उन चारो से पूछा--“क्या तुम चोर हो ?”” घी 
लाने के भय से चारो ही मौन रहे । चारो को हथकडिया पहिनाकर राज-दरवार 
में लाया गया। राजा ने चारो को बड़े चोर समझकर फासी का दड सुना दिया। 
चारो को श्मशान भूमि मे लाया गया। फासी पर लठकाने की तैयारी थी। 
इतने मे ही छोटे मूर्ख से रहा नही गया और वह जोर से बोला--हम चोर नही 
है'। यह सुनते ही तीनो उछल पडे और हल्ला करने लगें--“घी तुम्हे लाना है, 
घी तुम्हे लाना है ।” 
पुलिस वाले वाले दग रह गये। यह क्या बला है? शीघ्र राज-दरवार मे 
आये और उन्होंने समग्र वृत्तान्त से राजा को अवगत किया। नृप के आदेश से 
चारो ही मूर्खे पुन॒राज-दरवार मे हाजिर हुए। उन चारो की शक्ल देखकर 
राजा ने मन मे सोचा--ये मूर्ख अवश्य है, किन्तु हैं किस्मत वाले। राजा ने , 
किस्मत की परीक्षा करने के लिए चारो से प्रश्व किया--बोलो भाई ! मेरी 
इस बधी मुट्ठी मे क्या है ”” पहले मूर्ख ने तुकका लगाकर कहा--“योलमाल, 
दूसरे ने कहा, “रंग गुलाव', तीसरे ने कहा 'दानेदार' चौथे ने कहा खोल राजा 
(अनार ।” चार के तुक्‍्के सच्चे होने से राजा वडा खुश हुआ और उसने भडारी 
पे कहा--“इन चारो को पांच-पाच सौ रुपये इनाम दे दो ।” 


; 
| 
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चारो ही इनाम लेकर उसी वृक्ष के नीचे पहुचे। रात भर विश्वाम यही लेना 
है सुबह आगे चलेगे। रुपयो को वृक्ष की जड में खुले आम रखकर चारो सो 
गये। चिता फिक्र नही होने से नीद आ गई । 

इधर एक आरक्षक फिरता-फिरता वहा पहुच गया । दो हजार रुपये को 
देखकर उसका जी ललचा गया। रुपयो को लेकर वह अपने घर आ गया। सुबह 
चारो उठे। रुपये न मिलने से चारो राजा के पास आभाये। राजा ने कहा---/तुम 
ही तुक्के लगाकर बताओ कि रुपये किसने लिये हैं ? 

पहला बोला--/भायो फिरतो-फिरतो”, दूसरा बोला--“आयो घोडें 
चढतो”', तीसरा वोला--'हाथ मे तलवार, और चौथा बोला--“चोर कोत- 
वालः”। कोतवाल ही हमारे रुपयो का चोर है। कोतवाल को दरबार मे बुलाया 
गया। नृप ने सब वात'पूछी। आखिर चारो के तुक्के सच्चे हो गये । राजा उन 
चारो के सही तुक्के पर वडा खुश था, चारो को एक-एक हजार रुपये का इनाम 
फिर,दिलवाया । चारो ने सोचा---अवब कही नही जाना है, बस घर में ही रहता 


है । 
चारो मूर्ख होते हुए भी चारो की किस्मत -अच्छी थी जिससे उनका सकट 
टल गया और उनको अच्छी धनराशि मिल गई। अत दुनिया में किस्मत ही 
सच्ची “निधि है । 
चारो मूर्खो के वचन, हुए सत्य अभिराम ॥४ 


किस्मत के आधार से, इच्छित हुए तमाम। ५ 


पाप का घड़ा 


कमल और विमल दो मित्र थे। दोनो में अच्छा प्रेम था। कमल करोडपति 
था, विमल गरीब था। विमल के पुत्र का विवाह होने के कारण वह मित्र कमल 
को निमत्रण देने गया । 

कमल ने कहा--“मित्र । तेरे पुत्र की शादी भे अवश्य भाग लूंगा, किन्तु तुम 
यह एक हार ले जाओ, पुत्र को पहिना देना---अच्छा लगेगा। मित्र के अत्याग्रह 
से आखिर विमल ने उस हार को लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में 
जाते-जाते कुछ ही क्षणो में उसका मन विग्ड गया। विचार करने लगा--इस ' 
नवलखा हार को यदि वापस न दूँ, तो मेरा दारिद्रथ दूर हो जायेगा। मित्र वे 
पास न तो कोई साक्षी है और न मेरे हस्ताक्षर है। वह कैसे मारगेगा, हार हजम हे 
जाएगा । इसी दृष्टिकोसे हार को घर में छिपा दिया । 
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दूसरे दिन कमल विवाह-मण्डप मे आ पहुचा | दूल्हे के गले मे हार न देख 
कमल ने कहा--/मित्र विमल | दूल्हे को वह हार क्यो नही पहिनाया ? 

विमल---“कौन सा हार ?” 

कमल--ऐसे कैसे बोलते हो ” कल मैंने हार दिया तो था ।” 
विमल--(सरोष) “ कब दिया था हार ? बिल्कुल नमक की रोटी बना रहे 

कमल हकक्‍्का-वक्‍्का रह गया । मुख निस्तेज हो गया । आखिर दोनो मे इतनी 
तना-तनी बढी कि, कमल को राजदरबार मे जाना पडा। राजा ने कमल की सब 
बाते सुनकर पूछा--क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी या उसके हस्ताक्षर है ?” 

कमल---“राजन्‌ ! मैंने तो हार मित्रता के नाते दूल्हे को पहिनाने के लिए 
दिया था। हस्ताक्षर कराने का कोई सवाल ही नही था। मुझे क्या पता था कि 
यह मित्र होकर मेरे साथ ऐसा वर्ताव करेगा ? विश्वासघात करेगा ?” 

राजा ने विमल को बुला, सारा किस्सा पूछा। 


विमल--“राजन्‌ ! मेरे जैसे गरीव को नौलाख रुपये का हार कौन 
देता है ?” 


राजा--'क्या कमल तेरा मित्र है ?” 


विमल--/मित्र था, किन्तु अब मुझ पर झूठा कलक लगा रहा है, अत शत्रु से 
भी वढकर है।” राजा ने दोनो की वात सुनकर कहा--“कल तुम दोनो को देवी 
के मदिर मे सुबह उपस्थित होना है। वहा पर न्याय करूगा कि कौन सच्चा है कौन 
झूठा १! 

राजा की उद्घोषणा के अनुसार सूर्य उदय होते ही देवी के मंदिर मे हजारों 
की भीड जमा हो गई। राजा भी सिंहासन पर बैठ गये । कमल भी आ गया। 
घू्त विमल भी घडे मे हार को रखकर, ऊपर कपडा तथा रस्सी बाध, हाथ मे घडे 
को लटका कर सभा मे उपस्थित हो गया। नृप ने तथा दूसरो ने पूछा---“साथ मे 
चडा कैसे लाए हो ?” 

विमल ने कहा---'मेरे कण्ठ-शोष का रोग है, समय-समय प्यास लगती है, 
अत पानी का घडा मुझे हमेशा साथ रखना ही पडता है। 

राजा ने जन-समूह को सुनाते हुए कहा--इस छोटी सी खिडकी मे से जो 
निकल जाएगा, वह सच्चा है और जो फस जाएगा वह झूठा है। 

विमल ने कमल से कहा---'मेरा यह जल का घडा थोडी देर के लिए तू हाथ 
मे रखना ।” बस | घडा उसे पकडाकर जोर से वोला--हे सत्य सहायक देवी ! 
यदि मेरे पास हार हो तो मैं इस खिडकी मे फस जाऊ और यदि कमल का हार 
कमल के पास हो तो मैं निकल जाऊ ४ इस प्रकार कहँता हुआ वह शीघ्र खिडकी 
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से निकल गया। सभी लोग कहने लगे---“विमल सच्चा, कमल झूठा ।” नृप के 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा | कमल के होश गुम हो गये । इधर विमल ने शीक्र 
आकर कमल से घडा मागा । कमल के हाथ थर-थर काप रहे थे। ज्योही घडा 
द्वेने लगा त्योही बीच मे हाथ से रस्सी छूट गई और जमीन पर गिरकर घडा फूट 
गया | हार वाहर निकलते ही नृप ने विमल की धूत्तंता पर उसे देश-निकाला देते 
हुए कहा---/इ्नसान चाहे जितना पाप करे किन्तु एक दिन तो पाप का घडा फूठे 
बिना नही रहता है । कमल विल्कुल सच्चा है, इसका तनिक भी दोष नहीं है ।” 
जो व्यक्ति कोयला खायेगा उसका मुख काला हुए विना नही रहेगा। रूई में 
आग कप्नी नही छिप सकती। पाप चाहे जितना छिपकर करो, किन्तु एक दिन तो 
चह अवश्य ही प्रकट होगा, अत हरेक को अपना दिल स्वच्छ रखना चाहिए। 


पाप न छिपता तनिक भी, कितने करो प्रयास | 
फूटेगा घट पाप का, होगा दिव्य प्रकाश ॥ 


बे 
मु क्या तैरना सीखा ? 

४ वैरिस्टर वाबू रमेशकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर विलायत से रवाना 
हुआ । फस्ट-क्लास की टिकट ले जहाज मे वह दम्पत्ति उललसित मन बैठ गया। 
बाबू के गले मे टाई, आखो पर चश्मा और कलाई मे घडी थी। कर्सी पर बैठा वह 
द्वैनिक समाचार-पत्र पढ रहा था। उसके दिल मे वैरिस्टर का वडा घमण्ड था। 
अपने आपको विद्या-वारिधि समझता था। इतने मे एक खलासी (जहाज मे काम 
करने वाला) बाबू के पास आया और हाथ जोडकर वोला-- “बाबू साहव ' घडी मे 
कितने वजे है ?” वायू अखबार पढने मे इतने तललीन थे कि उनको कुछ भी सुनाई 
नही दे रहा था। दो-तीन वार पूछने पर बाबू का ध्यान गया तो रोप-भरी वाणी में 
बोला--/टेविल पर घडी पडी है, तुम स्वय देख लो। क्यो विना मतलब शोर 
सचा रहे । चले जाओ यहा से ।” 

खलासी - (नम्नभाव से) “वाबू साहव ! मुझे घडी देखनी नही आती है ?” 

वाबू-- क्या इस वैज्ञानिक युग मे तूने घडी देखना भी नहीं सीखा ? हाय ! 
तव तो तेरी दो आना जिन्दगी पानी मे चली गई। अच्छा तुम पढे कहा तक हो ?” 

खलासी--“वाबूजी । आप तो मेरे साथ मजाक करने लग गये । मैं कहा पढा 
हू ? मेरे लिए तो काला अक्षर भैस वरावर है ।” 

बाबू -- नही पढने के कारण तेरी दो आना जिन्दगी फिर पानी मे चली 
गई। अरे मूर्ख ! आज के जमाने मे पढाई का वहुत्त महत्त्व है । पढाई के बिना कोई 
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किसी को नही पूछता ! शादी भी मुश्किल से होती है क्योकि अनपढ को कोई भी 
लडकी देना नही चाहता | क्‍या तेरा विवाह हो गया ?” 

खलासी---'मेरा तो नही, किन्तु मेरे पिताजी का विवाह अवश्य हुआ था ।” 

वाबू - “अरे खलासी ! तेरे जैसा हतभागी कोई नही है। इस भौतिकवादी 
युग मे तूने स्त्री-सुख का आस्वाद नही लिया। इससे तेरी आठ आना जिन्दगी फिर 
पानी से चली गई |” 

दोनो मे ऐसी हल्की-फुल्की बाते हो रही थी। अचानक समुद्र मे भयकर 
तूफान आ गया। चारो तरफ भीषण अन्धकार छा गया। जहाज डगमग-डगमग 
डोलने लगा। खतरे की घटी बजते ही खलासी जोर से बोला--“बाबूजी ! बाबू 
जी | जहाज डूबने वाला है। क्या आपने तैरना सीखा है ?” बाबूजी के होश गुम 
हो गये | हक्का-वक्‍्का रह गया और जोर से बोला--“अरे भाई खलासी ! तैरना 
तो नही सीखा है | 

खलासी वोला--“मुझे और तो कुछ नही आता, किन्तु तैरना जरूर आता 
है। मैं तो तेरकर समुद्र के किनारे पर चला जाऊगा । पर आप क्या करेगे ? बाबू 
जी, आप हर क्षेत्र मे निपुण एवं दक्ष बने, किन्तु एक तैरना नही आने के कारण आप 
की क्‍या गति होगी ? तनिक हिसाव मिलाइए आपके कथनानुसार मेरी जिन्दगी 
तो वारह आना ही पानी में गई परन्तु आपकी जिन्दगी अब सोलह आना ही 
पानी मे जाने वाली है ।” 

खलामसी की वात सुनते ही बाबूजी के हृदय मे तहलका मच गया | हो-हल्ला 
करने लगा, पर उपाय क्या***? वह खलासी तो तैरकर समुद्र के तट पर चला गया 
और वाबू समुद्र मे डूब गये । 

मनुष्य अन्यान्य कलाओ मे तो प्रवीण और दक्ष बन जाते है, किन्तु एक तैरने 
की कला के अभाव में उनका जीवन खत्म हो जाता है। अत ससार समुद्र से पार 
होने के लिए सबसे पहले तरने की कला मे निपुण होना परम अपेक्षित है। 

सब विद्याएँ सीखकर, पडित बना महान्‌ । 
किन्तु न सीखा तैरना, डूब गया मतिमान्‌ ॥ ४ > 


पश्षपात 


सुनार ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए भगवान्‌ ऋषभदेव से 
पूछा--“भगवन्‌ ! मेरे पास थोडी-सी पूजी है। मैं अल्यारभी, अत्पपरिग्रही हू। मैं 
मरकर कहा जाऊगा ।” 
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भगवान ने कहा--- तुम नरक से जाओगे । 
सुनार--“तो फिर आपके पुत्र भरत जी कहा जाएगे ? वे तो पद्खण्ड के 
अधिपति हैं। महारभी महा-परिग्रही हैं।”” 
भगवान ने फरमाया--“सुनार भरत मोक्ष मे जायेगा--क्योकि वह अल्पा- 
रभी और अल्पपरिग्रही है। तुम महारभी और महा परिग्रही हो ।” यह सुनते ही 
सुनार अवाक्‌ रह गया। आकृति बदल गई। मन ही मन सोचने लगा--यह तो 
भगवान्‌ का साक्षात्‌ पक्ष पात है | 
भरतजी सुनार की बाह्य आकृति से उसके भाव ताड गये | उसे राजमहलों मे 
बुलाकर कहा--यह कटोरा तेल से लवालव भरा है। इसे अपनी हथेली पर रख 
सारे शहर मे चक्कर लगा किन्तु ध्यान रहे एक वृद भी यदि नीचे गिर गई तो 
तुम्हारे पीछे-पीछे चलने वाले आरक्षक उसी समय तुम्हारी गर्दन उडा देंगे। सुनार 
घवडा गया, सोचा--आज तो विना मौत के मरना पडेगा। किन्तु चत्रवर्ती के 
आदेश का पालन आवश्यक था। इच्छा न होते हुए भी आज्ञा माननी पडती है। 
कटोरा लेकर सुनार चला। पीछे-पीछे आरक्षक हो गये | शहर के समस्त बाजारो 
मे तथा समग्र गलियों में घूमकर वह सुनार भरतजी के समक्ष उपस्थित हुआ 
भरत जी ने पूछा---/सारे शहर मे घूम आया ?” 
सुनार-- हा आपके आदेश का पालन तो करना ही पडता है।” 
भरतजी--“क्या इस कटोरे से तनिक भी तेल नीचे गिरा ?” 
सुनार--/गिरे कैसे ? काल तो मेरे पीछे-पीछे चल रहा था ।” 
भरतजी--“भच्छा वताओ तो सही नगर के वाजार मे क्या-क्या देखा ?” 
सुनार---“मैंने कुछ भी नही देखा । देखू भी कैसे, मेरी दृष्टि तो उस कटोरे 
पर टिकी हुई थी। मन मे मृत्यु का भय था।” 
भरतजी--/इसका मतलब समझे या नही ?” 
सुनार--“मै तो कुछ भी नही समझा, आपने यह क्‍या खेल रचा ?”? 
भरतजी---सुनार ! मैने तुझे समझाने के लिए यह प्रयोग किया है, मेरे 
हृदयस्थ विचारों को ध्यान से सुन--- 
मैं ससार के समस्त सुख, ऐश्वर्य को एक वाजार समझता हू । मैं यहा निवास 
करता हुआ भी कटोरे की तरह केवल आत्मा का ही ख्याल रखता हू। राज्य 
सम्पदा पर मुझे तनिक भी आसवकित नही है । मेरी दृष्टि मे ये सब वन्धन है। मुझे 
पल-पल परलोक का भय है। मैं प्रतिदिन यह चिन्तन करता रहता हु कि इस ससार 
से कव छुटकारा मिले | इसलिए मैं अल्प-परिग्रही हू । तुम्हारे पास सम्पत्ति थोडी 
है--फिर भी तुम्हारे मन मे अनन्त आशाए है! रात-दिन तुम हाय पैसा, हाय 
चैसा, हाय पैसा करते रहते हो, इसलिए महा-परिग्रही हो ।” भरतेश्वर की वातः 


आदत से लाचार / ६६ 


अक्षरश सुनार की समझ में आ गई। 
आसकक्‍्ति और अनासक्ति मे बडा अन्तर है। अनासक्त अवस्था परम शान्ति 
का मार्ग है। आसक्त अवस्था पतन का द्वार है, अत किसी भी क्षेत्र मे आसक्ति 
नही रखनी चाहिए। 
सुनार सम आसकक्‍्ति से, करो न कोई काम। 
अनासक्ति भरतेश सम, रखनी है अविराम ॥। 


आदत से लाचार 


शक गाव भे एक ककू काकी रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। 
एक दूसरे को लडाने में वह बहुत होशियार थी। गाव मे उसके कारण से काफी 
अशान्ति रहती थी। एक दिन उस गाव मे साधु सन्‍्तो का आगमन हुआ। उनके 
व्यास्यान मे अच्छी-अच्छी शिक्षाएं लोगो को मिलती थी । 

एक दिन कुछ बहिनो ने महाराज से निवेदन करते हुए कहा--“महाराज 
इस गाव में एक ककु काकी है। वह एक दूसरे को आपस में लडाने मे बडी निपुण 
है। उसे कुछ शिक्षा फरमाइये ।” 

एक दिन अकस्मात्‌ ककु काकी सतो के स्थान पर आ गई। मुनि ने उसे काफी 
समझाया। कक्‌ ने कहा---“महाराज ! दिन मे एक वार से अधिक झगडा न करने 
का नियम दिला दो ।” मुनि ने उसे शिक्षा देते हुए कहा--“बहिन ! ऐसे जघन्य 
कार्य से तेरी गति विगड जायेगी अत तनिक भी छूट मत करो ।” किन्तु वह कहा 
मानने वाली थी ? वह घर गई । उसने सोचा---आज से अधिक आग तो लगानी 
नही है। एक ही ऐसी लगाऊ कि सारा गाव जल जाए। वह एक ब्राह्मण की 
दुकान पर गई। उससे मीठी-मीठी बाते बनाती हुई बोली --“बेटा ! तेरा शरीर 
इतना कमजोर क्यो है ?” 

ब्राह्मण बोला--“माताजी ! मेरी प्रकृति ही ऐसी है। 

कक वोली--“वेटा ! तेरी स्त्री डायन है। तुझे जब नीद आ जाती है तब 
वह निरतर तुझे खाती है, इससे तेरा शरीर दुवंल रहता है। यदि मैं झूठ कहती ह्‌ 
तो आज इसकी परीक्षा कर लेना ।” 

ब्राह्मण वोला--'अच्छा, आज मैं स्त्री की परीक्षा करूगा ।” 

इधर ककु ब्राह्मण के घर आई। ब्राह्मणी से मीठी-मीठी वाते बनाती हुई 
वोली -- “बेटी ! तेरे पति की जाति क्‍यों है ?” 


30 / 4ल कहना 


ब्राह्मणी वोली--'माता जी ! मैं ब्राह्मणी हू तो मेरे पति ब्राह्मण ही है ।” 
ककु वोली--“भोली तुझे पता ही नही तेरा पति ब्राह्मण नही खारवाल है । आज 
रात उसकी पीठ चाट कर--परीक्षा करना, नमक जैसा कडवा लगेगा।” इस 
तरह उसके दिल में भी बात जमाकर कक्‌ अपने घर चली गई । 

ब्राह्मण दुकान से घर आया। खाना खाकर कपटनिद्रा मे सो गया। ब्राह्मणी 
भी परीक्षा करने को तैयार हुई। थोडा सा कपडा हटाकर ब्राह्मण की पीठ चाटने 
लगी। मह कडवा हो गया। ब्राह्मण उठा और ब्राह्मणी को पीटता हुआ बोला-- 
“डायन ! रोजाना खाती है। इससे मेरा शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा 
है ।” ब्राह्मणी भी सपिणी की भाति फुफकार करती हुई वोली--/भरे खारवाल ! 
तूने मुझे भ्रष्ट कर दिया।” इस तरह दोनों के आपस मे भयकर चिनग्रारिया 
उछलने लगी । इधर बाहर बैठी ककू काकी ने सोचा--मैंने जो चिनगारी लगाई 
थी, वह अच्छी तरह से भडक उठी। कक्‌ की खुशी का पार नहीं रहा और बह 
जोर-जोर से नाचने लगी । उस कोलाहल से पडोसियो की भी नींद टूट गई सब 
दोडे-दीडे आए और दोनो को समझाने लगे। आखिर झगडे के कारण का पता 
लगते ही कक्‌ काकी को दुत्कारने लगे । 

भखिर ब्राह्मण-त्राह्मणी इस निष्कर्ष पर पहुचे कि न कोई डायन है और न 
कोई खारवाल । यह सब कक्‌ का ही प्रताप है। दोनों का झगडा शान्त हो गया । 

जो व्यक्ति आदत से लाचार होता है वह एक को कुछ कह देता है तो दूसरे 
को कुछ कह देता है। परस्पर झगडे कराने मे ही वह अपना महत्त्व समझता है 
किन्तु कलह करना मन-मुटाव करना बहुत वड़ा पाप है। विवेकशील मानव को 
इससे वचते रहना चाहिए । 


कलह कराने में कई, होते अति होशियार। 
किन्तु उन्हे मिलता नहीं, कभी मान सत्कार ॥ 


संसार से ग्लानि 


याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे। उनके दो पत्निया थी । मैत्रेयी और 
कात्यायिनी । ऋषि बडे आध्यात्मिक व गहरे चिन्तक थे | एक दिन उनके मस्तिप्क 
में चिन्तन चला- »ब मुझे इस प्रवृत्तिमय जीवन से निवृत्ति ले' लेनी चाहिए । 
उन्होंने दोनो पत्नियो से कहा---/मैं अब सन्‍्यास लेना चाहता हू। इस ससार में 
मुझे ग्लानि उत्पन्न हो गई है। जीवन का कुछ भी विश्वास नही है। मैं प्रवृत्ति के 


विचारो का प्रभाव / ७१ 


मार्ग को छोड निवृत्ति के मार्ग को अपनाना चाहता हु । लेकिन इससे पहले मै मेरी 
सम्पत्ति तुम्हे वाटकर फिर सयम-पथ को स्वीकार करना चाहूगा ।” मैत्रेयी कुछ 
बुद्धिमती थी उसने कहा--“स्वामिन ! आप जिस सम्पत्ति को छोड निवृत्ति लेना 
चाहते है और हमे देते है, क्या वह सम्पत्ति मुझे सच्चा सुख देगी ? क्‍या वह जन्म- 
मएण के दावानल को शान्त करेगी ?” याज्ञवल्क्य ने कहा--मैत्रेयी ! उस सम्पत्ति 
से आध्यात्मिक सुख तो नही मिलेगा, किन्तु भौतिक सुखानुभूति अवश्य होगी ।” 

मैत्रेयी ने कहा--स्वामिन्‌ ! जिसे आप हेय समझते है दु ख का कारण मानते 
है, वह मम्पत्ति आप हमे दे रहे है क्या--यही आपका महत्त्व है ? मुझे ऐसी भौतिक 
सम्पत्ति की चाह नही है। यह समस्त सम्पत्ति आप मेरी बहिन कात्यायिनी को दे 
दे। कृपया मुझे तो आप ऐसी आत्म शक्ति दे, जिससे मुझे सही सुखानुभूति हो 
सके । 

आखिर याज्ञवल्वय ने मैत्रेयी को आध्यात्मिक मार्ग बताते हुए सयम मे रमण 
करने की प्रेरणा दी और कहा-- “तुम्हारे विचार बहुत ही प्रशसनीय एव दूसरों 
के लिए अनुकरणीय भी है।” 

जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख के आकाक्षी है, उन्हे ससार से विरक्‍्त रहना 
चाहिए और सयम सरोवर मे स्तान कर आन्तरिक पाप को धोने का प्रयत्न करना 
चाहिए जिससे सही सुख की उपलब्धि हो सके । 


आध्यात्मिक सुख इच्छुको जग से रहो विरक्त। 
“मुनि कन्हैया” नित रहो, सयम में अनुरक्त ॥ 


विचारों का प्रभाव 


एक वार हिन्द के बादशाह ने सोचा--हम क्यो जीते है ” चीन के वादशाह 
की तरह हम भी दीघेजीवी क्‍यों नही होते ” इसका क्या कारण है ” आखिर शका 
का समाधान पाने के लिए एक दिन हिन्द के बादशाह ने चीन के वादशाह को 
लिखा कि हमारा जीवन तो बहुत छोटा होता है, किन्तु आप बडें दीघेजीवी होते 
हैं, इसटा क्या कारण है ? वादशाह ने यह पत्र लिखकर मत्री को ५०० नौजवानों 
सहित चीन के वादशाह के पास भेजा और कहा -- तुम इस पत्र का जवाब लेंकर 
आना । अगर जवाब लिए विना ही आ गये, तो तुम्हे प्राण दण्ड दिया जायेगा ।” 
मन्त्री पत्र लेकर चीन पहुचा । उसने वह स्वर्ण पेटी वादशाह को दे दी, जिसमे 
वह पत्र वन्‍्द किया हुआ था। चीन के वादशाह ने पत्र को पढा और हिन्द से आने 
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वाले ५०० नौजवानों का हादिक स्वागत-सत्कार किया । उन सब की सेवार्य कुछ 
आदमी भी नियुक्त कर दिये गये। पाच-सात दिन बाद मन्त्री बादशाह के पास 
गया और बोला--“महाराज ! अब तो पत्र का जवाब दीजिए ।” 
वादशाह ने कहा---/भाई ! अभी तो तुम आये हो कुछ दिन ठहरो और यहा 
की सस्क्ृति को देखो, तुम्हे उत्तर भी मिल जायेगा ।” 
मन्त्री कुछ दिन और ठहरकर बादशाह से बोला--“आप अपना उत्तर दे 
दीजिए। यहा आए बहुत दिन हो गये। यहा की सस्क्तति का भी अध्ययन कर 
लिया है ।” 
वादशाह--- भाई ! जिस मकान मे ठहरे हो, उसके सामने वाला वट-वृक्ष जब 
जलकर खाक हो जायेगा तब तुम्हे मैं अपना जवाब दूगा ।” 
भन्‍्त्री बहुत वडे असमजस में पड गया। ५०० वर्ष पुराना वह वृक्ष कब 
जलेगा और कब हम अपने घर जायेंगे। मन्‍्त्री को अब घर जाने की कोई उम्मीद 
नही रही। वह अपने ५०० साथियों के पास आया और वबोला--“यह बट वृक्ष 
जव जल जायेगा, तव वादशाह का उत्तर मिलेगा । अब तो घर जाने की कोई भी 
आशा नही है । सव यही मर-खप जायेगे। मनन्‍्त्री तथा उसके साथियो के मस्तिप्क 
में सोते-जागते, उठते-वैठते निरन्तर यही विचार रहता कि यह वट वृक्ष कब जले 
और कव हम अपने घर वापस जाए । इस प्रकार निम्न विचारो व क्षुद्र भावना से 
वह वट-वृक्ष सिर्फ दो ही महीनों मे जलकर खाक हो गया। मन्त्री को आश्चर्य हुआ 
पर उन्हें खुशी भी हुई कि अब हम घर पहुच जायेगे। मन्त्री वादशाह के पास गया 
और वोला---“आपके कहे अनुसार वह वट-वृक्ष जलकर खाक हो गया है, अब हम 
अपने घर को रवाना हो रहे है, अत अपना जवाब आप हमे दे दीजिए ।” 
वादशाह ने कहा-- “भाई ! तुम्हारे पत्र का जवाब तो तुम्हे मिल गया ? फिर 
मैं क्या कह ? 
मन्त्री ने साश्चय पूछा---/महाराज | जवाब कैसे मिल गया ? अभी तक तो 
आपने कुछ भी उत्तर नही दिया ।” बादशाह ने कहा --जिस प्रकार तुमने ५०० 
व पुराने वट-वृक्ष को भी “कव जले-कव जले” के अनिष्ट विचारों से दो महीने 
की अल्प-अवधि मे ही जलाकर खाक कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे राजा भी 
प्रजा से प्रेम नही करते हैं । इसलिए प्रजा उन्हें अशान्ति की नजर से देखती है और 
बादशाह के प्रति उनके विचार भी अच्छे नही रहते हैं, इसी कारण हिन्द के बाद- 
शाह अल्पजीवी होते है। मेंरी प्रजा मुझे चाहती है, प्रेम भरी नजरो से देखती है, 
मेरे प्रति उनके विचार भी अच्छे रहते है, इसी कारण यहा के वादशाह दीर्घजीवी 
होते हैं। लम्बे समय की जिन्दगी बसर करते है | 
मन्‍्त्री ने हिन्द मे आकर अपने वादशाह को समग्र विचारों से अवगत किया । 


जमाना झूठ का / ७३े 


हिन्द के वादशाह पर इन समाचारो का बहुत ही अच्छा प्रभाव पडा । सहसा उनके 
मुख से ये शब्द निकले--“हरेक को शुद्ध विचार रखने चाहिए ।” 

विचारो मे अपरिमित शक्ति होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे 
वैसा ही फल मिलता है। निम्न विचारो से हास और उच्च विचारो से विकास | 
अत सबको विचारो की मलिनता को त्यागकर पवित्र विचार रखने चाहिए । 


अवनति का कारण सही, दिल के बुरे विचार। 
उन्नति का सन्‍्मार्ग है, पावन उच्च विचार॥ 


जमाना झूठ का 


सुन्दरपुर शहर मे वीरसेन नाम का राजा रहता था। राजा बडा धर्मेनिष्ठ एव 
नीतिज्ञ होने के साथ-साथ व्यवहारकूशल भी था। एक दिन राजा राज्यसभा में 
अनेको विद्वानों के सामने नृप ने प्रश्न किया---/ससार मे सबसे बडा क्या है ”” 
किसी ने कहा--“अहिंसा परमो धर्म , अहिसा सर्वोत्क्ृष्ट है।” किसी ने 'ब्रह्मचये 
तो किसी ने 'सन्तोष' को वडा बतलाया । इस तरह सभी विद्वानों ने अपनी-अपनी 
खुद्धि के अनुसार अलग-अलग उत्तर दिये। अन्त से राजा बोला--“दुनिया से 
सवसे बडा है सत्य । इससे वढकर कुछ भी नही हो सकता ।” 

इतने मे एक वेश्या खडी होकर बोली---“राजन्‌ सत्य का समय नही है । 
जमाना झूठ का है। झूठ सवको मीठा लगता है और सत्य कडवा है। सत्य के पूछ 
भी नही है और झूठ के मूछे वन रही है।” राजा वोला--“सत्य के बिना कोई भी 
काम नही चल सकता, अत जमाना झूठ का नही, सत्य का है।” परस्पर वाद- 
विवाद बढने से राजा ने वेश्या से कहा---इसका प्रमाण देकर वताना कि जमाना 
झूठका है २” 

सभा विसरजित हुई। वेश्या मीरावाई के सदृश सफेद कपडें पहन कर परदेश के 
'लिए रवाना हो गई। खुले केश भी पीछे लटका लिये। गले मे तुलसी की माला व 
हाथ में तम्बूरा ले उसने अपनी एक नई भजन मण्डली बना ली। गाव-गाव में 
मधघुर-मधुर भजनो द्वारा लोगो को आकर्षित करने लगी। आखिर फिरते-फिरते 
उसी सुन्दरपुर मे आई और पुर के वाहर अपने डेरे डाले। जो भी वहा आते, उन 
सव को वह भक्ति भरे भजन सुनाती और श्रीकृष्ण के दर्शन कराती । हवा की 
तरह सारे शहर मे मीरावाई की वात फैल गई कि मीरावाई मुफ्त में श्रीकृष्ण के 
दर्शन कराती है। 
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राजा के कानों मे मीरावाई की महिमा गूजने लगी। राजा भी सुसज्जित 
होकर मीराबाई की सभा मे आ पहुचा | मीराबाई ने तरह-तरह के भजन सुनाकर 
राजा के दिल को मोहित कर लिया। उसे तम्बू में लें जाकर मीराबाई वोली-- 
“राजन्‌ ! जिनके असली माता-पिता है उन सबको तो श्रीकृष्ण के दर्शन होंगे, 
वरना वशीधर के बदले जूता नजर आयेगा ।” राजा ने ऊपर नजर ठिका कर 
कहा--'धन्य हो मीरावाई आपके काम को ! मुझे तो आपकी कूपा से विष्णु के 
दर्शन हो रहे हैं। क्योकि राजा के हृदय मे यह भय था कि सच बोलने से यह मुझे 
वर्णशकर बना देगी | इस भय से झूठ का सहारा लेना ही पडा। आखिर वहा से 
छुटकारा पाकर राजमहलो मे आया और सोचने लगा -दर्शन कहा था, सव ने 
धोखा खाया । अगर कोई जूता कह देता तो मीराबाई उसको “वर्णशकर' घोषित 
कर देती । इस भय से कोई भी भेद को खोल नही सका। इधर मीरा अपनी सब 
माया को समेंट कर वेश्या के कपडे पहन कर राजमहल मे चली आई। 

राजा--“वेश्या | आज तो बहुत दिनो से आई ?” 

वेश्या--/हवा बदलनें गई हुई थी । कल ही वापस आई हू ।” 

राजा-- "हम तो कल सत्सग मे गये थे, प्रभु के भी दर्शन किये ।” 

वेश्या--"भपने श्रीकृष्ण के दर्शन किये क्या ? 

राजा--“ हा तम्बू में दर्शन किये थे । विष्णु गस्ड पर सवार थे, साथ मे लक्ष्मी 
भी विराज रही थी । हाथ में उनके सुदर्शन चक्र था ।” 

वेश्या कडककर बोली---/राजन्‌ ! आपको झूठ बोलते तनिक भी सकोच 
नही होता ? कहा थी मीराबाई ? कहा थे श्रीकृष्ण के दर्शन ? तम्वू मे तो मेरा जाल 
था। कृष्ण स्थान पर जूते के दर्शन किये होगे ।' 

वेश्या की वाणी सुनते ही राजा शभिन्दा होकर अपनी गलती को स्वीकार 
करते हुए बोला-- “वेश्या, जमाना सत्य का नही, झूठ का है। अत सत्य नही, 
सबसे वडा झूठ है ।” 

आज सर्वत्र झूठ तथा ठगाई का बोलवाला है। वेश्या ने धर्म के नाम पर भी 
बहुत वडी ठगाई की । सबको धोखा दिया। पर क्या इससे वेश्या की इज्जत बढ 
सकती थी ? कदापि नही। मोल उसी का बढेगा जो ठगाई को छोडकर हृदय को 
स्वच्छ रखेगा, सर्वत्र निश्छलता का व्यवहार करेगा । 


अजव जमाना झूठ का, नहीं सत्य साकार। 
धर्म नाम पर घूर्तता, पलती हाय अपार ॥ 


जब तक श्वास तब तक आश / ७५ 
जब तक श्वास तब तक आश 


जोघपुर के नरेश जसवन्तर्सिहजी बडे न्‍्यायी राजा हुए है। वे किसी को भी 
दु ख देना नही चाहते थे। प्रतिक्षण दूसरो का भला करने के लिए जागरूक रहते 
थे। स्वभाव के सरल थे। योगाभ्यास आदि विविध क़्ियाओ मे वडे निपुण थे। 
राजस्थानी भाषा के सिद्ध हस्त कवि थे | एक दिन उन्होने सोचा--मेरा यह कुवर 
आज्ञाकारी है या नही, इसका परीक्षण करना चाहिए। कुवर को बुलाया और 
बोले---'पुत्र | मैं जसा कहूगा वैसा करेगा ?” 

पुत्र हाथ जोडकर बोला--'पिताजी ! मै कभी भी आप की आज्ञा का 
उल्लघन नही करूगा। कृपया कार्य फरमाइये ।” 

राजा--"क्या आदेश का अक्ष रश पालन करेगा 7 

पुत्र--मैं दृढ़ निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि रच मात्र भी इधर 
से उधर नही होऊगा ।” 

राजा-- “पुत्र ! जिस दिन मेरा देहावसान हो जाए, उस दिन जो कपडे और 
आभूषण मेरे तन पर पहिने हुए हो उन सब को उतारना मत, बदला-बदली भी 
मत करना। जैसा का तैसा ही मुझे चिता पर अर्थात्‌ उन कपडो व आशभूषणो 
सहित मुझे जला देना । किसी की भी मत सुनना ।” पुत्न--“पिताजी । इस आदेश 
का ध्यान रखूगा । जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तनिक भी अन्तर नहीं होने 
दूगा । 

राजा जी को श्वास चढाना आता ही था । कुछ ही महीनो बाद अच्छे-अच्छे 
बहुमूल्य कपडे तथा आभूषण पहिनकर नृप ने पुत्र को बुलाया और कहा--- पुत्र ! 
आज तो शरीर मे काफी बेचैनी है। पेट मे भी काफी दर्दे है और सिर पीडा से 
फूट रहा है। कोई भी वस्तु स्वादिष्ट नही लगती है। न जाने किस भयकर रोग ने 
घेरा डाल दिया है।” यो वाते करते-करते महाराज जसवन्तसिह ने श्वास चढा 
लिया और घरती पर लम्बे लेट गये। आखे फाड ली। मुख पर झाग चढ गये। 
नाडी भी हाथ मे नही आने से कुवर को यह॒दृढ विश्वास हो गया कि दरवार तो 
स्वर्गलोक मे पहुच गये। मन्त्री निकट ही बैठा था। कूुवर ने मन्त्री से कहा--- 
“मन्त्रीवर | कुछ समय पूर्व पिताजी ने कहा था--कपडो तथा आश्षणो को 
उतारना मत । उनके सहित ही जला देना, किन्तु अब दरबार तो रहे नही, मिट्टी 
हो गई । यदि ये वस्त्र आभूषण आदि नही खोलेंगे, तो इतना वैभव व्यथे जल 
जायेगा। अत मेरी इच्छा है कि इन सबको उतार बदले में दूसरे पहिना दिये 
जाए। जिससे अधिक नुकसान न हो। यह सव वातें दरवार सुन ही रहे थे । 
अचानक निद्रा से आदमी उठता है वैसे ही दरवार उठे और आखें खोली । उसी 
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समय ससार के स्वरूप के विपय में उन्होंने एक दोहा कहा--- 
खाया सो तो खो दिया, दीधा चाल्या सत्य | 
जसवन्त, धर पोढाविया, माल विराणे हत्य ॥ 


जब तक श्वास है तव तक आशय है। श्वास निकल जाने के वाद कोई भी किसी 
को नही पूछता है । दरवार को यह विश्वास नही था कि मेरा पुत्र इस प्रकार बदल 
जायेगा, अत'* इस स्वार्थ-भरे ससार में धर्म के सिवाय कोई किसी का नही है। 
दौड-दीड सब आ रहे, जब तक तन में श्वास। 
निकल जायेगा श्वास जब, (तव) कोई न आए पास ॥॥ 


लज्जा 


मोहनी और सोहनी नाम की दो स्त्रिया थी। मोहनी सदाचारिणी, लज्जावती 
एव पतिक्नता स्त्री थी। शहर मे उसकी अच्छी प्रत्तिष्ठा थी। सोहनी बडी दुरा- 
चारिणी एवं कर्कश स्वभाववाली थी | वह मोहनी की निरन्तर निन्‍दा करती थी । 
आस-पास की स्त्रियों को भडकाती रहती थी कि मोहनी अच्छी स्त्री नही है। 
किसी को भी इसकी सगति नही करनी चाहिए। एक दिन मोहनी और सोहनी मे 
परस्पर झडप हो गई । मोहनी ने कहा--“सोहनी ! बिना मतलब मेरी निन्‍दा क्यों 
करती हो ? तेरे-मेरे क्या लेता-देना है ?” 

इतना सुनते ही सोहनी भडक उठी । अनर्गल शब्दों से उसको दुत्कारने लगी । 
आखिर घर गई। सोचने लगी--सोहनी पर ऐसा कलक लगाऊ, जिससे उसकी 
इज्जत और आवरः मिट्टी में मिल जाये। दूसरों को बुरा करने के लिये मानव 
अपना नुक्सान भी सह लेता है। उसने आव देखा न ताव, शीघ्र अपने पुत्र को 
मार उसके शव को मोहनी के मकान के पास कुए में फेंक आई और विलाप करती 
हुई पुत्र को खोजने लगी “हाय ! न जाने मेरा वत्स कहा गायब हो गया ।” दूसरे 
लोग भी उसको दूढने लगे। आखिर उमी कुए के पास पहुचे । उसमे बच्चे की 
लाश निकल भाई । सोहनी तमक कर गरजने लगी--/हाय ! इस मोहनी ने मेरे 
बच्चे को मार दिया । पापिनी ! घिवकार है तेरे वश को ।” दोनो मे परस्पर भयकर 
झगड़ा हुआ दोनो बादशाह के पास पहुची । वादशाह ने सारी वात सुनी । उससे 
फंमला नहीं हुआ | वादशाह का वजीर बडा बुद्धिमान था। उसने कहा--जहा- 
पनाह इस मामले में कानून की किताव कामयाव नहीं हो सकती । कौन झूठी है, 
कौन सच्ची है, इसकी जाच मैं करूगा। आप फिक्र न कीजिए ।/? 


वाणी से पहिचान / ७७ 


वजीर दोनो स्त्रियो को अपने घर ले गया और पहले मोहनी से कहा--- 
“तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके को मारा है। तुम कहती हो, मैने 
नही मारा । इस वात दा विश्वास करना है तो नगी होकर आ जाओ ।” यह 
सुनते ही वह चौकी और भृकुटी चढाकर बोली--'वजीर | ऐसी वात करने की 
कोई जरूरत नही है । मै अपने प्राणो की आहुत्ति देने को तैयार हू, किन्तु अपनी 
लज्जा नही छोड सकती ।” वजीर समझ गया, यह्‌ सच्ची सती है। इसके बाद 
वजीर ने सोहनी को बुलाकर कहा--“तुम मेरे सामने कपडे खोल दो तो मैं 
समझूगा कि तुम सच्ची हो । 

वह कुलटा अपने कपडे खोलने लगी। वजीर ने शीघ्र उसको रोक दिया और 
जल्लाद को बुलाकर कहा-- “इस स्त्री को बेतो से मारो ।” 

जल्लाद उसको जोर-जोर से पीटने लगे । वह चिल्लाई , प्राथंना करने लगी। 
“मुझे मत मारो, मैं आपका उपकार कभी नही भूलूगी ।” 

जल्लाद ने पूछा--"सही-सही बता लडके को किसने मारा है।” कहावत 
है--'मार के आगे भूत भी भागते है ।' वह जोर से बोल पडी--“वबच्चे का वध 
करने वाली मैं ही हू ।* 

वजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश किया और कहा--- 
लडके को मारने वाली उसी की मा है। 

सारा वातावरण बदल गया। सच्चरित्र मोहनी के सर पर मढा कलक मिट 
गया। सवेत्र उसकी महिमा फैल गई | बादशाह भी उसकी प्रशसा करने लगा और 
कुलटा सोहनी को फासी की सजा सुनाकर कहा--“ऐसी स्त्रियो का मुखावलोकन 
भी सुखद नही है। 

लज्जा एक बहुत वडा गुण है। लज्जा के प्रताप से ही इस बहिन की रक्षा 
हुई । लज्जावान ही धाभिक वन सकता है। अत हर एक को लज्जा, दया आदि 
सदगुणों से अनुराग रखना चाहिए । 

लज्जा गुण आवास है, लज्जा नया प्रकाश। 
वहिन मोहनी का जमा, लोगो में विश्वास॥ 


वाणी से पहिचान 


एक अन्धा था, किन्तु उसके हृदय में इतना प्रकाश था कि वह सारे शहर भें 
चक्कर लगा लेता था। और परीक्षक भी सच्चा था। हर एक की वाणी से हर 
एक को पहिचान लेता था कि अमुक इज्जत वाला है और अमुक नीच है। 


७८ / वाल कहानिया 


एक दिन उस गाव के ठाकुर साहव कही पर जीत के नगारे बजाकर अपने 
गाव मे प्रवेश कर रहे थे । उनके आगे-आगे उनके नौकर (गोले) घोडो पर चल 
रहे थे। मार्ग मे वह अन्धा मिल गया । नौकरो ने अन्धे से कहा---“अन्धिया भाई 
राम-राम ।” अन्धा भी जोर से वोल पडा-- “हा, गोलणिया भाई राम-राम ।” 
पीछे से ठाक्र साहब पधार रहे थे। वे भी जोर से बोले-- “सूरदास भाई * राम- 
राम, सूरदास भाई  राम-राम ।” 

अन्धा भी विवेक पूर्वक बोला -- “हा ठाकुर साहब राम-राम |! ठाकुर साहब 
राम-राम !” यह दृश्य देखकर लोगो के दिलों मे आश्चर्य का पार न रहा । लोगो 
ने अन्धे से पूछा---/भाई ! तू इस निर्णय पर कैसे पहुचा कि ये गोले हैं और ये 
ठाकुर साहव है ?* 

अन्धे ने अपनी मधुर भाषा मे उत्तर देते हुए कहा--/भाइयो । डिया फुट्या 
पर हिया नही फुट्या” भर्थात्‌ मेरी ऊपर की आखें जरूर गई, किन्तु हृदय की 
आखे अभी तक विद्यमान है। ऊपर से अधेरा है, किन्तु हृदय मे प्रकाश है। मैंने 
उनकी वाणी से उनको पहिचान लिया कि ये गोले हैं, ये ठाकुर साहब है क्योकि 
तुच्छ आदमी तुच्छ बोली वोला करते है और बडे आदमी बडी बोली बोला करते 
हैँ | 7 

हर एक को ऊची बोली बोलना चाहिए। “बचने का दरिद्वता” बचन में 
दरिद्रता क्यो ? क्योकि वाणी से इन्सान की पहचान हो जाती हे कि अमुक व्यक्ति 
कितना गहरा है और अमुक कितना छिछला है अर्थात्‌ अमुक तुच्छ है, अमुक 
महान्‌ है । 

हो जाती इन्सान की, वाणी से पहिचान । 
'सूरदास' को हो गया, दोनों जन का ज्ञान ॥ 


पचास हजार का त्याग 


एक दक्ष वकील था। वह झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा करने मे बडा 
निपुण था। बडे-बडे वकील उसके पास सलाह लेने आते थे । सर्वत्र उसकी प्रतिष्ठा 
थी। एक दिन की वात है । वकील साहव भोजन कर रहे थे। इतने मे उनका एक 
मुवक्किल आया और उसने पचास हजार के नोट वकील साहब के सामने रख 
दिये। वकील साहव ने गवे प्रकट करते हुए अपनी अर्धागिनी से कहा--- प्रिये ! 
देखी मेरी चतुरता, धटाधड रुपये आ रहे है ।” यह सुनते ही स्त्री की आखों से 
पानी बहने लग गया। 


पचास हजार का त्याग / ७६ 


वकील ने कहा-- प्रिये ! रूदचन क्यो कर रही हो ? अपने घर मे किस बात 
की कमी है ? अच्छी से अच्छी कमाई हो रही है। सर्वत्र मेरा मान है। सभी कार्यों 
मे मुझे अवाच्य सफलता मिलती है। फिर भी रोती हो ?” वकील की पत्नी ने 
कहा--“प्राणाधार ! मै आपके इृत्य को देखकर रो रही हू ।” 

वकील--प्रिये । मैंने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है ?” 

पत्नी - “प्राणेश | मुझे दु ख इस बात का है कि आप झूठे को सच्चा बनाते 
है और सच्चे को झूठा | क्या यह अकृत्य नही है ” आप पचास हजार रुपए देख- 
कर खुश हो रहे है लेकिन जिसको एक लाख घर से देने पडे, कृपया उससे पूछिए 
कि वह कितना दु खी है। पतिदेव ! इस प्रकार के पैसे कमाकर आप आनन्द मना 
रहे है। क्या यह मानवता है ” तनिक गहराई से चिन्तन करे | वकील --“प्रिये ! 
तुम्हारा कहना एक दृष्टि से ठीक है पर करे क्‍या ? हमारा व्यापार ही ऐसा है। 
झूठ को सच न करे तो काम ठप्प हो जाए (” 

पत्नी--“पतिदेव ! आप सत्य को असत्य बनाते है। इसके बदले सत्य को 
सत्य बनाने की वकालत क्यो नही करते ? यदि आप प्रामाणिकता से काम करेंगे, 
तो क्‍या घर का काम नही चलेगा। मैं चाहती हू कि आप यह शपथ ग्रहण करे कि 
अविष्य मे कोई भी झूठा मुकदमा नही लेगे। आपको कदस-कदम पर सफलता 
अवश्य ही मिलती रहेगी। 

पत्नी की न्‍्यायनिष्ठा देखकर वकील साहब के विचारों मे परिवर्तंत आ 
गया। उन्होंने अपने मुवक्किल से कहा--“आप ये रुपये ले जाइये और किसी 
प्रकार प्रतिवादी को समझाइए | अब मैं झूठे मुकदमो से दूर रहना चाहता हू ।” 

मुवक्किल भी यह सव देखकर दग रह गया। और पुन -पुन॒ वकील साहब 
की पत्नी की प्रशला करने लगा कि ऐसी सत्यनिष्ठा स्त्री ही ससार का कल्याण 
करेगी, जिसने पचास हजार का त्याग कर दिया। 

प्रत्येक व्यक्ति को सत्य न्याय पर अटल रहना चाहिए। धन के आगे भी जो 
न्‍्यायमार्ग को नही छोडता है वही इस विश्व मे प्रतिष्ठावान वन सकता है। 

घन आगे झुकते नही, करते न्याय महान्‌ । 
“मुनि कन्हैया” मनुज वे, बने प्रतिष्ठावान ॥ 


८० / वाल कहानिया 


मन का अनियंत्रण 


एक राजा था। उसको आम खाने का वड़ा शौक था। अधिक आम खाने से 
उसके भयकर, असाध्य रोग पैदा हो गया | वैद्यो द्वारा इलाज प्रारम्भ हुआ। कोई 
भी औपधि लाभदायक नही होने से आखिर वैद्यो ने कहा - “आपको कभी आम 
नही खाने चाहिए । आपके लिए आम जहर है । आम छोडने पर ही हमारा उपचार 
सफल हो सकेगा । आप पूर्ण स्वस्थ बन जायेगे ।” कुछ ही दिनो में राजा जी स्वस्थ 
हो गये । भविष्य के लिये भी वैद्यो ने यही सलाह दी---/यदि आपको जीवन प्रिय 
है, तो आप निरन्तर आम से बचते रहे। कभी भी आप पर रोग आक्रमण नही 
करेगा 

राजा ने सोचा--यदि देश मे आम के वृक्ष रहेगे, तो वार-वार मे री नजर मे 
आएंगे और मन ललचाये बिना नही रहेगा। इससे तो अच्छा यही है कि देश मे 
जितने भी आम के वृक्ष है उन सबको कटवा दिया जाये। वस, न रहे वास, न 
वजेगी बासुरी । आम देखने को ही नही मिलेगा तो खाऊगा क्या ? 

सारे देश में राजा का आदेश प्रसारित होते ही आम का एक भी वृक्ष न रहा । 
आनन्द से राज करने लग गया। एक दिन अन्य देश से घोडे आये। राजा और 
मत्री उन घोडो पर सवार हो क्रीडा के लिए चल पडे। घोडे अति त्वरितगामी 
होने से शी प्र ही राजा और मत्री अपने देश की सीमा को पार कर गये । राजा थक 
गया, अत घोडें ठहर गये । 

राजा ने मत्री से कहा---/वह सामने वाला वृक्ष काफी सघन हे। कुछ देर 
उसकी शीतल छाया में विश्वाम लेना सुखद होगा ।” 

मत्री ने कहा---/ वह तो आम का वृक्ष है, उसकी छाया में भी बैठना आपके 
लिए हानिकारक है।” राजा--“छाया में बैठने से क्या होता है ? आम खाऊगा 
नही । 

दोनों ने उस वृक्ष की शीतल छाया में ही विश्वाम लिया। राजा की नजर उन 
बडें-वडे सुगन्धित आमों पर पडी । इतने में ही पवन के झोके से एक आम नीचे 
गिरा। राजा का मन वश में न रहा, जी ललचा गया । राजा खाने को उद्यत हुआ 
मत्री ने शीत्र हाथ पकडते हुए कहा--“राजन्‌ ! क्या आप भूल गये ? आपके 
लिए आम जहर है । मन पर नियत्रण रखिए ।” 

राजा वोला---“उस वात को वहुत वर्ष हो गये। पूरा न खाकर आम का 
तनिक रसास्वादन करने में अब क्या नुकसान है ?” मत्री ने काफी समझाया, किन्त 
राजा कहा मानने वाला था। आम को खा ही लिया। कृछ ही देर बाद रोग का 

प्रकोप हुआ राजा और मत्री शीघ्र अपने देश मे आये। जहर की तरह सारे शरीर 


मणिशेखर / ८१ 


मे रोग फैलने लगा। कोई भी उपचार लागू नही पहा। आखिर मन के अनियत्रण 
से राजा परलोक का निवासी वन ही गया। 
जो व्यक्ति अपने मन का निग्रह नही कर सकते हैं उनको नृप की भाति अपनी 
जीवनलीला समाप्त करनी ही पडती है । अत सुखेच्छुको के लिये मन का नियत्रण 
अत्यावश्यक माना गया है । 
मनो अनिग्रह से महिप, पहुच गया परधाम। 
मन पर निग्नह कीजिए, यदि चाहते आराम ॥ 


समणिशेखर 


मणिशेखर एक विश्वस्त सेठ का पुत्र था। घर में कोई भी कमी नही थी। 
वाल्यावस्था मे ही कुसगति के कारण मणिशेखर चोरिया करने लगा। इससे सेठ 
बहुत दू खी था । समय-समय पर मणिशेख र को शिक्षा देता था। चोरी का दुष्परि- 
णाम वता-बता कर चोरो के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए काफी प्रयत्नशील 
था। परन्तु उस चिकने घडे पर क्या असर होने वाला था ? 

एक दिन उस नगर में ज्ञानी सतो का आगमन हुआ | हजारो मनुष्य वन्दनाये 
गये । सेठ गया और अपनी ददंभरी कहानी मुनिराज को सुना दी। अवसर देख- 
कर मुनि ने मणिशेखर से कहा--“भाई ! 'पर-धन धघूलि समान पराये के धन को 
घूलि के समान समझो । चोरी करना भयकर पाप है।” बहुत समझाने पर उसने 
कहा--महाराज ! मैं आदत से लाचार हू। चोरी तो करूगा, किन्तु झूठ नही 
वोलूगा ।” मुनि से असत्य न बोलने की विचित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद भी 
मणिशेखर दिन में तो कारोबार करता और रात को चोरी। प्रतिदिन चोरिया 
होने के कारण सारे शहर मे हाहाकार मच गया । लोग जाकर राजा से पुकार 
करने लगे। जाखिर एक दिन अद्धेंरात्रि को राजा वेप वदलकर समस्त शहर मे 
गश्त लगा रहा था। 

मणिशेखर चोरी करने के लिए चला और मार्ग मे आरक्षक मिल गया। 
उसने पूछा--“तुम कौन हो ? 

मणिशेखर---“मैं चोर हू । 

आरक्षक-- चोरी कहा करेगा ?* 

मणिशेखर--राजमहलो में ।* 

आरक्षक ने सोचा--यह कोई पागल, शरावी मनुष्य है इधर-उधर भटक 
रहा है, चोर नहीं हैं। मणिशेखर आगे वढा, उसकी गश्त लगाते हुए नृप से 

मुलाकात हो गई। 


झ२ / वाल कहानिया 


राजा ने पुछा--'कौन हां ?” 

मणिशेखर---मैं हु मणिशेखर ।” 

राजा--'किधर जा रहे हो ?” 

मणिशेखर---“चोरी करने के लिए ।” 

राजा--“अच्छा, चोरी कहा करोगे ?” 

मणिशेखर--राजमहलो मे ।” 

राजा ने भी उसे पागल समझकर छोड दिया। मणिशेखर राजमहल मे गया, 
पहरेदार सोये हुए थे । उसने भडार के ताले तोड कर एक डिब्बी में से चार रत्नो 
की चोरी की और वहा से घर के लिए चला | मार्ग मे फिर वही सरक्षक मिला। 
पूछा--कौन है तू ?” 

मणिशेकर--(निर्भयतापूर्वक) “मैं चोर हू ।” 

आरक्षक--“कहा गया था ?” 

मणिशेखर---'चोरी करने के लिए ।” 

आरक्षक समझ गया-- वही पागल इधर-उधर भटक रहा है। आगे जाते- 
जाते मणिशेखर को वापिस राजा मिल गला। राजा ने वही प्रश्न किया---/कौन 
है?” 

मणिशेखर---“मै मणिशेखर हू ।” 

राजा--कहा गया था ?” 

मणिशेखर--““राजमहल मे ।” 

राजा ने उसका पता लिख लिया और उसे वही पागल समझ कर छोड 
दिया। मणिशेखर अपने घर पहुचा । राजा अपने महलो में गया। 

सुबह होते ही मत्री आया | भडार के तालें टूटे देखकर वह हकक्‍का-बकक्‍्का रह 
गया आखिर सव कुछ देखने पर पता लगा कि चार रत्नो की चोरी हुई है। 
मत्री ने सोचा--चोर कोई मूर्ख था, चार रत्न ले गया और तीन रत्नों को छोड 
गया । क्यों नही अवसर का लाभ उठाऊ ? मत्री की बुद्धि विगड़ गई। चोरी के 
साथ चोरी | तीन रत्न गायव कर उसने राजा को इत्तला कर दी कि सात रत्नों 
वी चोरी हुई है । राजा ने मणिशेखर को बुलाया और पृछा--'क्या राज भडार 
में चोरी वी ?” 

मणिशेखर-- हा, मैंने चोरी की ।” 

राजा-- अच्छा बताओ, चोरी में कितने रत्न गये ?” 

मणिणेख र ने कहा--“बार रत्न । 

मन्त्री ने कहा--राजन्‌ चार की नही, चोरी सात रत्नों की हुई है । चोर 
तो झूठ वोजा करते है । किन्तु राजा को अटल विश्वास हो गया कि मणिशेयर 
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कभी भी झूठ बोलने वाला नही है। मन्त्री को ललकारते हुए राजा ने कहा-- 
“यह तो दाल मे काला है। बताओ, और रत्न कहा गये ?” आखिर चोर का 
कलेजा कच्चा होता ही है। मत्री थर-थर कापने लगा। चेहरे पर उदासी छा 
गई। उसका चिन्ताग्रस्त चेहरा देखकर मणिशेखर ने कहा--“इस मन्त्री ने चुराए 
है।” मत्री ने भी हाथ जोडकर कह दिया--“बात सही है। मैंने सोचा चोरी तो हो 
ही गई है। चार का कहेगे, वैसे ही सात कह देगे।” तीनो रत्न राजा के सामने आ 
गये । जो चोर था वह साहूुकार निकला और जो साहुकार था वह चोर। मणि- 
शेख र की इस अटल सत्यवादिता पर अति खुश होकर राजा ने उसको अपना मन्‍्त्री 
चना लिया। चोरी अपने आप छूट गई । 
सत्य के सहारे चोर भी साहूकार हो सकता है। सत्यवादी का सर्वत्र सम्मान 

व स्वागत होता है। हर एक की उन्नति सत्य के आधार पर आधारित रहती हे । 
अत जीवन के हर पहलू मे अधिक से अधिक सत्य को सम्मान मिलना चाहिए । 

मणिशेखर वह चोर भी, नृप का वना वजीर । 

“मुनि कन्हैया” सत्य से, खुल जाती तकदीर ॥ 


तीसमा रखाँ 


एक गाव मे भोलू ब्राह्मण था। उसकी पत्नी बाते बनाने से बडी होशियार 
थी । हर एक के आगे अपने पति की प्रशसा करने के लिये दिन मे तीन-चार घण्टे 
लगाये विना नही रहती थी । भोलू वास्तव मे भोला ही था । न तो पढा हुआ था, 
न वह बोली-चाली मे दक्ष था। वह छोटे-छोटे गावो मे तेल, गुड आदि निरन्तर 
बेचने के लिए जाता था। मार्ग मे डाकुओ का अधिक भय रहता था। जिससे वह 
भोलू हरदम अपने पास तलवार रखता था। दूर से वह क्षत्रिय जैसा प्रभावशाली 
लगता था। 

एक दिन वह गावो में माल-ताल वेचकर अपने गाव आ रहा था। मार्ग मे 
अधिक थकान से कही सो गया । नीद इतनी गहरी आई कि ढोल वजाने पर भी 
वह निद्रामुक्त नही हो सकता था। दरिद्री आलसी तथा वेसहूर होने के कारण 
उसके मुख पर मक्खिया भिन-भिनाने लगी । आख खुलते ही उसके क्रोध का पार 
न रहा । गीघ्र कपडे को डालकर ३० मक्खिया मार डाली । भोलू दौडा-दौडा घर 
आया और पत्नी से कहने लगा--आज तो तेरे भाग्य सिकन्दर ये । चूदा अमर 
रहने का कोई योग ही था। अभी-अभी जब मै आ रहा था तब रास्ते मे ३० डाकू 
मिल गये | फिर भी मै घवराया नही । वीरतापूर्वक संग्राम लटा। तीसो को मार 
कर विजयपताका फहराता हुआ घर आया हू । 
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यह बात सुनते ही उसकी खुशी का पार नही रहा और द्वाथ जोडकर वोली--- 
“पतिदेव | धन्य है आपकी वीरता को । धन्य है आपके अवतार को |” भोलू की 
बीरता सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई और उसे लोग 'तीसमारखा' के नामसे पुकारने 
लगे। स्थान-स्थान पर उसका स्वागत होने लगा। नृप को भी यह पता लगा कि 
अपने नगर में एक नया वीर 'भोलू ब्राह्मण प्रकट हुआ है। नृप ने उसको राज- 
भवन में बुलाकर काफी इनाम दिया । 

एक वार लडाई का मौका आ गया। नृप ने भोलू को सेनापति बनाकर 
कहा---“जाओ ! अब सेना तुम्हारे साथ है । जीत के नगाडे बजाकर आना ।” नूप 
का आशीर्वाद लेकर चला | दिल मे काफी भय था। रात भर उसे नींद नही 
आई---अब तो मेरी पोल खुलेगी । फिर भी उसने साहस नही त्तोडा और दूसरो 
को सत्रस्त करने के लिए वृक्ष की डाली तोडकर अपने कधों पर रख कर आगे 
बढने लगा । उसका अनुकरण करते हुए सारी सेना ने सारे पेड उखाड-उखाड कर 
अपने कधो पर रख लिये और मू छो पर ताव लगाते हुए रणस्थल मे जा पहुचे । 

शत्रु की सेना ने सबके कन्धों पर बडी-वडी डालिया देखकर सोचा ये तो बडें- 
बडे पेट उखाड डालते है । यदि हमारे से लडेंगे तो हमको ये चुटकी मे मार देंगे । 
उसी वक्‍त सारी शत्रु सेना उल्टे पाव रणस्थल से भाग गईं । भोलू का काम बन 
गया और नृप को निवेदन करते हुए कहा--““राजन्‌ ! आपकी कृपा से सब काम 
सिद्ध हो गया है। अपनी सेना का बल और शौर्य देखकर शत्रुओं की सेना डरकर 
भाग गई ।” भोलू की वीरता पर प्रसन्‍त होकर नूप ने उसको “वीर चक्र' प्रदान 
कर सम्मानित क्या । 

भोलू प्रद्नति से भद्र होते हुए भी उसकी किस्मत वडी तेजस्वी थी। किस्मत 
के सहारे इन्सान को यथेप्ट की उपलब्धि हो सकती है । 

जगती में जिस मनुज की, किस्मत है बलवानू। 
भोलू ब्राह्मण की तरह, पा सकते सम्मान ॥ 


धन का स्वागत्त 


धनना नाम का एक जाट था। एक दिन उसकी पत्नी धापू ने कहा “पतिदेव 
बैठे रहने से घर का फ्ल कैसे निकलेगा ? कृपा करके परदेश पधारो और क्छ 
कमाई करके लाओ |” जाट ने स्त्री को घर सम्हला दिया और परदेश के लिए 
रवाना हो गया। कसी बडे शहर मे जाकर किसी सेठ के घर नौकर रह गया, 
विन्तु काम का बडा जालसी था। सेठ ने चार-पाच महीना रखकर वापस उसको 
छोड दिया। पन्द्रह-वीस दिन तक नौकरी के लिए शहर में उसने काफी प्रयास 
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किया। नौकरी नही मिलने के कारण वह अपने गाव आ गया। पत्नी ने पूछा-- 
“कितनी कमाई करके लाये हो ?” उसने कहा--”क्या कर ? मेरे कर्म ही ऐसे है, 
मैंने काफी दौड-धूप की, फिर भी कमाई नही हुई ।” धापू के क्रोध का पार नही 
रहा। धनन्‍ना बोला-- “मुझे भूख लग रही हे ।' घापू ने रोटी और रावडी परोसी । 
धनना परदेश मे सेठ के यहा काफी पकवान खाया हुआ था जिससे उसने कहा-- 
“मुझे यह भोजन अच्छा नही लगता है।” धापू को गुस्सा तो चढा हुआथा ही 
उसने उसके सिर पर एक कलछी की मारी । उसके भय से धन्ना दौडा, पीछे-पीछे 
वह भी चली । आगे जाते-जाते वह तो किसी मन्दिर मे छिप गया। धाए्‌ अपने घर 
आ गई । 

धन्ना देवी की मूरति के आगे जाकर सो गया । अधिक थकान के कारण उसको 
गहरी नीद आ गई। रात्रि मे एक दो बजे अचानक दो चोर शहर मे चोरी करके 
वहा देवी को नारियल चढाने के लिए आये। हीरे-पन्‍नो से भरे हुए थैलो को एक 
तरफ रखकर पत्थर खोजने लगे । अमावस की रात होने के कारण सघन अधकार 
छाया हुआ था। पत्थर टटोलते-टटोलते चोर का हाथ धन्ना के सिर पर जा पडा। 
नारियल फोडने के लिए यह पत्थर अच्छा है । जोर से उस पर नारियल पटका । 
धनना की आखे खुली उसने सोचा -- धापू आ गई। वह लेटा-लेटा धीरे से बोला--- 
“रावडी खाऊ खाऊ”, यह शब्द सुनते ही चोर भूत समझकर दौडे और धन के थैले 
वही भूल गये । 

पीछे से धन्‍ना उठा और धापू को इधर-उधर देखते हुए धन के थैलो पर नजर 
जा पहुची । खुशी का पार नही रहा। कली-कली खिलने लग गई। किस्मत की 
सराहना करता हुआ शीघ्र थैलो को कधो पर रखकर घर आया। 

धापू वोली--'क्या थैलो मे पत्थर भरकर लाये हो ?” 

घन्ना वोला--“आज तो तेरी तकदीर खुल गई। आख खोल थैलो मे देख 
क्या है ”” हीरो पन्‍नो पर नजर पडते ही धापू का कलेजा णीतल हो गया। और 
वार-वार पति का स्वागत करने लगी। हाथ जोडकर बोली---“पतिदेव ! मैने 
आपका काफी अविनय किया । अब हृदय से क्षमा याचना करती हु ।” धन्ना ने 
सोचा--यह स्वागत मेरा नही है। धन का स्वागत है। आखिर उसने ससार के 
स्वरूप को झूठा समझ कर आध्यात्मिक मार्ग की शरण ली । पत्नी को पति तव तक 
सुहावना लगता है जब तक उसका स्वार्थ सधता है। स्वार्थ के अभाव में पति भी 
जहर जैसा कडवा लगने लगता है। इस स्वार्थ भरे ससार मे आध्यात्मिकता की 
शरण ही सुखकर होती है। 

स्वार्थ भरे ससार मे, साथी केवल धर्म। 
परिजन कोई न पूछता, (फिर) वाध रहे क्यो कर्म ॥ 


जय | नए फछपरा। 


क्षमा की विजय 


एक कौशल्या नाम की बुढिया थी। उसे लडने का बहुत शौक था। विना ले 
उसे चैन नही पडता था। अत जबरन वह एक न एक से लडती ही रहती थी। 
वेचारे गाव वाले उससे तग आ गये । एक दिन विवश हो, वे सब मिलकर ठाकुर 
साहव के पास गये और अपनी फरियाद रखी। ठाकुर साहब ने कौशल्या को चुलाया 
भौर कहा--'माजी ! तुम हमेशा क्यो लडती झगडती हो ? क्या इससे तुम्हे कोई 
लाभ मिलता है ”” 

वुढिया ने कहा---/बिना लडें मेरा भोजन नही पचता है, अत लडना ही 
पडता है।” 

ठाकुर साहव ने उसे बहुत समझाया, पर बुढिया को सद्बुद्धि कहा उत्पन्न 
होने वाली थी ? आखिर ठाक्र साहव ने एक उपाय सोचा और बुढिया से कहा-- 
“अच्छा, तुम्हारे पास प्रतिदिन एक-एक व्यक्ति आया करेगा और तुम उससे लडाई 
करती रहना । फिर तो दूसरो को तग नही करोगी ?” बुढिया ने स्वीकार कर 
लिया। अब निरन्तर उसके पास एक-एक व्यक्ति जाने लगा। इस प्रकार लड- 
लडाकर वह अपने व्यसन का पोषण करती थी । 

एक दिन एक धर्मात्मा स्त्री की बारी आई। जब वह जाने लगी तब उसकी 
बडी पृत्री ने कहा---मा ! तुम मत जाओ। आज मैं उस बुढिया के पास 
जाऊगी !” माता ने उसे समझाते हुए कहा-- पुत्री ! वह बहुत लडने-झगडने 
वाली स्त्री है। तुझे दिन भर तग करेगी। अत मुझे ही जाने दे ।” पुत्री नही मानी 
और उस बुढिया के पास जा पहुची । 

लडकी पढी-लिखी और सस्कारित थी। वह बुढिया के पास आई और 
वोली--“माजी ! आपको किस वस्तु की आवश्यकता है ? क्या लाऊ ”” 

वुढिया अपने स्वभावानुसार बोली--“तेंरी मा डायन है, तेरा बाप राक्षस 
है।” इस तरह वह अनेको बुरी-बुरी गालिया देने लगी, परन्तु लडकी शान्त रही 
बौर चुपचाप सव सुनती रही । वह अपने साथ कुछ सीने-पिरोने का काम ले गई 
थी और पढने की कुछ पुस्तके भी, अत चुपचाप अपना काम करती रही, बुढिया ने 
देखा कि यह तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अत वह जोर-जोर से बकवास करने 
लगी और गालिया देती हुई कहने लगी--'तू बोलती क्यो नहीं है ? क्‍या तेरे 
जुबान नहीं है? गूगी है।” बुढिया जब गालिया देकर थक गई तो लडकी ने 
कहा--माजी ' अब आराम कीजिए, आपका मुह दुखने लग गया होगा ।” 

बृटिया ने सोचा--यह कैसी लडकी है? मैं तो इसे गालिया सुना रही हू, हृदय 
में जाग सुलगा रही हू और यह बदले में मुझे आराम करने को कहती है । कुछ 
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समझ मे नही आ रहा है यह लडने वाली आज कैसी आ गई । प्रतिदिन आने वालो 
से तो यह अनोखी ही मालूम पडती है। अब मैं कैसे लडूगी ? यह कुछ भी नहीं 
वोलती है। आखिर बुढिया ने लडकी से कहा--- पुत्री | तुम्हारी क्षमा और सहन- 
शीलता के आगे ऐसा कौन मानव है जिसका हृदय न पिघले। तुम्हे भभकाने के 
लिए मैंने काफी प्रयत्न किये परन्तु तुम्हारा हृदय कहा उभरने वाला था, प्रत्युत 
मुझे ही तुम्हारी क्षमा के सामने चुप होना पडा ।” 

“क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” क्षमा वीरों का आभूषण है। जिनके पास क्षमा- 
रूपी अमूल्य निधि है, उनके चरणो मे सारा ससार सिर झुकाता है। क्षमाशील के 
आगे बडे-बडे दुश्मन एव लडाकू व्यक्ति शान्त हो जाते हैं। अत सबको क्षमाशील 
बनना चाहिए। 


क्षमावान्‌ू के सामने, दुश्मन बनता मित्र । 
क्षमा-सलिल से मलिनता, धोकर वनो पवित्र ॥ 


शराब से भयंकर नुकसान 


एक वार भगवान्‌ नेमिनाथ से श्रीकृष्ण ने पुछा--'प्रभो | द्वारिका का दहन कंसे 
होगा ?” 

भगवान ने फरमाया--इस नगरी का दहन मदिरा के योग से होगा ।* 

श्रीकृष्ण---“भगवान्‌ | क्या किसी उपाय से दहन टल सकता है ”” 

भगवान्‌ -- “जब तक नगरी मे उपवास, आयबिल आदि तप होता रहेगा, तब 
तक इस नगरी का कोई वाल भी वाका नही कर सकेगा।” 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार करके वापस राजभवन में आये और सारे शहर 
में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शराव न रखे । जितनी शराब 
हो उस सवको नगरी के वाहर डाल दिया जाए और नगरी मे प्रतिदिन एक उप- 
वास अथवा आयविल अवश्य होना चाहिए। तप के प्रभाव से नगरी मे किसी भी 
प्रकार का सकट उत्पन्न नही होगा । 

श्रीकृष्ण का आदेश होते ही नगरी मे तपस्या की मानो वाढ-सी आ गई हो । 
घर-घर मे तपस्या होने लगी । शराव भी किसी ने नहीं रखी। सभी ने शहर के 
वाहर फिकवा दी । 

एक वार कई राजकुमार त्रीडा करने के लिए जगल मे गये हुए थे। वापस 
जाते समय मार्ग मे तृपाकुल हो गये। वर्षाकाल का समय होने से जगह-जगह 


क्षमा की विजय 


एक कौशल्या नाम की बुढिया थी। उसे लडने का बहुत शौक था। विना लें 
उसे चैन नही पडता था। अत जबरन वह एक न एक से लडती ही रहती थी । 
बेचारे गाव वाले उससे तग आ गये । एक दिन विवश हो, वे सव मिलकर ठाकुर 
साहब के पास गये और अपनी फरियाद रखी। ठाकुर साहब ने कौशल्या को वुलाया 
झभौर कहा---“माजी ' तुम हमेशा क्यो लडती झगडती हो ? क्या इससे तुम्हे कोई 
लाभ मिलता है ?” 

बुढिया ने कहा--/विना लडें मेरा भोजन नहीं पचता है, अत लडना ही 
पडता है ।” 

ठाकुर साहव ने उसे वहुत समझाया, पर बुढिया को सद्वुद्धि कहा उत्पन्न 
होने वाली थी ? आखिर ठाकुर साहब ने एक उपाय सोचा और बुढिया से कहा--- 
“अच्छा, तुम्हारे पास प्रतिदिन एक-एक व्यक्ति आया करेगा और तुम उससे लडाई 
करती रहना। फिर तो दूसरों को तग नही करोगी ?” बुढिया ने स्वीकार कर 
लिया। अव निरन्तर उसके पास एक-एक व्यक्ति जाने लगा। इस प्रकार लड- 
लडाकर वह अपने व्यसन का पोषण करती थी । 

एक दिन एक धर्मात्मा स्त्री की वारी आई। जब वह जाने लगी तब उसकी 
बडी पुत्री ने कहा--मा ! तुम मत जाओ। आज मैं उस बुढिया के पास 
जाऊगी !” माता ने उसे समझाते हुए कहा--पुत्री | वह बहुत लडने-झगडने 
वाली स्त्री है। तुझे दिन भर तग करेगी । अत मुझे ही जाने दे ।” पुत्री नही मानी 
और उस बुढिया के पास जा पहुची । 

लडकी पढी-लिखी और सस्कारित थी! वह वुटिया के पास आई ओर 
बोली--“माजी ! आपको किस वस्तु की आवश्यकता है ? क्या लाऊ ?” 

बुढिया अपने स्वभावानुसार वोली--तेंरी मा डायन है, तेरा वाप राक्षस 
है !” इस तरह वह अनेको वुरी-बुरी गालिया देने लगी, परन्तु लडकी शान्त रही 
और चुपचाप सव सुनती रही । वह अपने साथ कुछ सीने-पिरोने का काम ले गई 
थी और पढने की कुछ पुस्तके भी, अत चुपचाप अपना काम करती रही, बुढिया ने 
देखा कि यह तो कुछ वोल ही नही रही है। अत वह जोर-जोर से बकवास करने 
लगी और गालिया देती हुई कहने लगी--“तू बोलती क्यो नही है ? क्या तेरे 
जुबान नही है? गूगी है।” बुढिया जब गालिया देकर थक गईं तो लडकी ने 
कहा--माजी ! अब आराम कीजिए, आपका मुह दुखने लग गया होगा ।” 

बुटिया ने सोचा--यह कैसी लडकी है? मैं तो इसे गालिया सुना रही हू, हृदय 
मे आग सुलगा रही हु और यह बदले मे मुझें आराम करने को कहती है। कुछ 
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समझ मे नही आ रहा है यह लडने वाली आज कैसी आ गईं। प्रतिदिन आने वालो 
से तो यह अनोखी ही मालूम पडती है। अब मैं कैसे लडूगी ? यह कुछ भी नही 
बोलती है । आखिर बुढिया ने लडकी से कहा--पुत्री | तुम्हारी क्षमा और सहन- 
शीलता के आगे ऐसा कौन मानव है जिसका हृदय न पिघले। तुम्हे भभकाने के 
लिए मैंने काफी प्रयत्न किये परन्तु तुम्हारा हृदय कहा उभरने वाला था, प्रत्युत 
मुझ्ते ही तुम्हारी क्षमा के सामने चुप होना पडा ।” 

“क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ ' क्षमा वीरो का आभूषण है। जिनके पास क्षमा- 
रूपी अमूल्य निधि है, उनके चरणो मे सारा ससार सिर झुकाता है। क्षमाशील के 
आगे बडे-बडे दुश्मन एवं लडाक व्यक्ति शान्त हो जाते हैं। अत सबको क्षमाशील 
बनना चाहिए । 


क्षमावान्‌ के सामने, दुश्मन बनता मित्र । 
क्षमा-सलिल से मलिनता, धोकर बनो पवित्र ॥ 


शराब से भयंकर नुकसान 


एक वार भगवान्‌ नेमिनाथ से श्रीकृष्ण ने पूछा--“प्रभो | द्वारिका का दहन कैसे 
होगा ?” 

भगवान ने फरमाया--“/इस नगरी का दहन मदिरा के योग से होगा । 

श्रीकृष्ण---“भगवान्‌ ! क्या किसी उपाय से दहन टल सकता है ?” 

भगवान्‌-- “जब तक नगरी मे उपवास, आय बिल आदि तप होता रहेगा, तव 
तक इस नगरी का कोई वाल भी वाका नही कर सकेगा ।” 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार करके वापस राजभवन मे आये और सारे शहर 
में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास शराव न रखे । जितनी शराब 
हो उस सवको नगरी के बाहर डाल दिया जाए और नगरी मे प्रतिदिन एक उप- 
वास अथवा आयवबिल अवश्य होना चाहिए । तप के प्रभाव से नगरी मे किसी भी 
प्रकार का सकट उत्पन्न नही होगा । 

श्रीकृष्ण का आदेश होते ही नगरी मे तपस्या की मानो वाढ-सी आ गई हो । 
घर-घर मे तपस्या होने लगी। शराव भी किसी ने नही रखी । सभी ने शहर के 
वाहर फिकवा दी । 

एक वार कई राजकुमार त्रीडा करने के लिए जगल मे गये हुए थे। वापस 
जाते समय मार्ग में तृपाकुल हो गये। वर्षाकाल का समय होने से जगह-जगह 


८८ / वाल कहानियां 


चट्टादो मे पानी भरा पडा था। उन्होंने उस पानी को पी लिया। चन्द ही क्षणों में 
सब नशे मे चूर हो गये। क्योकि उन चट्टानों मे कुछ शराब रह गयी थी । कुछ 
ही दूरी पर दैपायन ऋषि ध्यानावस्था मे खडे थे। वे राजकुमार वहा जा पहुचे । 
मुह से ऋषि को अनगेल शब्द बोलने लगे। ब्रुरी-बुरी गालिया देते हुए वट्पि को 
ध्यान ये विचलित करने लगे । 

कूछ समय तक तो ऋषि शान्त रहे । आखिर वे क्रोधाकुल होकर वोले-- 
“अरे ! ये भूर्ख कौन है ? मेरे साथ भी गाली-गलौज करते है ।” ऋषि से रहा नही 
गया और उन्होने यह निर्णय किया कि “यदि मेरी तपस्या का कुछ भी फल हो, तो 
मैं इस नगरी का दाहक वनू ।” ऋषि मरकर अग्निदेवता हुआ । पूर्वभव के वैर के 
कारण वह निरन्तर द्वारिका दहन के लिए आता और लौटकर वापिस चला जाता 
क्योकि तपस्या के आगे उसका जोर नहीं चलता था। इस प्रकार बारह वर्ष पूरे 
हो गये, किन्तु उसको ऐसा योग नहीं मिला जिस दिन उपवास और आयविल 
नगरी मे न हुआ हो । 

एक दिन एक दूसरे के भरोसे मे सब रह गये । न किसी ने उपवास किया और 
न किसी ने आयविल । वह देव प्रतिदिन आता ही था । उसको मौका मिल गया। 
समस्त द्वारिका नगरी पर उसने धधकते हुए अगारो की वर्षा करनी शुरू कर दी । 
सारा शहर जलकर भस्म हो गया | केवल वलदेव और वासुदेव उस आग से निकल 
सके | इस भयकर सहार का मूलभूत कारण था -- शराव । 

इन्सान को हर नशीली वस्तु से परे रहना चाहिए । शराब पीना तो एक बहुन 
वडा दुर्व्यसन है। इसके सेवन से भयकर नुकसान हो जाता है। स्वास्थ्य तथा 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे हेय माना गया है अत किसी भी स्थिति में शराब 
नही पीनी चाहिए। 

हुआ द्वारिका का दहन, मद्य योग से व्यक्त । 
व्यसनरहित बन धर्म में रहना है अनुरक्त ॥। 


& शब्दों की पकड़ 


एक सेठ था। उसके पुत्र का नाम बाबूलाल था। सेठ ने अच्छा घर व सुशील 
लडकी देखकर वडे ठाठ-बाट से पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्रवधू रूपवती व सास 
की आज्ञाकारिणी तो अवश्य थी, किन्तु बिल्कुल अनपढ़ थी। काला अक्षर उसके 
लिए भैस के वरावर था। ग्रामीण होने के नाते शहर के वातावरण से वह प्रूर्णतया 
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अपरिचित थी। फैशनपरस्ती से दूर थी । बोलचाल की भाषा भी सीधी-सादी थी । 
बडो के सामने कैसे बोलना, रहना, बैठना आदि व्यवहारों से वह विल्कुल अनभिन्ञ 
थी। सास, शवसुर एवं पति आदि को 'तू” कहकर वतलाती थी। सारे दिन भर घर 
में हा-हु करती रहती थी, किसी की भी लाज-शर्म नहीं थी। फिर भी वह निश्छल 
होने के कारण सबको प्रिय लगती थी । सव उससे वोलना चाहते थे । क्योकि उसके 
पेट मे दावपेच न था। वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी । 

एक दिन सास ने वहू को शिक्षा देते हुए कहा--प्राचीन युग मे और वर्तमान 
युग मे काफी अन्तर है। आज का युग सभ्यता का युग है। बडो के सामने कैसे 
बोलना, खडा रहना, बैठना---यह सव सीखना चाहिए । तुम जो बोलचाल की भाण 
में 'तू” का प्रयोग करती हो, यह युग के अनुकूल नही है। अपने घर मे जितने भी 
प्राणी है सवको 'जी' कहकर वतलाना चाहिए । दूसरी शिक्षा यह है कि किसी भी 
काम के लिए बोलना पडे तो धीरे-धीरे बोलना चाहिए। अधिक हो हल्ला नही 
करना चाहिए । 

वहू ने हाथ जोडकर कहा---“सासजी ! आपकी शिक्षा को क्रियान्वित करने 
का प्रयास करूगी ।” 

अब वह वहू सवको जी कहकर पुकारने लगी। एक दिन भैस का पाडा खुल 
गया। वह ऊपर वेठी-बैठी वोलने लगी---“ओ सासजी | भैसजी का पाडाजी खुल 
गया जी | जल्दी जाओ जी ।” सास दौडी-दौडी आई और गुस्से मे लाल होकर 
वोली---“यह क्या गीत गा रही हो ? भैस और पाडे के आगे 'जी' लगाने के लिए 
मैंने कव कहा था ।” 

वहू हाथ जोडकर वोली--खैर, भविष्य मे सव ध्यान रखूगी । किन्तु सासु 
जी आपने ही कहा था कि सबके आगे 'जी”' लगाना, इसलिए मैंने 'जी” शब्द का 
प्रयोग किया क्योकि मेरी दृष्टि मे तो सब समान है। “जिस्यो सासुजी रो लाडोजी, 
विस्यो भैसजी रो पाडोजी ।” 

एक दिन हवेली के पास वाले नोहरे मे आग लग गई। ऊपर बैठी हुई बहू ने 
आग को देख लिया। वह मन्द-मन्द स्वर से बोलने लगी--“ओ सासूजी ! जल्दी 
आओजी, नोहरे मे जी, आग जी, लग गई जी ।” सास ने सोचा--वहू धीरे-धीरे 
छुड-कुड क्या कर रही है ? शीघ्र आई और वहू से पूछा--''क्या गाना गा रही 
हो ?” बहू ने धीमे से कहा--“देखिए |! नोहरे की तरफ,” आग घुआघार थी । 
सास ने कहा---'ऐसे अवसर पर भी धीरे वोलती हो ?” बहु--“आपडही ने कहा 
था धीरे-धीरे बोलना चाहिए ।” 

सास ने सोचा--“मूर्ख को ठक्‍्का दे देना चाहिए, अक्ल नही देनी चाहिए। 
मूर्ख को दी हुई शिक्षा नुकसानदायक ही होती है । हाय ! ऐसी बहू से क्या लाभ ?” 
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जो व्यक्ति शब्दों को ही पकडकर चलता है, उसे यश्रेष्ट की उपलब्धि असभव 
है। अत शब्दों को न पकडकर शब्दों के रहस्य की ओर ध्यान देना चाहिए, परन्तु 
जो मूर्ख होते है, वे शब्दों को पकड़कर अपनी अकड में रहते है और उनकी गहराई 
को वे सोच ही नही पाते हैँ, अत मूर्ख को किसी भी तरह की शिक्षा न देकर उसके 
सामने तो मीन रहना ही श्रेयस्कर है। 
मूर्ख मनुज के सामने, रहो निरन्तर मौन । 
शिक्षा देकर के उसे, सुख पाएगा कौन। ) 


मनचाहा नहीं करना 


एक मुनि एक गाव से दूसरे गाव जा रहे थे। अचानक रास्ता भूल गये। खेत 
में एक कृपिकार खडा था। मुनि ने उससे पूछा---/अमुक नगर को जाना है, मार्य 
कौन-सा है ”” किसान भला था। उसने मुनि को नमस्कार करते हुए कहा---/महा- 
राज ! मार्ग तो वहुत दूर रह गया, आप रास्ते से कैसे भटक गये ?” मुन्रि ने कहा--- 
“भाई जो होना था बह हो गया | अब तुम बताओ, मार्ग कौन-सा है ? जिससे मुझे 
भटकना न पडे ।” किसान मुनि के साथ हो गया । सीधे एवं चौडे रास्ते मे मुनि को 
ले जाकर बोला--“महाराज, इस मार्ग को आप कभी भी न छोठे । यह सीधा उस 
नगर में चला जायेगा, मैं अब वापस जाता हू ।” मुनि ने कहा---“कृषिकार ' तुमने 
तो मुझे रास्ता बता दिया, किन्तु थोडा-सा मार्ग मैं भी तुझे वता दू ।* 

कृपिकार--“शी घ्र बताए, मुझे खेत भे जाना है। अधिक समय मेरे पास 
नही है |” 

मुनि---“अरे किसान | मनुष्यजन्म बडी मुश्किल से मिला है। कुछ न कुछ 
तुझे नियम लेना चाहिए । नियम के विना मनुष्य पशु-योनि में आता है ।” 

कृपिकार--“नियम लेने से क्या लाभ है ?” 

मुनि---/मनरूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए नियम अकूश के 
समान है ।” 

कृपिकार--“कठिन नियम तो नही ले सकता । कृपया कोई सरल नियम बता 
दीजिए ।” 

मुनि---“अप्टमी-चतुर्देशी को रात्रि भोजन नहीं करना और न हरी वस्तु 
खाना । 

कृपिकार -- “महाराज ! ये वनिये वाले टेढे-मेढे नियम तो नहीं ले सकता । 
गौर न मुझे याद रहता है। मुझे तो एक सीधा छोटा-मा नियम बता दीजिए ।” 
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मुनि---अच्छा ! निरन्तर भगवान्‌ की एक माला फेरना ।” 

कृपिकार--“महाराज ! यह भी याद नही रहता, मुझे तो कोई ऐसा उपाय 
बताइए जिससे शीघ्र कल्याण हो जाये |” 

मुनि---“मन का चाहा नहीं करना, इस एक नियम को तो ले सकते हो ?” 

वस, कृषिकार ने उपरोक्त नियम ले लिया। मुनि रवाना हो गये । पीछे से 
उसने चाहा खेत भे जाऊअ। उसको याद आया कि यह तो नियम लिया हुआ है। 
मन का चाहा नही करना। बैठ जाऊ, वृक्ष की छाया मे चला जाऊ। यह भी तो 
मन का चाहा है। इतने मे उसकी स्त्री उसे ढढनी-डूढती आ पहुची, जोर-जोर से 
बकने लगी--चलो, जल्दी चलो । यहा खड़ें-खडे क्या करते हो ” खेत मे कितना 
काम वाकी पडा है। किसान ने सोचा उत्तर द्‌। यह भी मन का चाहा हो गया। 
अब चलना-फिरना, उठना-बैठना, खाना-पीना, सोना-बोलना आदि उसकी 
समस्त क्रियाये बन्द हो गई । 

स्‍त्री ने सोचा--पति तो पागल हो गये । कुछ कहते सुनते ही नही । आखिर 
वह हताश होकर खेत मे चली गई। कृषिकार वहा खडा-खडा आत्मध्यान मे लीन 
हो गया। मच्छर-चीटी आदि अनेको जीव जन्तु उसे काटने लगे, फिर भी वह 
अधघीर नही हुआ । सब कष्टो को समता से सहता गया। क्रमश आत्म-भाव में वह 
इतना रम गया कि सव कर्मो को काट वह सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गया। 

जीवन मे नियम आवश्यक है । नियम-हीन जीवन खतरनाक होता है । नियम 
अकुश है, निधि है, जीवन का सम्व॒ल है। नियम का अर्थ है इच्छाओ का दमन, 
मत हरेक को कुछ न कुछ नियम लेना जरूरी है। 

मन का चाहा मत करो, मिल जाये निर्वाण। 
मुनि की शिक्षा घारकर, बन गया मुक्त किसान ।। 


+ जाट की करामात 


एक घनाढूय जाट था। उसके हर साल सैकडों मन अनाज होता था। वह 
खाता, पीता और मौज उडाता था। किसी भी तरह की उसको चिन्ता नही थी ! 
जाटनी भी पतिकन्नता एव पतिभक्‍ता होने के साथ-साथ वडी धर्मिष्ठा थी। सोमवती 
अमावस की वात है कि जाट तो किसी गाव गया हुआ था | पीछे से उसके घर पर 
एक ब्राह्मण आया और जोर-जोर से बोलने लगा--“माताजी ! आज सोमवती 
अमावस का वडा शुभ दिन है। आज के दिन जो कोई ब्राह्मणो को दान देता है, 
उसको बहुत पुण्य होता है। उसके समस्त सकट दूर हो जाते है। घर मे किसी भी 


६२ / बाल कहानिया 


तरह भे उसके कमी नही रहती है ।” जाटनी ने सोचा--पण्डितजी जो वात कहते हैं 
वह वास्तव मे सही है। पाच सेर आटा और आधा सेर घी का दान देने के लिए ज्यों 
ही वह तैयार हुई । इतने मे एक खाती आया और जोर से बोला---माताजी ! पहले 
मेरी वात सुनो, पीछे दान [देना। शास्त्रों मे कहा है--'सौ पूजा एक पाती, सौ 
ब्राह्मण एक खाती ।” सी ब्राह्मणी को दान देने मे जितना पुण्य होता है, उतना ही 
पुण्य एक खाती को देने में हो जाता है ।” 

जाटनी के दिमाग मे खाती की वात सोलह आना जच गई। और उसी को 
दान देने लगी। इतने मे एक डाकीत आया और बोला---/माताजी ! पहले मेरी 
बात सुनो, पीछे दान ढेना। शास्त्रों में कहा है--'सी वशौला एक करौत, सौ 
खाती एक डाकौत ।” जैसे एक तरफ तो सौ बशौले है और एक तरफ एक करीत, 
किन्तु शक्ति मे बरावर है वैसे ही सौ खाती और अकेला डाकौत वरावर है। 
डाकौत को दान देने मे वडा लाभ हे । वडा पुण्य है ।” 

जाटनी को इसका कथन भी अक्षरश सत्य लगा। डाकौत को दान देने की 
जच गई। इतने मे एक पडा आ गया । वह बोला---/माताजी ! डाकौत से पडे का 
ऊचा स्थान है। ग्रन्थो मे भी लिखा है--'सौ झडी एक झडा, सौ डाकोत एक 
पंडा' | जैसे एक झडे के आगे सौ झण्डियो का कुछ भी महत्त्व नही है, वैसे ही एक 
पडें के सामने यदि सौ डाकौत भी है तो उनका कुछ भी मूल्य नहीं हैं ।” 

जाटनी वडी उधेड-बुन मे पड गई--क्या करू ? किसको दू? इतने मे एक नाई 
आया और बोला--“आधी ग्रद्दी बैठण ने, माथे पर भी हाथ। हमको महाजनों 

गे गद्दी मिलती है उनके माथे पर भी हाथ रखने वाले हम है। ग्रन्थो में भी लिखा 

है--सौ खाडा एक खाई, सौ पडा एक नाई। नाई का बहुत ऊचा स्थान है अत 
इस दान का हकदार मैं हू ।” इतने मे घर का मालिक जाद आ गया। वह बडा 
चतुर था। वह वोला--“देख शास्त्रो मे लिखा है--सौ पीढी एक खाट, सी नाई 
एक जाट । दुनिया मे जाट का बहुत ऊचा स्थान है। अत. यह दान तो मुझे मिलना 
चाहिए ।” जाटनी समझ गई । किसी को भी दान नहीं दिया गया। जाठ की करा- 
मात एवं दक्षता से घर का सामान घर में ही रह गया । 

जो व्यक्ति बुद्धिमान एवं चतुर होता है उसको कोई भी ठग नही सकता । वह 
अपने चातुरय से हर क्षेत्र मे सफल होता है। समय पर उसको ऐसी बुद्धि उपजती है 
कि उसको किसी भी तरह का नुकसान नही उठाना पडता है। 


देख चतुरता जाट की, चकित हुए सब लोग। 
चतुर मनुज का हर जगह, होता सफल प्रयोग ॥ 
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एक भट्ट जी कथा वाचन करते थे। अनेको भक्त उनकी कथा सुनने के लिए 
आते थे। एक दिन भट्टजी की सुपुत्नी भी कथा सुनने चली गई। कथा मे वेगन 
का प्रसग चल रहा था। भपृजी ने भक्तो को उपदेश देते हुए कहा--बैगन किसी 
को भी नही खाने चाहिए। उसमे वीज बहुत होते है, अत वह वायु-कारक होता 
है।” पुत्री ने सोचा--पिताजी तो निरन्तर बैगन खाते है और कहा भी करते हें-- 
नीली टोपी श्याम घटा, सव शाको मे शाक भटा।' किन्तु आज तो बिल्कुल विपरीत 
नजर आ रहे हैं, वेगन की तो खुलकर निदा करते है। ऐसा आभास होता है कि 
पिताजी को बंगन की बुराइयो का आज ही पता लगा है। वह दौडी-दौडी घर आई 
और मा से कहने लगी--“अम्मा | आज शाक किसका बनाओगी ?!” 
अम्मा-- पुत्री ! वैगन का तो बनाना ही है। साथ मे एक और बना लूगी ।” 
पुत्री---/आज बेगन का शाक मत बनाना। पिताजी नही खायेंगे। मैं कथा 
सुनकर आई हु । पिताजी ने अपने भाषण मे बैगन की बहुत निन्‍दा की है। और 
लोगो से कहा--वैगन अभक्ष्य है । 
अम्मा-- पुत्री ' वे बेगन नही खायेंगे तो मैं किसके लिए बनाऊगी ? तुमने 
अच्छा किया जो पहले सचेत कर दिया ।” 
भट्ट जी कथा समाप्त करके घर आये। भोजन के लिए बैठे। ब्लाह्मणी ने 
भोजन परोसा । अन्य तरकारियो के साथ बैगन की तरकारी नजर नही आने से 
भट्ट जी वाल पडे---“आज बैगन का शाक क्यो नही वनाया ? उसके विना भोजन 
स्वादिष्ट नही लगता है। क्या घर मे वैगन नही थे ?” 
ब्राह्मणी ने कहा--मैं वेगन का शाक वना ही रही थी। इतने मे यह पुत्री 
द्ौडी-दौडी आई और इसने बैगन वनाने के लिये मना ही कर दिया ।” 
पुत्नी को ललकारते हुए भट्ट जी ने कहा--“अरी ! तूने बैगन का शाक नही 
बनाने दिया | किसलिए निषेध किया ?” 
पुत्री ने विनयपूर्वक कहा -- “पिताजी ! आपने कथा में वैगन को आध्यात्मिक 
व शारीरिक दोनो ही दृष्टि से अभक्ष्य बताया था। मैंने सोचा आप इतनी निन्‍्दा 
करते है तो आप स्वय कैसे खाएगे ? इसलिए मैंने निपेघ किया।” 
भट्ट जी बोले--पुत्री ! तू तो भोली है। तुझे इनना ज्ञान कहा कि कथा के 
वैगन अलग होते है और रसोईघर के अलग। कथा में तो जो वात आती है वह 
कहनी ही पडती है । ऐसा अगर उपदेश न करे तो आजीविका कैसे चले । उपदेश 
के अनुसार अपने आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है ।” भट्ट जी ने उसी समय 
बैगन का शाक बनवाया । 
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'परोपदेशे पाण्डित्यम्‌! दूसरे को उपदेश देने मे सब कुशल हैं। उपदश को 
क्रियान्वित करने वाले बहुत कम है, किन्तु जीवन में उतारे बिना किसी का भी 
उत्थान नही हो सकता । 


स्वय बनो आचारयुत, फिर दो पर-उपदेश। 
उस शिक्षा का अन्य पर, होगा असर विशेष ॥ 


सुखी कौन ? 


एक सिद्ध पुरुष महात्मा थे। उनके पास एक भक्त आया ओर साप्टाग नम- 
स्कार किया । महात्मा ने उसे उपदेश देते हुए कहा--“भक्त धर्म किया करो। 
मनुष्य-जन्म वार-वार नही मिलता ।” 

भकक्‍त--महात्मा जी ! आपका फरमाना अक्षरण सत्य है, किन्तु आज के 
'विपम युग मे परिवार वालो का भरण-पोषण करना वडी टेढी खीर है । सारे दिन 
दौड-घूप करने के बाद बडी मुश्किल से पेट भर खाना मिलता है। अगर कही 
आजीविका का प्रवन्ध हो जाए तो धर्म करने की इच्छा है ।” 

महात्मा--भक्‍त ! अगर तुझे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाये, तब तो भग- 
वान का भजन करेगा ?” 

भकक्‍त-- “योगिराज * ऐसा हो जाय तो कहना ही क्या ? फिर तो मैं ऐसा 
अजन करू कि भगवान और मै एक वन जाऊ । 

महात्मा ने उसकी हथेली पर एका लिख दिया। त्यो-त्यो करके प्रतिदित उसे 
एक रुपया मिल जाता था। घर का काम चलने लगा। 

कुछ दिनो वाद महात्मा जी से उसकी फिर मुलाकात हुई । महात्मा ने कहा-- 
“आजकल भी तुम भगवान्‌ का भजन नही करते हो, यह क्या वात है ?” 

भकत--“'महाराज ' कितनी महगाई है ? एक रपये से घरेलू खर्च कैसे निभ 
सकता है 7 

महात्मा---/भक्‍्त ' तो फिर तुम क्या चाहते हो ?” 

भकक्‍त--करुणानिधान ! दस रपये प्रतिदिन मिल जाय, तो खर्च अच्छी तरह 
चल सकता है ।' 

महात्मा--रोज दस रुपये मिलने पर तो भगवान का भजन करेगा ?” 

भक्‍त--फिर तो में सारा समय ही ईश्वर की भक्ति मे लगा दूगा ।” 

महात्मा ने उसके हाथ पर जो एक क्या अक था उसके आगे एक शून्य और 
बटा दी । अब उसको तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगा। घरेलू खर्च भी वढा। 
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'विवाह-सगाई भी ऊची हैसियत के अनुसार होने लगी । 
कुछ दिनो पश्चात्‌ फिर उसे महात्मा मिलि---“भकक्‍त आजकल तो दस रुपये 
रोज मिलते है फिर भी तू भजन नही करता है ।” 
भक्‍त-- “दीनदयाल ! क्‍या करू खर्चे बढ गया । परिवार वालो का भार सिर 
पर बहुत है। इज्जत के माफिक सव काम करना पडता है। आप सिद्ध पुरुष है। 
यथोचित देने के लिए आप कल्प-तरु हैं। कृपा करके कुछ आमदनी और बढा 
दीजिए ।” 
महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और वढाकर कहा--“भक्त ! अब तो 
भगवान्‌ का भजन करेगा 7? 
भक्‍त ने हाथ जोडकर कहा--“योगिराज ! मेरे पर आपने बडी कृपा की । 
मैं अपना सारा जीवन भगवान्‌ की भक्ति मे ही खपाऊगा ।” 
अव उसको प्रतिदिन १००) रुपये, महीने मे ३०००) रुपये, बारह महीने मे 
३६००० रुपये मिलने लग गये। फिर भी उसकी लालसा शान्त कहा होने वाली 
थी ? और कहा भजन के लिए समय मिलने वाला था ? 
इन्सान की इच्छाओ का अन्त नही है, ज्यो-ज्यो आय बढती है, त्यो-त्यो लोभ 
यढता है किन्तु सुखी वह होगा जिसने इच्छाओ का दमन कर लिया। 


भक्त भजन नही कर सका, पाकर इच्छित ऋद्धि। 
इच्छाओ के दमन से, होती सुख की वृद्धि ॥ 


दो घड़ो 


एक बुधराम नाम के लखपति सेठ थे। उनका व्यापार परदेश मे चलता था । 
घर पर अनेको नौकर रहते थे। परदेश से समाचार आया कि सेठ साहव को एक 
वार अवश्य ही दूकान पर आना चाहिए और व्यापार सम्हालना चाहिए। सेठ जी 
परदेश गये । व्यापार की देख-रेख करके दो-तीन महीने वहा ठहर कर वापस घर 
आने के लिए रवाना हुए । साथ मे अधिक धनराशि होने के कारण सेठ ने तीन-चार 
पहनेदार ठाकुर साथ ले लिए। सेठ ज्योही नगर के कुछ नजदीक पहुचा, त्योही 
उसके मन में विचार आया कि इन सव ठाकुर लोगो को यदि घर ले जाऊगा तो 
सवको भोजन कराना पडेंगा। इससे अच्छा है कि मै यहा से ही इनको विदा दे दू । 
मेठ ने सब ठाकुरों को कह दिया---“अव तुम्हारी आवश्यकता नही है, मेरा नगर 
नजदीक है अब किसी का भय नही है । तुम सव जाओ ।” ठाकुरो की इच्छा थी कि 
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हम सेठ साहव की हवेली देखकर जाए, किन्तु सेठ का आदेश पालन करना भी 
आवश्यक था । वे सेठ से विदा लेकर रवाना हो गये । 

अब केवल सेठ जी और रथ को चलाने वाला सारथी ये दो ही रह गये । 
ज्योही कुछ आगे चले त्योही अचानक पहाडी में से साठ भीलों (डाकुओ) का 
गिरोह आ निकला । 

सब जोर-जोर से बोलने लगे---“लूटो, पकडो, इस सेठ को **।” 

सेठ हक्‍्का-बक्का रह गया। कलेजा थर-थर कापने लगा--हाय ! ऐसा पता 
होता तो ठाकुरो को विदाई क्यो देता ”? आज बिना मौत मरना पडेगा। इतने मे 
साठो ही चोर सेठ के नजदीक आये और लूटने के लिए उद्यत हुए। उन साठो 
चोरो मे से दो चोरो को सेठ ने पहचान लिया । जोर से उनका नाम लेकर सेठ जी 
बोले--भरे | तुम हो ?” दोनो ने सोचा--इनको अपने नाम का पता कैसे 
लगा ? दोनो ने ध्यानपूर्वक देखा तो यह पता लगा-- “भरे ! ये तो अपने सेठ है, 
हम दोनो ने इनके घर पर पहले नौकरी की थी, इनका नमक-पानी खाया हुआ है । 
इन पर हाथ डालना, इनको लूटना, अपने लिए शोभास्पद नही है। जिस डाली पर 
बैठना, उसी को काटना क्‍या मूर्खता नही है।” 

दोनो ने अठावन चोरो से कहा--“इनको मत लूटो, ये हमारे सेठ है ।” चोरो 
में भेद पड जाने के कारण चोरी नही हो सकती। सब हताश हो गये | सबके हाथ 
जहा के तहा रह गये। दोनो ने कहा-- “सेठ साहव | आप आराम से धीरे-धीरे 
घर पधारिये | कोई भी आप पर हाथ नही डालेगा ।” सेठ जी आनन्द से घर पहुच 
गये और मन ही मन सोचने लगे---दो की पहचान से किसी का भी जोर नही 
चला। सवकी हार हो गई, दो जीत गये । 

रात-दिन की साठ घडी होती है, अगर दो घडी भी भगवान का भजन किया 
जाय तो अठावन घडी का तनिक भी जोर नही चल सकता है। “५८ घडी कर्म की 
तो २ घडी घर्मं की” इस कहावत को ध्यान मे रखते हुए हर एक को दो घडी तो 
अवश्य ही धर्म करना चाहिए । 

घडी साठ दिन-रात की, करो घडी दो धर्म । 
विजय करो बुधराम का, सुनकर सच्चा मर्म ॥ 


महेन्द्र और नरेन्द्र 


महेन्द्र और नरेन्द्र दो मित्र थे। दोनों मे घनिप्ठ मैत्री थी। महेन्द्र बडा धर्म- 
निष्ठ था। निरस्तर भगवान की माला फेरना, सन्‍्तों का व्याख्यान सुनना उसने 
अपना दैनिक कार्यक्रम वना रखा था। नित्य नियम को वह किसी भी परिस्थिति में 
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नहीं छोडता था। नरेन्द्र इसके बिल्कुल विपरीत धा। वह ससार के मायाजाल मे 
फसा रहता घा। कुछ भी धर्मध्यान नही करता था। एक दिन मित्र महेन्व ने 
नरेन्द्र ने कहा - “भाई ! ससार में कोई भी तेरा नही है, सब स्वार्य के साथी है। 
जब तक स्वार्य होता है तब तक सब पीछे-पीछे दौडते हैं। स्वार्य दूर होते ही सब 
बदल जाते हैं। और क्या ? पतित्नता कहलाने वाली स्त्री भी मुह फेर लेती है, भत 

तू कुछ घमं किया कर |” 

नरेन्द्र वोला--“महेन्द्र ऐसी वात नही है। मेरी स्त्री मेरे से बडा प्रेम करती 
है। सुख-दु ख मे साथ रहने वाली है| मैं कभी रोग-अस्त हो जाता हु तो वह खाना- 
पीना सव भूल जाती है। केवल मेरी सेवा-शुश्रूपा मे उसका ध्यान रहता है। खुद 
भले ही रूखा-सूखा खा ले, किन्तु मुझे निरन्तर गर्म-गर्म माल खिलाती है ।” 

महेन्द्र--/मिनत्र | इसकी तो जब तू परीक्षा करेगा तब पता लगेगा कि स्त्री 
कैसा प्यार करती है? कैसा अपना कत॑व्य निभाती है ।” 

नरेन्द्र--"परीक्षा कैसे करू ?” 

महेन्द्र--“पेट दर्द का बहाना लेकर श्वास चढाकर सो जाना । फिर देखना तू 
तेरी स्त्री का तमाशा तथा प्रेम का वास्तविक स्वरूप ।* 

नरेन्द्र-- “मुझे तो श्वास चढाने की क्रिया आती नही है।” ः 

महेन्द्र---“मैं तुम्हे कुछ ही दिनो मे सिखा दूगा । 

नरेंद्ध ने कुछ ही दिनो मे श्वास-विद्या का अभ्यास कर लिया। एक दिन उसने 
पत्नी से कहा---“आज तो मेरे पेट मे दर्द हो रहा है, शूलें चल रही हैं ।” यो कहता 
हुआ श्वास चढाकर लम्बा पसर गया। स्‍त्री ने सोचा--पतिदेव तो परलोक पहुच 
गये ! अब तो 'पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा' । उसने चूटिया चूरमा तथा भैस का 
दही दवादव खाकर पेट भर लिया। रोने की तैयारी करने लगी, इतने मे उसको 
याद आया--इनके दातो मे सोने की चीप है। दौडी-दौडी पसेरी लाई और दातो 
को तोडने लगी । नरेन्द्र लेटा-लेटा सारा नाटक देख ही रहा था। एकाएक उठा 
और बोला -“चूटियो चूरमो, भैंस रो दही, तू खायो मै देख्यो सही । सुण-सुण हे 
चरितारी नार, ले पसेरी म्हारा दात मती पाड ।” 

“देख लिया मैंने तेरा झूठा प्रेम, कम से कम पत्थर से मेरे दात तो मत तोड ।” 
दौडा-दौडा शीघ्र महेन्द्र के घर आया और बोला--“मित्र ! तूने कहा था वह सब 
सत्य है। मेरा कोई नहीं है। समय पर मेरी स्त्री भी बदल गई हे ।” आखिर दोनो 
ने ही ससार के स्वरूप को झूठा समझकर सयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण 
किया। 

सारा ससार मतलव का है। मतलव से ही सव दौडे-दौडे आते है। मतलब के 
अभाव मे पतिव्रता कहलाने वाली नारी भी बदल जाती है, अत. ससार का झूठा 
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प्रेम समझकर हर एक को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना चाहिए । 


जब तक मतलब पहुचता, तव तक सब हैं साथ । 
बिना स्वार्थ ससारभे, कोई न पूछे बात॥ 


स्त्रीहठ 


राजा भोज की महाराती और कवि कालिदास की घम्मपत्नी दोनों की आपर 
मे बडी मित्रता थी। प्राय. प्रतिदिन दोनो का मिलन हो ही जाता था। एक दिः 
महारानी ने उससे कहा--“बहुन ! राजा को मैंने इतना वश मे कर रखा है 5 
मेरी आज्ञा का पालन राजा को करना ही पडता है। मैं जैसा चाहू वैसा कार्य कर 
सकती हू । कया तेरा पति कवि कालिदास भी तेरे बश मे है ?” उसने कहा- 
“जैसे तेरे पति तेरे वश मे है, वैसे ही मेरे पति भी मेरे वश मे हैं, मेरा मन इच्छि 
उनको करना ही पडता है ।” महारानी ने कहा--/आज इसकी परीक्षा करे 
किसका पति किसके वश में अधिक है। तू तेरे पति कालिदास को आज भ 
(सिरमुण्डन) वना देना ।” उसने कहा--“बहन ! तू राजा को गधा वनाकर उस 
ऊपर चढना ।” 
उसने घर आकर अपने पति कालिदास से कहा--“पतिदेव ! आज आपद 
'भद्र होना है।” कालिदास की इच्छा न होते हुए भी स्त्री-हठ का पालन तो कर 
ही पडता है। भद्र होकर कालिदास ने स्त्री से पूछा---/प्रिये | इतना हठ पकडने 
क्या कोई कारण था ?” पत्नी ने सब बातें, जो महारानी के साथ हुई थी, वता रद 
इधर ज्यो ही राजा भोज राजमहल में आया त्योही महारानी पिशाचिनी 
भाति विकेराल रूप घारण कर बोली--पतिदेव | आपको गधा बनना पढ़ें: 
मैं ऊपर बैठूगी ।” राजा सहम गया, किन्तु महारानी का हठ भी अजेय थ 
आखिर राजा ने सोचा महलो में कौन देखता है। जैसा महारानी ने कहा था, वै 
ही राजा को करना पडा | 
दूसरे दिन कवि कालिदास ज्योही राज्यसभा में पहुचा त्योही धजा भोज 
उसे मुण्डित देख कहा--- 
“कालिदास कविश्रेप्ठः, कस्मिन पर्वेणि मुण्डनम्‌ ॥7 
“कालिदास ! किस पं के उपलक्ष मे सिर को मुण्डाया है । 
कालिदास वडा दक्ष कवि था। वह अक्सर को कब चूकने वाला था। #श॑ 
चोला--- 
“राजानों गर्देभायन्ते, तस्मिन्‌ पर्वेणि मुण्डनम्‌ ॥“ 


सग्रह करना पाप है / ६६ 


“राजन रात्रि भे आप गधे बने थे, उसी पर्व के उपलक्ष मे मैंने सिर मुण्ड- 
चाया है ।” राजा अवाक्‌ रह गया । सिर नीचे झुक गया और घोीरे से बोला-- 
“ससार मे स्त्रीहुठ बडा बलिष्ठ होता है ।” 

स्त्रीहठ और वालहठ के आगे बडे-वडे राजाओं को झुकता पडता है, किन्तु 


अत्याग्रह करना कोई बुद्धिमत्ता का परिचायक नही है। आग्रह को सर्वथा त्याज्य 
ही समझना चाहिए। 


स्त्रीहठ के आगे झुके, विज्ञ और नरराज। 
किन्तु सर्वथा त्याज्य है, आग्रह करना आज ॥ 


संग्रह करना पाप 


ईरान भे राजवंशी शाह जूसा नाम का एक व्यक्तित्वशाली पुरुष था। उसका 
हृदय गगा-सलिल-सा निर्मल था । वहा के फकीर भी उसे पृज्य दृष्टि से देखते थे । 
शाह जूसा के एक पुत्री भी थी। प्रत्येक कार्य मे चह बडी दक्ष थी। वह जितनी 
शिक्षित और सस्कारित थी उतनी ही सुन्दर भी थी । किसी राजा ने शाह जूसा से 
कहा---मैं आपकी लडकी से शादी करना चाहता हू ।” शाह जूसा--“राजन्‌ ! 
मुझे लडकी के लिए वर राजा नही त्यागी पुरुष चाहिए।” कुछ समय पश्चात्त्‌ 
शाह जूसा ने एक मस्त फकीर को देखा और उससे कहा---'क्या आप शादी करना 
चाहते हैं ?” 

फकीर ने कहा---“शादी करना तो चाहता हू किन्तु मुझ जैसे गरीब को 
लडकी कौन देगा ? मेरे पास तनिक भी घन वही है 

शाह जूसा ने कहा---“मैं धनादूय की नही धामिक व्यक्ति की खोज में हु । 
मे दूगा आपको अपनी लडकी ।/ 

फकीर--“महाभाग ! मैं तो अकिचन हू । मेरे पास तो केवल तीन पैसे है।' 

शाह जूसा---“आप अपने तीन पैसो से ही अगरवत्ती, कुकुम आदि ले आइए, 
मैं अपनी लडकी का विवाह्‌ आपके साथ कर दूगा। 

फकीर सब सामग्री ले आया और शाह जूसा ने उसके साथ अपनी लडकी का 
विवाह कर दिया । फकीर उस लडकी को लेकर अपने निवास स्थान पर आया। 
लडकी ने ज्योही उस फकीर की झोपडी में प्रवेश किया त्योही बह तमक कर 
चोली--'मैं इस घर मे नही रह सकती ।* 

फकीर--- मृगाक्षी ! यह तो मैं जानता ही था कि तुम राजघराने की लडकी 
मुझ जैसे फकीर की झोपडी मे कैसे रह सकोगी ?” 
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लडकी--“पतिदेव | मैं आपकी झोपडी को देखकर भागना नहीं चाहती हू । 
पर आपने जो रोटियों का सग्रह कर रखा है इसे देख मन मे घृणा उत्पन्न हो रही 


है। क्या आपको कल का भरोसा नही है ?” 
फकीर---/मृगलोचने | कुछ रोटिया बच गई थी। मैंने सोचा, कल काम आा 


जाएगी इसलिए रख ली है ।” 

लडकी---प्राणेश | आवश्यकता से अधिक रखना अर्थात्‌ किसी भी वस्तु 
का सग्रह करना वहुत बडा पाप है। सग्रहवृत्ति की भावना से देश का पतन हुआ 
है | इसे आप छोड दीजिए | मैं यहा रहने को तैयार हू ।” 

फकीर--“प्रिये | जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूगा और सग्रह को हेय 
मानूगा । 
अब वह लडकी फकीर की झोपडी मे आनन्द से रहने लग गई क्योकि असग्रह्‌ 
की भावना का प्रभाव पडें विना कैसे रह सकता था ? 

इन्सान के हृदय मे असग्रह-भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कोई 
भी समाज, प्रान्त, राप्ट्र अपना उत्थान नही कर सकेगा, अत असग्रह वृत्ति को 


अधिक महत्त्व देना चाहिए। 
सग्रह करना छोड दो, यदि चाहते उत्थान। 
होता सग्रह-वृत्ति से, कदम-कदम नुकसान ॥। 


दुजन का संग: 


एक हस और एक कौवे मे एक वार अच्छी दोस्ती हो गई। गगन विहरण 
करते हुए दोना एक वृक्ष पर जा बैठे । प्रेमपर्वक दोनो बाते करने लगे। किन्तु 
स्वभाव से दोनों अलग-अलग थे । हस की गतिविधि सज्जन जैसी थी और कौवे की 
दुर्जन जैसी । अचानक उसी वृक्ष की शीतल छाया मे विश्राम लेने के लिये थका 
हुआ एक मुसाफिर आ गया । वह अपनी चादर विछाकर सो गया। श्रान्त होने के 
कारण सहसा गहरी नींद आ गई। वृक्ष पर बैठे हुए हस ने देंवा कि पथििक के 
बदन पर सूर्य की कुछ किरणे पड रही है। तीतन्र ताप के कारण इसकी नींद टूट 
जायेगी। इस कारण हस अपनी पा्खे फैलाकर बैंठ गया। सारी धूप उसके पखो 
पर समाहित हो गई। यह वात कौवे को अच्छी नही लगी । उसने सोचा--हस 
विल्कुल भोला है। पथिक की चिन्ता मे खुद कितना ताप सह रहा है। पथिक को 
आराम क्यों देता है ” उसके सुख को पचा नही सकने के कारण कौवे ने मुसाफिर 
के मुख पर विष्टा कर दी । 


सबसे बडा मू्खे / १०१ 


पथिक की आखे खूली । सोचा--यह दुश्मन कौच ? पख फैलाए हुए हस को 
देखते ही वह तो आग-बदबूला हो गया। मलकर्ता उसी हस को समझकर उसने 
गोली से उसके प्राण पस्तेरू उड़ा दिये। दुर्जन के सग से हूंस को विना मौत मरना 
पडा। 

दुर्जज का सग कभी भी सुखद नही होता है। सज्जन का सग सव्वेदा लाभप्रद 
होता है। 'जैसा सग वैसा रग' जैसा सग मिलेगा वैसा ही रग चढ जायेगा। अतः 
हर एक को दुष्ट मनुष्यो की सगति से दूर रहना चाहिए! 


दुर्जज कौवेससग से, मरा विचारा हस।! 
सज्जन सगति से मनुज, बनता जग-अवतस ॥ 


सबसे बड़ा मूर्ख 


एक अजयपाल नामक ग्वाला था। वह जगल में बकरिया चराता था। एक 
दिन नदी के किनारे उसे एक चमकीला पत्थर मिला। दीखने मे वह सुन्दर था। 
'उस ककर को ले वह आया । उसने ककर बेच बदले भे महाजन से एक सेर गुड 
ले लिया । महाजन वाजार गया और मणिहारे के साथ सौदा कर लिया। उसने 
ककर के बदले में एक रुपया दे दिया। 

मणिहारे ने दुकान सजाई। इतने मे एक जौहरी उसकी दुकान पर आ 
पहुचा । जौहरी की नजर उस चमकीले ककर पर पडते ही मणिहारे से पूछा-- 
“भाई इस कंकर की क्या कीमत है ”” मणिहारे के मुख से सहसा निकल 
गया -- “इसकी कीमत पाच रुपये है।” जौहरी ने क्रमश दो, तीन, चार रुपयो के 
लिए कहा । मणिहारे ने कहा---“पाच से एक पाई भी कम नही लूगा ।” अत मे 
जौहरी वोला--“जैर, पाच रुपयों मे एक पैसा कम ले लो और ककर मुझे दे 
दो ।” उसने कहा---/एक पैसा भी कम नही लूगा।” एक पैसे के लोभ मे वह 
जौहरी उस ककर को छोडकर चला गया । 

पीछे से एक विवेकशील जोहरी उसी दुकान पर आ पहुचा । उसने भी उसी 
ककर के लिए पूछा--/इसकी क्‍या कीमत है ?” मणिहारे ने सोचा--क्या वात 
है, जो आते हैं वे इसी की कीमत पूछते है। वह शीघ्र ही बोला-- “सेठ साहव ! 
इसकी कीमत पच्चीस रुपये है।” जौहरी ने तुरन्त जेव से निकालकर पच्चीस 
ऊुपये दे दिये और उस ककर को खरीद लिया। 

कुछ ही समय पश्चात्‌ वह लोभी जौहरी फिरता-फिरता वापस वहा आया 
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और वोला--वह्‌ ककर कहा है ?” मणिहारे ने कहा--“उसे पच्चीस रुपयों मे 
बेच दिया। 

जौहरी वोला--'मूर्ख ! तूने आज बहुत बडी गलती की । वह ककर नही 
था, सवा लाख का रत्न था। जिसको तूने पच्चीस मे वेच विया। मणिहारा 
बोला--'सेठ साहब मैं तो अज्ञानी हू । मुझें ककर और रत्न की पहिचांन न थी, 
परन्तु आप तो परीक्षक (जीहरी) थे । आपने एक पैसे के लिए सवा लाख का रत्न 
खो दिया, अत सच्चे मूर्ख तो आप है |” जोहरी हाथ मलते-मलते घर माया और 
मन ही मन में दु ख करने लगा 'हाय | अब ऐसा रत्न कब मिलेगा ? 

जो इस अमूल्य जन्म को निद्रा, हास्य, आलस्य, प्रमाद, और विपय-वासना 
मे वृथा गवा देते है, उनको अन्त में उस मूर्ख जीहरी के सदृश पश्चात्ताप करना 
ही पडता है क्योकि अवसर निकल जाने के पश्चात्‌ क्या” **? 


समझो मानव जन्म को, बड़ा कीमती रत्न । 
इसकी रक्षा के लिए, करो निरन्तर यत्न ॥ 


मुंडा देखने टीका काढ़े 


एक सेठ था। उसके दो लडकिया थीं । अच्छें घर व अच्छे वर देखकर सेठ ने 
दोनो लडकियों के विवाह कर दिये। सेठ का छोटा जमाई कान्तिलाल किस्मत 
वाला था। वह थोडें ही दिनो में धनाढद्य बन गया। दुकान का कारोबार दिनो- 
दिन वढता गया । कई मुनीम व नौकर रहने लगे । कुछ ही दिनो मे उसकी गिनती 
लखपतियो में होने लगी । सारे नगर मे उसकी इज्जत व प्रतिष्ठा हवा की भाति 
फल गई । 
किन्तु सेठ का वडा दामाद शान्तिलाल अधिक चतुर नही था। पढा हुआ भी 
कम था। घर का पालन-पोषण भी बड़ी मुश्किल से करता था । 
एक वार सेठ ने दीपमालिका के शुभ अवसर पर दोनों जमाइयों को भोजन 
के लिए आमत्रण दिया। कान्तिलाल को तो अन्दर रगभवन मे ले जाकर सेठ ने 
उसका वटा आदर-सत्कार किया और तरह-तरह के मधुर पकवानों से उसका 
स्वागत कया गया । इधर बेचारे शान्तिलाल को वाहर बैठक में गलीचे पर बैठा 
दिया और भोजन में भी थूली परोसी गई। उससे रहा नहीं गया। वह शीछ्र 
बोला-+- 
माहिला ने लाइू पेडा, बारला ने यूली । 
या तो म्हारों दिहाडो बाकडों का पुरसण वाली थूली ॥! 


ससार से ग्लानि / १०३ 


परोसने वाली बडी चतुर एव समझदार स्त्री थी। उससे भी रहा नही गया । 
वह भी शीघ्र बोली-- 
नही थारो दिहाडो बाकडो, नही पुरसण वाली भूली। 
मुडा देखने टीका काढे, मार गठागट थूली॥ 
वह जवाई समझ गया कि यहा पर पैसे वालो की मनुहार है, सम्बन्ध की 
नही । अपना अपमान समझकर बिना भोजन किये ही अपने घर के लिए रवाना 
हो गया। 
ससार मतलव का है। सब चेहरा देखकर तिलक निकालते है। प्रतिष्ठा एवं 
पूजा भी पैसे वालो की होती है किन्तु वास्तव भे चरित्रशील महानुभावो की ही 
प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 
तिलक निकाले देख मुख, जग का कया व्यवहार । 
स्वार्थ बिना दामाद भी, पाता है दुत्कार॥> 


संसार से ग्लानि 


याज्ञवल्कय नाम के एक ऋषि थे। उनके दो पत्निया थी--मैत्रेयी और 
कात्यायिनी । ऋषि बडे आध्यात्मिक व गहरे चितक थे। एक दिन उनके 
मस्तिष्क मे चितन चला--अब मुझे इस प्रवृत्तिमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी 
चाहिए | उन्होंने दोनो पत्नियो से कहा--“मैं अब सनन्‍्यास लेना चाहता हु । इस 
ससार से मुझे ग्लानि उत्पन्न हो गई है । जीवन का कुछ भी विश्वास नही है। मैं 
प्रवृत्ति के मार्ग को छोड निवृत्ति के मार्ग को अपनाना चाहता हु । लेकिन इससे 
पहले मैं अपनी सम्पत्ति तुम्हे वाटकर फिर सयम-पथ को स्वीकार करना चाहूगा ।” 
मैत्रेयी विदुषी थी। उसने कहा--“स्वामिन्‌ !' आप जिस सम्पत्ति को छोड 
निवृत्ति लेना चाहते है और हमे देते है, क्या वह सम्पत्ति हमे सच्चा सुख देगा ? 
क्या वह जन्म-मरण के दावानल को शान्त करेगी ?” याज्ञवल्क्य ने कहा-- 
“मैत्रेयी ” उस सम्पत्ति से आध्यात्मिक सुख तो नही मिलेगा। किन्तु भौतिक 
सुखानुभूति अवश्य होगी ।” 

मैत्रेयी ने कहा--“स्वामिन्‌ ! जिसे आप हेय समझते है, दु ख का कारण मानते 
है वह सम्पत्ति आप हमे दे रहे हैं। क्या यही आपका न्याय है ? मुझे ऐसी भौतिक 
सम्पत्ति की चाह नही है। यह समस्त सम्पत्ति आप मेरी वहन कात्यायिनी को दे 
दे । कृपया मुझे तो आप ऐसी शक्ति दें, जिससे मुझे सही सुखानुभूति हो सके ।” 


१०४ / बाल कहानियां 


आखिर याज्नवल्वय ने मैत्रेंयी को आध्यात्मिक मार्ग बताते हुए सयम में रमण 
करने की प्रेरणा दी और कहा--- तुम्हारे विचार बहुत ही प्रशसनीय एवं दूसरों 
के लिये अनुकरणीय भी है ।” 
जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख के आकाक्षी है उन्हे ससार से विरक्‍त रहता 
साहिए और सयम सरोवर मे स्नान कर आन्तरिक पाप को धोने का प्रयत्न करना 
चाहिए, जिससे सही सुख की उपलब्धि हो सके । 
आध्यात्मिक सुख इच्छुको, जग से रहो विरक्‍्त । 
“मुनि कन्हैया' नित रहो, सयम में अनुरक्त॥। 


लालच में फेंसकर 


एक ठाकुर था। गाव में उसका प्रभाव था। युद्ध करने मे बहुत बडा शूरवीर 
एवं दक्ष था। चारो तरफ उसकी धाक थी । एक दिन वह किसी शत्रु पर चढाई 
करने गया, वहा पर जीत के नगाडे बजा कर वापस गाव मे आने लगा। अनेकों 
नर-ना रियो हारा ठाकुर साहब का सत्कार हुआ। पानी के कलश लिए हुए सुहा- 
गिन औरतें मगलगीत गाती हुई एक पक्ति में खडी-खडी ठाकुर साहव के चिर- 
जीवी होने की कामना करने लगी । जय-विजय के नारो से ठाकुर साहब की सवारी 
ने गाव में प्रवेश किया। प्रसन्‍न होकर ठाकुर साहव ने सभी स्त्रियों के कलशो में 
एक-एक रुपया डालने के लिए आदेश जारी किया। इतने मे सामने से अचानक 
एक विधवा औरत का आना हो गया | वह घवराई । अपशक्‌ुन के भय से बह एक 
छोटी गली मे जाकर छिप गई। ठाकुर साहब ने उसको देख लिया। उसके विवेक 
पर वे वडे खुश हुए। ठाकुर साहव ने उसके घडें मे पाच रुपये डालने के लिए 
आदेश दिया। 
पीछे से सभी औरतों का मिलन हुआ। बातें चली। सभी ने कहा--/हमे 
एक-एक रुपया मिला है ।” उस विधवा स्त्री ने कहा--“मेरे घडे मे तो पाच रुपये 
आये हैं। पाच रुपये की वात सुनकर सभी स्त्रियों ने भविष्य के लिए यह निश्चय 
किया कि अब कभी ऐसा काम पड़ें तव अपने को भी काले कपडें पहन कर आना 
चाहिए, जिससे पाच-पाच रुपये की प्राप्ति होगी, क्योंकि ठाकुर साहब को काले 
कपडे अच्छे लगते हैं । 
एक दिन फिर वैसा ही मौका मिल गया । ठाऊुर साहव जय-विजय करके आ 
सटे थे । गाव के लोग सामने गये। स्त्रिया भी काले कपडे पहन सिर पर पानी का 
घडा रखकर, मगल-गीत गाती हुईं मध्य वाजार मे खडी हो गईं | ठाकुर साहव के 


कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे / १०५ 


आश्चर्य का पार नही रहा। यह क्‍या बात ? पीछे से क्या कोई बीमारी आ गई ? 
सभी स्त्रियों के कपडे काले हैं। पूछताछ करवाने पर ठाकुर को यह पता लगा कि 
पाच-पाच रुपये के लोभ मे फसकर सबने काले कपडे पहने है। ठाकुर साहव ने 
आदेश जारी किया कि राजभवन के पास वाले स्थान मे आज सब स्त्रियो को इनाम 
दिया जायेगा । सव स्त्रियो के दिल मे बडी खुशी थी। सब दौडी-दौडी वहा एक- 
त्रित हो गई। ठाकुर साहव आये। नौहरे के दरवाजे बन्द करवाये गये | सव स्न्रियो 
को एक पक्ति मे खडी करके ठाकुर साहब बोले---“तुम सबको शर्म नही आती है, 
पाच रुपयो के लोभ मे आकर तुमने कुल मर्यादा का त्याग कर दिया। धिक्कार 
है तुम्हारे जीवन को ।” तेरह-तेरह कोडो से एक-एक की पूजा करवाई गई। सब 
स्त्रियो की अक्ल ठिकाने आ गई। सभी ने सोचा--भविष्य मे कभी भी ऐसा काम 
नही करेगी । 

लालच मे फसकर इन्सान को अपनी कुल-परम्परा का परित्याग नही करना 
चाहिए। घन सम्पदा सब यहा की यहा रह जायेगी । यह जीव अकेला ही आया 
है और अकेला ही जायेगा । 


विधवा वनकर नारिया, गाती मगल-गीत। 
स्वल्प लोभवश तोड दी, अपने कूल की रीति ॥ 


कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे 


एक बुढिया धी। शहर से कुछ सौदा खरीदकर अपने गाव की ओर रवाना 
हुई । अधिक थकान होने से वह मार्ग मे बैठ गई । उसी मार्ग से एक घुडसवार जा 
रहा था । बुढिया ने घूड्सवार से कहा--“वेटे ! जरा ठहरो, मेरी वात सुनो ।” 

घुड़सवार बोला--“माजी ! जल्दी बोलो, क्या काम है ? मुझे अमुक गाव मे 
शीघ्रता से पहुचना है।”' 

मीठी वाणी मे बुढिया ने कहा---'बेटे जिस गाव मे तुम जा रहे हो, उसी गाव 
में मुझे जाना है। मैं वृद्धा हु। मेरे घुटनो मे काफी दर्दे हो रहा है। अधिक वजन 
लेकर चल नही सकती । इसलिए तुम मेरे सामान की गठरी घोडे पर ले जाओ 
घर पहुचा देना । तुम्हारा उपकार नही भूलूगी ।” 

घुडसवार ने तुनककर वोला--माजी ! मार्ग में अनेको व्यक्ति मिलते हैं । 
किस-किसका सामान लें जाया जाए। मेरे से यह काम नही होता ।” यो कहता 
हुआ घुडसवार आगे वढ़ गया । 


१०६ / वाल कहानिया 


कुछ ही दूरी पर घुडसवार के मन मे आया-- आज तो अच्छा अवसर आया 
था हाथ मे । भोलेपन मे यो ही गवा दिया । गठरी हजम करने का बहुत ही अच्छा 
मौका था। वह वापस मुडा । बुढिया के पास आया और मीठे शब्दों मे बोला--- 
'मैं कुछ ही दूर गया, पर मैरे से चला नही गया। मन मे मथरता उत्पन्न हो गई। 
विचार बदले । मैंने सोचा--वृद्ध माजी को निराश करना व्यवहार मे अच्छा नही 
है। इसलिए गठरी लेने वापस आया हू । घोडे पर रख लू। तुम्हारे घर पहुचा 
दूगा। 

बुढिया हसकर बोली--'क्या है ? समय निकल गया । अब नहीं दूगी। कुछ 
तुम समझे, कुछ हम समझे ।”' 

घुडसवार चकित हुआ और बोला--“माजी ! ऐसे कैसे कह रही हो ” क्या 
हुआ ?” 

बुढिया ने कहा---“उस समय तुम्हारे विचार शुद्ध थे । इसी कारण मुझे भी 
गठरी देनें की सूझी थी। अव तुम्हारे मस्तिष्क मे विकृति उत्पन्न हो गई। विचारों 
मे स्वच्छता नही रही | मन मे पाप भर गया। अनीति आ गई। उस अनीति का 
असर मेरे पर भी आ गया। मैं घोखा नही खाऊगी, अत अब अपना सामान देना 
नही चाहती, स्वय ले जाऊगी। तुम्हारे विचार बदले तो मेरे भी विचार बदल 
गये ।” 

मानसिक विचार-शवित का प्रभाव दूसरो पर बहुत जल्दी पडता है। जिस 
व्यक्ति की भली अथवा बुरी जैसी भी विचारधारा होगी, सामने वालें की वैसी 
ही वन जायेगी । अत हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा पवित्र रखनी चाहिए । 

कुछ तुम समझे हृदय मे, कुछ हम समझे अच | 
बुरे विचारों का असर, मन पर पडता सच ॥ 


हम गंगाजी तो जाएँगे 


नारायणचन्द और ज्ञानचन्द नाम के दो भाई थे। दोनों बडे होशियार थे। 
एक भाई ऊपर की मजिल में रहता था ओर दूसरा नीचे **। दोनों की दो अलग- 
अलग दूकाने थी। दोनो व्यापार मे ईमानदारी एवं प्रामाणिकता रखते थे। कम 
तोल-माप को त्याज्य समझते ये। एक भाव रखते थे, चाहे भोला वालक आए, 
चाहें होशियार पढा-लिखा | मुह देखकर कभी तिलक निकालने वाले नही थे, 
जिसमें शहर मे दोनो की अच्छी छाप थी, अच्छी इज्जत थी, अच्छी प्रतिष्ठा थी ।- 


हम गगाजी तो जाएगे / १०७ 


सालाना जितना घरेलू ख्च था, उतनी ही आाय थी। सग्रह की भावना तनिक भी 
नहो रखते थे । दोनो का जीवन सुखी था। किसी भी तरह की चिन्ता नही थी 8 
दोनो बडी मस्ती से रहते थे । 

एक वार रात्रि मे उनके धर मे चोर घुस गया । दोनो भाई जाग गये। चोर 
को सुनाने के लिए ऊपर खडा-खडा ज्ञानचन्द बोला--- 

“नारायण ! भाई नारायण ! कल हम गगाजी तो जाएगे।” 

“ज्ञानचन्द भाई ! [कल गगा जी की तीर्थयात्रा करने जाना है, तैयार हो 
जाना नारायण बोला-- 

“गगाजी तो जायेंगे पर घर किसको सम्हलायेंगे ?” 

“ज्षाई ज्ञानचन्द ! गगाजी जाना तो जरूरी है, परन्तु घर॥ किसके भरोसे 
छोडेंगे ?” 

ज्ञानचन्द वोला-- 


चरखी बेची, पूणी वेची, घर के आग लगायेंगे। 
नारायण भाई नारायण, हम गगाजी तो जायेंगे ॥ 

“भाई ! घर की क्या चिन्ता है ? कौन से हीरे-पन्‍्ने पडे हैं? चरखी पूणी वेच 
घर को जला देंगे।” 

मारायण वोला-- 

“घर के आग लगायेंगे तो, मार्ग मे क्या खायेंगे ?* 

“भाई | तू कहता है वह तो ठीक है पर घर को जला देंगे तो आजीविका कैसे 
चलेगी ? किराये की आमदनी का भी वहुत सहारा है इस सम्पत्ति को भी नष्ट कर 
देंगे, तो मार्ग मे क्या खाएगे ?” हु 

जश्ञानचन्द वोला--- 

मार्ग मे क्या खायेंगे, हम चोरी करके लायेंगे। 
नारायण भाई नारायण, हम गगाजी तो जायेंगे ॥ 

“जैया ! मार्ग मे खाने की क्या चिन्ता ? चोरी करके लायेंगे । खूब खायेंगे ।” 

तारायण वोला+- 

“चोरी कर घन लायेंगे, तो मार फडाफड खायेंगे ।” 

भाई ! चोरी करके यदि घन लायेंगे तो मार खानी पडेगी। 

परस्पर इस तरह सवाद चल रहा था। चोर वडी उधेड-बुन मे था--क्‍्या 
करना चाहिए ? इतने मे वहा गश्त लगाता हुआ आरक्षक आ गया वोला-- क्या 
वात है ? आज ये प्रश्नोत्तर किस विषय मे हो रहे हैं ?” 

ज्ञानचन्द ने धीरे से कहा---”अन्दर चोर खडा है।” 
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आरक्षक शीघ्र उस चोर को पकड़कर ले गया। दोनों का कुछ भी नुकसान 
नही हुआ क्योकि जो नीति से अजित धन होता है, उसे कोई भी लूट नही सकता, 
जला नही सकता । 

नीतिवान व्यक्तियो को हर क्षेत्र मे मफलता मिलती है। कही भी उनको 
चुकसान नही उठाना पडता है और उनके पवित्र वुद्धिकौशल से हर समस्या समा- 
हित हो जाती हैं, अत्त हर एक को नीतिनिष्ठ बनना चाहिए। 


नारायण अर ज्ञानचन्द, दोनों भाई दक्ष। 
अजित बैभव नीति का, बचा सकल प्रत्यक्ष ॥ 


+ चार अक्ल 


एक दिन गुर जी ने अपने सुविनीत चेले से कहा--“चैला ! देश में सर्वेत्र 
अकाल है, उदर-पूत्ति करना एक भयकर समस्या वन गई है। परदेश मे चलो, वहा 
जीवन निर्वाह अच्छा होगा ।” शुभ मृह्तं देखकर दोनो चल पडे। एक विशाल 
नगरी में पहुचे । नगरी के द्वार पर ही एक व्यक्ति जोर-जोर से अक्‍्ल बेच रहा 
था--“लो अक्ल, लो अक्ल ।/ 

गुरुजी ने पूछा--“क्या कीमत है ?” व्यापारी बोला-- प्रत्येक अक्ल की 
कीमत एक रुपया है ।” गुरुजी के पास चार रुपये थे, अत उन्होंने चारो अजल 
खरीद ली । ये अक्ल थी-- 

(१) “समय पर जो वडा होता है उसे बडा मानना । 

(२) “परोसा हा भोजन न छोडना । 

(३) “गुप्त वात को प्रकट न करना ।” 

(४) “अन्यायी जनों वी नौकरी नहीं करना ।” 

इन्हे खरीद कर गुरुनचेले दोनों आगे बढ़े । उसी दिन बहा के सम्राट का 
देहावमान हो गया । राजा के सन्‍्तान नहीं होने के कारण हथिनी को घुमाया गया 
कि जिसके गले में यह माला डाल देगी, वही नगरी का राजा होगा । राज्य सम्पदा 
के अभिलाषी अनेकों व्यक्ति वाजार में खडें हो गये जौर हथिनी के सम्मुख सिर 
झुवाने लगे। गुर-चेलें भी एक तरफ खडे थे । 

हथिनी आई और चेले के गले मे माला डाल दी। स्थानीय नागरिकों को नहीं 
पसन्द आने के कारण वे जोर-जोर से बोलने लगे---/हथिनी की गलती हो गई 
है । इसको हम राजा नहीं मानते। चुनाव दूसरी बार होनी चाहिए ।” हथिनी 


चार अकल / १०६९६ 


पुन घुमाई गई। किस्मत बलवान होने से हथिनी नें पुन उसी के गले में माला 
डाल दी। 

चेला राजा बना । सुशील सुन्दरी से राजा का विवाह हुआ | गुरुजी धर्मशाला 
मे ठहर गये । उदर-पोषण भी कठिनता से होने लगा। गुरुजी ने सोचा--चेले के 
पास जाना चाहिए, वहा मेरी सभी समस्‍यायें सुलझ जायेगी । चेला छोटा है, फिर 
भी जाने में मुझ्ते सकोच नही करना चाहिए। गुरुजी को अकल भी याद आ गई कि 
समय पर जो वडा होता है उसे बडा मानना चाहिए। गुरुजी दरबार मे पहुचे। 
राजा ने सत्कार किया। ग्रुरुजी अपने चेले को वडी इज्जत से देखने लगे । चेले ने 
गुरुजी को योग्य कार्य पर नियुक्त कर दिया। महारानी का स्वभाव अच्छा नहीं 
था। मन्त्री से उसका सम्बन्ध जुड गया। दोनो के पारस्परिक असद्‌ व्यवहार का 
पता गुरुजी को लग गया। गुरुजी को आश्चर्य का पार नही रहा। ग्रुरुजी ने गुप्त 
वात को प्रकट करना उचित नही समझा। मन्‍्त्री ने रानी से कहा---“अपने प्रेस का 
पता गुरु को लग गया है। राजा गृरु की बात मानता है, अत ज्यो त्यों कर गुरु 
को मरवाना है । 

महारानी कोपभवन मे जाकर सो गई। कपडे फाड दिये और बालो को विसेर 
कर ओधे मुह पड गई। राजा आया और पूछा--“प्रिये! आज यह कौन-सा 
खअगार कर रही हो ? कुछ समय से नही आ रहा है, वताओ तो सही ?” 

रानी वीभत्स रूप बनाकर विद्युत की भाति कडकडाती हुई वोली--“ प्रार्णे 
इवर ! था तो इस धरा पर मै जीवित रहृगी अथवा आपका गुर ।?_ 

राजा--'सुन्दरी ! गुरुजी के प्रति इतनी निम्न भावना क्यो ? गुरुजी तो बडे 
सदाचारी है, विश्वासी है ।” 

रानी ग्जेती हुई बोली---“और रोना ही किस वात्त का है ? यह गुरु नही ' 
गुण्डा है। मुझे बुरी नजर से देखता है। मेरे साथ दुव्यंवहार करने के लिए कटिवद्ध 
है, किन्तु में शीलवती हू । मुझे विचलित करने वाला कौन है ? अत. ऐसे व्यक्तियों 
को जीवित रखना क्‍या लाभप्रद है ?” 

राजा के हृदय मे भी क्रोघाग्ति भभक उठी। शीघ्र राजसभा मे आया। कुछ 
प्रपच रचा। गुरुजी को बुलाया और कहा--“आप यह कटोरदान ले जाइये। 
अमुक चाण्डाल को दे देना ।” गुरुजी ने कहा--/“राजन्‌ ! अभी जा रहा हू ।” 

गुरजी घोडें पर रवाना हुए। मार्ग मे मन्‍्त्री का घर आया। परस्पर मिलन 
हुआ। मन्त्री के घर भोज था। अनेकों अ्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे हुए थे। मन्त्री ने 
गुरुजी से कहा---/आप भी यहा भोजन कीजिए ।” शुरुजी ने इन्कार करते हुए 
कहा--“राजा का कार्य करने जा रहा हू । अत यहा पर अधिक नहीं रुक 
सकता ।” 
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मन्त्री ने कहा--यह वतन मुझें दे दीजिए, मैं चला जाऊगा। वेफिक्र हो 
भोजन करे। थाली परोसी हुई है ।” 

गुरुजी को दूसरी अक्ल याद आईं, भोजनार्थ बैठ गये। मन्त्री बंतेन लेकर 
चला। चाण्डाल के पास पहुचा। वर्तन उसे दे दिया। चाण्डाल ने बतंन खोला । 
पत्र पढ़कर बोला--मन्त्री साहव । इधर पधारिये, राजा के ये समाचार हैं 'जो 
तुम्हारे पास पत्र लेकर आता है, उसका सिर काट लेना ।” मन्त्री चौंका, घवडाता 
हुआ वोला-' अरे | यह पत्र मेरे लिए नही है, मेरा सिर मत काटना। 4 

चाण्डाल ने कहा--''मैं आपको नही छोडूगा क्योकि पत्र लेकर आप ही मेरे 
लिए पास आए हैं।” 

मन्‍्त्री का सिर काटा, बर्तन मे रखा और राजा को देने के लिए चाण्डाल 
रवाना हुआ | इधर ग्रुरुजी भोजन करके दरवाजे पर खडे हो गये। चाण्डाल 
आया। ग्रुरुजी ने उससे कहा-- रख दो बर्तन, राजा के पास पहुचा दूगा।” 
गुरुजी के सामने चाण्डाल बोल ही क्या सकता था ? 

गुरुजी वर्तन लेकर दरवार मे पहुचे | राजा ने सोचा--यह क्या घटना घटी ? 
गुरुजी जीवित कैसे आ गये ? गुरुजी ने वतन सौंपा। राजा ने खोलकर देखा तो 
अवाक्‌ रह गया। गुरुजी भी समग्र घटनाचक्र से अवगत हो गये । राजा की प्रवचना 
पर आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले---“राजन्‌ । मुझे विश्वास नही था कि तुम मेरे 

, साथ ऐसा व्यवहार करोगे। बिना गलती मुझे मरवाने का जाल रचोगे। गुप्त बात 

को प्रकट नही करना, इस तीसरी अक्ल के आधार पर मैने मत्री और रानी की 
बात को प्रकट करना उचित नही समझा, किन्तु तुम्हारी परीक्षा हो गई। स्त्री के 
चक्रजाल मे फसकर तुम न्यायान्याय को भी भूल गये। हाय ! धिकक्‍्कार है। ऐसे 
अन्यायी जनो की नौकरी कभी भी नही करनी चाहिए | यह चौथी अक्ल मेरे पास 
है। अब मै तुम्हारे दरवार में नही रह सकता । जाता हू ।” 

जो दूसरों का वुरा चाहते हैं, वे अपना बुरा करते हैं। मत्री ने चाहा, गुरु को 
मरवा दू, प्रत्युत मत्री को ही अपने प्राणों से हाथ घोना पडा। यह है, बुरे का फल 
बुरा। ससार में सुखी वही होता है जो दूसरो का भला करता है और चारो अक्लो 
वे जीवन मे त्रियान्वित करता हुआ आगे बढता है। 


बुरे विचारों से अमित, होता है नुकसान। 
मेघावी उस सचिव ने, खोए अपने प्राण ॥./ 


मेढक का घडा / १११ 
सठ्क का धघड़ा 


एक वनिया था। पाच सेर घी लाने के लिए वह किसी गूजरो की बस्ती मे 
गया। साथ मे पसेरी तो थी पर छोटे-बड़ें बाट नही थे। एक गूजर के साथ इसने 
घी का भाव-ताव निश्चित किया। गूजर ने कहा--सेठ साहब ! घी किसमे लोगे ? 
वनिया बोला, तपेली साथ लाया हू । किन्तु जरा ठहर जा, त्पेली का धडा करना 
है। कुछ चीज ले आऊ। वह इधर-उधर कुछ ढूढने लगा पर कोई भी चीज नजर मे 
नही आई । वह ढूढता काफी दूर चला गया। तालाव के आस-पास भूमि मे मेढक 
कूद रहे थे । बनिये ने कुछ सेढक पकडे और थंले मे डाल लिए। उसने सोचा इनसे 
घडा ठीक हो जग्येगा । वह झट आया और तपेली का घडा करने लगा। तपेली के 
वजन का अन्दाज लगाकर उसने ६ मेढक रखे, पर कम पडे उसने तराजू नीचे रख 
कर थैले मे से दो मेढक और निकाले । इतने मे ही तराजू से तीन मेढक कूद कर 
वाहर निकलकर दौडने लगे । वनिया ज्यो ही उन तीनो मेढको को लेने दौडा त्योही 
दूसरे दो-तीन मेढक फिर भाग निकले | इस त्तरह वनिया भागे हुए भेढको को लाता 
गया और उघर कुछ लाये हुए भागते गये । यह क्रम चलता रहा। वनिया मसम- 
जस मे पड गया--कक्‍्या करू, धडा कैसे होगा ? 

यह सब देखकर गूजर बोला--सेठ साहब ! भेढकों से धडा कभी भी होने 
चाला नही। कुछ पत्थर-रोडे लेकर आता हू उनसे धडा झट हो जायेगा। 

वनिया बोला--वहुत अच्छा, जल्दी करो, समय बहुत हो गया है। दुकान 
का समय भी होने वाला है। गूजर झट गया और इधर-उधर से कुछ पत्थर लेकर 
आया--सेठ ने झट घडा किया और घी लेकर अपने घर की ओर रचाना हुआ। 

सासारिक सुख मेढक के घडें के समान हैं। ससार मे सपूर्ण सुख की उपलब्धि 
होना वहुत कठिन है । दो युख मिलते हैं तो एक चला जाता है, एक मिलता है तो 
दो चले जाते हैं। इस तरह का उपक्रम चलता रहता है। अत. ससार के सुखो को 
विनश्वर समझकर आत्मिक सुखो के लिए प्रयत्तशील रहना चाहिए । 

सासारिक सुख है क्षणिक, सेढक-धडा समान 
आध्यात्मिक सुख के लिए, करना यत्न महान ॥॥ 


बिचली को मार 


गाव के बाहर वृक्ष के नीचे एक बाबा रहता था। प्रतिदिन एक घुन से अच्छे 
स्वर भे जाप किया करता था कि---अगली भी बच्छी, पिछली भी अच्छी, विचर्त 
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को जूतो की मार ऐसी रट चालू ही थी। उसी वक्‍त शाम के समय तीन स्निया 
ब्ाह्मणी, राजपूतनी और वनियाइन वहा पानी भरने के लिए आई। बाबा की 
वाणी सुनकर ब्राह्मणी और वनियाइन की आकृति खिल उठी किन्तु वीच में चलने 
वाली राजपूतती की आकृति मुरझा गईं । सिर पर जो घडा था, वह भी गिर पडा । 
दौडी-दीडी अपने घर आई, कोपघर मे जाकर सो गई । न भोजन पकाया और न 
कोई चिराग जलाया। घर मे सर्वत्र अधेरा था। उसका पति राजपूत जो नौकरी 
पर गया हुआ था, वह घर मे आया। राजपूतनी के पास पहुचा। उसका विद्र,प 
देखकर वह बोला--आज ऐसे कैसे ओघधे मुख पडी है ? क्या किसी ने तेरा अपमान 
कर दिया ? 

राजपूतनी ने कहा--“जिसका पति कमजोर होता है। उसका कोई भी अप- 
मान कर सकता है ।” राजपूत जाति मे जोश तो होता ही है। उससे रहा नही 
गया, आक्रोशपूर्वक जोर से बोला--“कौन है तेरा अपमान करने वाला ? नाम 
बता अभी जाकर बदला लू ।” 

राजपूतनी ने कहा---“गाव के बाहर कुए के पास वृक्ष के नीचे बाबा बैठा 
है। उसने मेरा भयकर अपमान किया है।” समग्र घटनाचकर से अवगत होते ही 
राजपूत बोला---/मैं उसका सिर काटकर लाता हू । तुझें तनिक भी दु ख करने की 
जरूरत नही है ।” 

राजपूत आयो को लाल करता हुआ कुए के पास पहुचा। वाबा के पास 
भजन-मठली जुडी हुई थी | दम पन्द्रह राजपूत बैठे थे। इमसे उसका तनिक भी 
साहस नहीं हुआ | हृताश होकर यडा हो गग्मना। धीरे-धीरे राजपतों की मडली 
विसर्जित हुईं। बावा अरेला रह गया। पूर्व कर्म के अनुसार उसने अपना जप 
जपना शुद्ध किया---“अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचली को जूतो की 
मार |” बाबा की यह रट सुन राजपुत ने सोचा--'अभी यहा पर कोई भी स्त्री 
नही है फिर भी यह बावा ऐसा क्यों बोल रहा है । इसमे कोई न कोई रहस्य अवश्य 
छिपा हुआ है । समाधान पाने के लिए वह नमस्कार करता हुआ बोला--“योगि- 
राज ! आप यह क्‍या बोल रहे है ? कुछ समझ में नही आ रहा है ।” 

बावा ने कहा--यह मेरे तो समझने की बात है अगर तू जानना चाहता है 
तो ध्यान से सुन । जप में बहुत बडा रहस्य छिपा हुआ है। जीवन की तीन अवस्थाए 
होती हैं“ (१) वाल्यावस्था (२) युवावस्था (३) वृद्धावस्था । इसमे पहली और 
तीमरी अच्छी होती है । क्योकि वालक का हृदय सरल एव स्वस्थ होता है। विपय- 
वानना से दूर रहता है। वृद्धावस्था में इन्द्रिया शिथिल हो जाती हैं ससार से 
विरत होने वी भावना जागूत हो जाती है इसलिए बहता हू कि पहली भी अच्छी 
और पिछली भी अच्छी व्ल्तु विचली--युवावस्था में इन्द्रिया उन्मत्त होती हैं, 
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सन्‌ उन्माद से भरा रहता उत पर नियन्त्रण करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए 
कहता हू कि 'विचली को जूतो की मार' अर्थात्‌ इन्द्रियो और सन पर नियच्नरण 
करो | इनका दमन बहुत ही मुश्किल है |” 
रहस्य भरे वाक्य का सही हादें पाते ही राजपूत का गुस्सा शान्त हो गया। 
बावा को नमस्कार करता हुआ बोला “बाबाजी ! आपकी वाणी का अर्थ मेरी स्त्री 
ने उलटा समझा। तीन पनिहारियों मे वह विचली थी। उसमे सोचा--बावा मुझे 
बुरी बता रहे हैं। उस अपमान का बदला लेने के लिए अर्थात्‌ आपका खून 
करने आया था किन्तु अब मुझे सही-सही समाधान मिल गया। धन्य है आप की 
बुद्धि को ! धन्य है आपके तप-त्याग को ! 
राजपूत घर आया और स्त्री को भी सारी स्थिति से अवगत्त किया। स्त्री का 
गुस्सा भी शाल्त हो गया । 
हर एक बात को गहराई से सोचना चाहिए, शब्दावली की यथार्थता पर 
ध्यान देना चाहिए। शब्द के यथार्थ को पकडे बिना अट-शट गलत अनुमान कर 
लेने से वडा अनये हो जाता है। अत हर विषय का अकन सही दृष्टिकोण से 
होना चाहिए। 
गहराई से सोचिए, हर शब्दों का अर्थ । 
शब्द अर्थ पकर्ड बिना, होते बडे अनर्थ।॥। 


धोखा देना पाप 


किसी गाव में एक मूर्ख किसान रहता था। उसने अपने जीवन का अधिकतम 
समय घर में ही विताया। वाहर निकलना, वाजार मे घूमना-फिरना उसे पसन्द 
नहीं था। एक दिन साहस वटोरकर वह अपनी कुछ पूजी साथ लेकर शहर के 
वाजार मे आया। वहा उसने बहुत ही अनोखी चीजे देखी । समझ मे नही आ रहा 
था कि क्‍या खरीदूं, क्या नही | वह इसी उधेड-बुन मे इधर-उधर भटकता-भटकता 
एक साली की दुकान पर जा पहुचा। वहा पर उसने बडें-वर्ढे तरबूजे देखे। वह 
समझ नही रहा था कि यह क्‍या चीज है । माली से उस किसान ने पुछा---“ये क्या 
हैं बडे-वडे ?” माली को वडा अचरज हुआ कि यह कैसा देहाती है जो तरबूज को 
नही जानता । माली ने सोचा कि क्यों नही इस देहाती को बुद्ध बनाया जाये । 

माली वोला--“भाई किसान ! इसे घोडे का अण्डा कहते हैं।” 

किसान वोला--“अच्छा इससे क्या होता है ” इसकी क्या कीमत है ? भेरे 
पास तो केवल सौ रुपये हैं ।” माली मुस्कराता हुआ वोला--हा-हा इसकी कीमत 
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तो सौ रुपये ही है। भडय्या इसे काटोगे तो इसके अन्दर काले-काले बीज 
निकलेगे | णाम हो ही गई है । रात होते-होते गाव पहुच जाओगे । इसे काट कर 
इसके वीज थोडे-थोडे फासलें पर वो देना, कुछ ही घण्टो मे घोडे पैदा हो जाएगे । 

किसान ने तरवूज खरीदा । खेत मे पहुचा, तरवृज के बीज खेत में रात को 
ही वो दिये | हारा-यका तो था ही उसे वहा नीद आ गई । उधर राजा की घुड- 
सवार फीज आई । वह वही ठहर गई । घोड़े खेत मे आराम करने लगे | 

घोटो की हिनहिनाहट से किसान की नीद खुल गई। वहा हजारो घोडो को 
देखकर वह खुशी से[उछल पडा । सोचने लगा, ये बीज तो बडे कमाल के हैं। दो 
चारघण्टो मे ही इतने घोडे पैदा हो गये। जब वह उन घोडो को अपने घर की ओर 
लें जाने लगा तो सैनिको से झडप हो गई । बात राजा तक पहुची । किसान रो-रो 
कर अपनी वात बताने लगा । किसान की सारी बाते सुनने के वाद राजा ने सोचा, 
किसान महामूर्ख है। इसे धोखे मे डाला गया है। राजा ने आदेश जारी करते हुए 
कहा--“जब तक, 'ोड़ें किसके हैं! इस बात का निर्णय नही हो जाता तब तक 
मसिपाहियो और किसान को रोक लिया जाए ।” 

राजा न्यायप्रिय था। दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर किसात के साथ माली 
वी दृशान पर पहुचा । वह किसान कही छिपकर खड़ा हो गया। राजा ने तरबूज 
के विषय में पूछा । 

माली ने कहा-- तरबूज की कीमत सौ रूपये है और ये घोरे के अण्डे हूँ । 
कुछ ही समय में इनसे घोड़ें उत्पन्त हो जाते है।” माली की बात सुनकर राजा 
ज्योही अपने रूप में प्रकट हुआ त्योही माली घवड़ाया, चौका और हाथ जोड कर 
बोला--/रजन्‌ | बाष्यवार क्षमा मागता हू । मेरी गलती पर ध्यान न दे ।” 

नूप ने उसे ललकारते हुए कहा-- 

“माली | किसी को इस तरह धोसे में डालना क्‍या तेरी इन्सानियत है? 
कसी से धोखा करना एक महान अपराध है। अपराधी को दण्ड मिलना ही 
चाहिए ।” राजा ने किसान के सौ रुपग्रे लौटवा दिये और माली को जेल में वनद 
करवा दिया। कमान को भी समझाकर रवाना कर दिया । 

जो व्यक्ति दूसरी को धोखा देता है वह स्वय को छलता है । धोखा देना, छल- 
वषट व्यवह्यर करना बहुत बठा पाप है अत हर एक को निश्छलता का व्यवहार 
बारना चाहिए । 

धोखा देता पाप है, खूब समझ ले जाप । 
धोखा देने से मिला, माली को सताप ॥ 


बुद्धिविचक्षणता / ११५ 
बुद्धि-विचक्षणता 


एक नगर में चार पण्डित रहते थे । एक आयुर्वेद मे, दूसरा धर्मशास्त्र मे, 
तीसरा नीतिशास्त्र मे, और चौथा कामशास्त्र में दक्ष था। उन चारो 'मनीषिणोे' 
ने अपने-अपने विषय का एक-एक महाग्रन्थ बनाया । हर ग्रन्थ के एक-एक लाख 
एलोक थे। हर श्लोक विद्वत्ता से परिपूर्ण था। शब्द अलकार एवं भाव अलकार 
की सुन्दर अभिव्यक्ति थी । श्लोक का हर चरण बडा आकर्षक था। 

चारो हो पण्डित जितशत्र्‌ राजा की सभा मे पहुचे और बोले---“राजन्‌ ! 
हमने झापकी कृपा से अपने-अपने विषय का एक-एक ग्रन्थ लिखा है, उसे आप 
सुनिये ।” 

राजा ने कहा--“े ग्रन्थ तो काफी बडे प्रतीत हो रहे है, प्रत्येक मे कितने- 
कितने इलोक है ?” पण्डितो ने कहा---/हर एक ग्रन्थ मे एक-एक लाख श्लोक हैं ।” 

राजा बोला--“धन्य है आपकी बुद्धि-विचक्षणता को | धन्य है आपके प्रखर 
पाण्डित्य को | एक-एक विषय पर आपने एक-एक लाख श्लोक लिखे। किन्तु 
इतने बड़े ग्रन्थ को सुनने के लिए मुझे अवकाश कहा है। राज्य की जिम्मेदारी 
सभालनी पडती है। इसलिए जाप इन ग्रन्थों को सक्षिप्त कर दीजिए | फिर कुछ 
समय निकाल कर सुनते का प्रयास करूगा । पण्डितो ने कहा--“राजन्‌ ! आपने 
जो कहा, वह बिल्कुल सत्य है क्योकि आपके कन्धो पर राज्य का बहुत बडा भार 
है। अत हर ग्रन्थ का समावेश पच्चीस-पच्चीस हजार श्लोकों मे कर दिया 
जायेगा ।” 

राजा ने कहा--“यह भी वहुत है ।/ पण्डितो ने कहा--अच्छा, हजार- 
हजार श्लोको मे कर दें तो ?” राजा बोला--/इतना सुनने के लिए भी समय 
नही है ।” जाखिर पडित हजार से पाच सौ पर आए, सौ पर आये, दस पर आए, 
आखिर एक-एक श्लोक पर आ गये। 

राजा ने कहा--“यदि इसका और भी सक्षेप हो सकता है तो कीजिए ।” 
तब चारो पडित एक-एक चरण सुनाने को तैयार हो गए। राजा बोला---"/एक- 
एक चरण तो सुनने का समय है, अवश्य ही सुनाइये ।” 

सबसे पहले आयुर्वेद के पडित ने कहा--जी णें मोजनमात्रेय ” हमारे शास्त्र मे 
आज्ेय ऋषि का मत वडा प्रमाणभूत माना जाता है। वे कहते है कि पहले का 
भोजन पच जाने के वाद ही भोजन करना चाहिए ।” 

धर्मशास्त्र के पडित ने कहा--“कपिल प्राणिना दया' हमारे शास्त्रों मं कपिल 
ऋषि को सबसे वडा माना गया है वे कहते है कि दया से वटकर कोई घर्म नही 
है। नीतिशास्त्र के पडित ने कहा--वृहस्पतिरविश्वास अनेको' महापुरुषों ने 
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नीति के विषय मे लिखा है उन सब में बृहस्पतिजी का स्थान भी अपने आप से 
अद्वितीय है। वे कहते हैं कि जीवन मे सफल होना हो तो किसी पर अन्ध-विश्वास 
नही रखना चाहिए। कांमशास्त्र के पडित ने कहा--'पाचाल, स्त्रीपु मार्दवर्म 
फकामशास्त्र के प्रकाड विद्वान पाचाल ऋषि का अभिप्राय है कि प्रीति की सच्ची 
रीति स्त्रियों के साथ मुदुता से बर्ताव करना है । 

ग्रन्यो का सक्षेपीकरण सुनकर राजा बहुत ही चकित हुआ बोर बोला -- 
“महानुभावो ! आपने एक-एक विपय पर लाख-लाख श्लोक रचे। विपय का 
विस्तार करने मे आप बड़े विदग्ध हैं। यह बात तो पहले ही मेरी समझ मे आ मई 
घी लेकिन देखना यह था कि आप विषय का सक्षेप कितना कर सकते हैं। सक्षेप 
करने में भी आप बडे दक्ष हैं। आपकी प्रखर बुद्धि के सामने मेरा मस्तक अवनत 
है | मैं आपकी बुद्धि-कुशलता से बहुत ही प्रभावित हु । ये लीजिए मैं आप चारो 
को एक-एक लाख मोहरें इनाम देता हु।” इस तरह वे पडित वहुत ही सम्मानित 
हुए और अपने घर गये । 

हजारो श्लोको का सार थोडे शब्दों मे कहा जा सकता है। सक्षेप मे कही हुई 
बात का दूसरो पर बहुत जल्दी असर होता है। अत हर एक को ऐसी भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए कि शब्द थोडे हो और भाव अधिक हो । 


स्वल्प सारयुत वचन का, होता असर महान्‌ 
चन्दन का लघु यण्ठ भी, करे ताप अवसान॥ 


+ साख से लाख 


एक सेठ था । उसके रेशमी कपडे का व्यापार चलता था। कारोबार में अप्रा- 
माधित्रता एवं अनीति से वह सतत दर रहता था| गहर में सेठ का अच्छा विश्वास 
था, बच्छी प्रतिप्ठा थी। वयोकि सेठ का स्व भाव मिलनसार था । हृदय सरल एवं 
निःछत था। किसी के भी साथ दुरा व्यवहार नहीं करता था | एक दिन नृप को 
कुछ रेशमी कपड़े की आवश्यकता होने से उस सेठ को बुलाकर नप ने अचानक 
पूछा--'क्‍्या तुम्हारी दृक्षान में रेशमी क्पटा है “” सेठ हक्‍का-बवका सा हो 
गया। दछ सध-बुध रही नहीं, सहसा मुह से निकल गया 'कपडा नहीं है।” इतना 
सेठ अपनी दान में था गया । 
पीछे में कुछ चगलसटोर राजा के पास पहुचे और बोले--“नाथ । मेठ 
विल्दुत झूठ बोलता है। हम अभी-अमी देखतर आये हैं। उसकी दुकान में रेशमी 
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कपडे का ढेर लगा हुआ है ।”' राजा बोला--'सेठ बडा सत्यवादी है, नीतिज्ञ है । 
उसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कभी भी असत्य नही बोलता है।'” चुगलखोर 
चोले--''आप हमारे साथ सेठ की दूकान पर पधा रे, स्वत ही पता लग जायेगा 
कि हम झूठे हैं या सेठ ।” 

राजा बोला--' अच्छा कल सुबह चलेगे।” 

इधर सेठ के हृदय मे दु ख का पार नही था। चेहरे पर उदासी छा गई। 
शीघ्र अपने पुत्र को बुलाकर उसने कहा--“बेटा । आज तो गजब हो गया। मुझे 
कुछ सुध-बुध तो थी नही । मैंने नुप को गलती से कह दिया कि दूकान में कपड़ा 
नही है। पुत्र अब इस वचन को निभाने के लिए सारा माल जला दो ।” 

पुत्र---“पिताजी | दुकान मे लाख रुपये का माल है। कैसे जलाया जाये ? 
कह दिया है तो क्‍या ? 

पिताजी--“पुत्र । लाख की चिन्ता नही है, वचन की चिन्ता है। क्यो कि--- 


लाख गया साख रह्या, फिर भी लाखज होय | 
साख गया लाखज रहया, वान न पूछे कोय ॥। 


लाख चले जाने पर भी यदि साख (विश्वास, इज्जत) रह जायेगी तो लाख 
फिर हो जाएंगे, किन्तु साख गई ओर लाख रहे, तो कोई भी वात नही पूछेगा ।” 
आखिर पिताजी के आदेशानुसार पुत्र ने सारा माल जला दिया। है 

राजा सेठ की दुकान भे आया, घर और गोदाम को भी सम्भाला, किन्तु कपडे 
का एक भी तार नही मिलने से राजा सेठ की सच्चाई पर बडा खुश हुआ | राज- 
भवन में आकर राजा ने कुद्ध होकर बादेश दिया--“'उन् चुगलखोरो की जीभ 
निकाल ली जाय । मेरे सामने भी उन्हे चुगली खाते शर्म नही आई ।” सेठ को इस 
आदेश का पता लगते ही दोडा-दौडा वह राजा के पास आया और हाथ जोडकर 
बोला---“वे झूठे नही, सच्चे हैं। कल तक माल अवश्य था, किन्तु कल मैंने गलती 
से आपको कह दिया था कि कपडा नहीं है। इस वचन को निभाने के लिए रात्रि 
मे सारा कंपडा जला दिया गया, अत उनको दण्ड न दिया जाय ।* राजा ने 
पूछा-- “माल क्तिना था ?” 

सेठ बोला--“एक लाख का ।” राजा ने सेठ की नेक नीति पर प्रसन्न 
होकर उसी समय सेठ को एक लाख रुपये दिलवा दिये। सेठ ने घर जाकर पुत्र 
से कहा--“वेटा ! 'साख से लाख' व।पस हो गये ।” 

धन की पर्वाह न करके इन्सान को कदम कदम पर इज्जत का ध्यान रखना 
चाहिए । धन को हाथ का मल समझते हुए जो इज्जत एवं अपने वचन की सरक्षा 
करता है वही मानव महान होता है। फ 

वचन निभाने मनुज जो, सहन करे नुकसान । 
अवसर पर उस सेठ सम, होता लाभ महान ॥ 
2 


“के के हक ३ पे कि हे पल मम 


अज्न और मन 


एक महात्मा थे । जगल मे वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना निवास स्थान बना 
रखा था । ज्ञान-ध्यान आदि सद्क्रियाओ से अपने समग्र समय को सफल बना रहे 
थे। एक दिन की वात है नगरी का सम्राट शिकार की खोज मे उसी जगल मे जा 
पहुचा । महात्माजी यौगिक क्रियाओं से सलग्न थे । 

राजा ने साष्ठाग नमस्कार करते हुए पूछा--“महात्मनू | आप इस भीषण 
अटवी में निवास क्यों कर रहे है ?” 

महात्मा--/' राजन्‌ ! जितनी आनन्दानुभूति मुझे इस निर्जन वन में हो रही 
है, उतनी अन्यत्र नही ।” 

राजा--“योगिराज ! ऐसी क्या बात है ? भाप मेरे महलो मे पधारिए | वहा 
बापको सभी सुख-सुविधाए उपलब्ध होगी। आपकी अच्छी से अच्छी परिचर्या 
होगी । हम आपके भवत हैं । कृपा कर अवश्य ही आप हमा री कुटिया को पावन 
करें ।” 

राजा की भक्ति एवं अत्याग्रह को देखकर महात्मा जी उसी समय राजा के 
साथ राजमहलो में आ गये। खान-पान आदि समस्त क्रियाएं वही होने लगी | 
महात्माजी को वहा रहते-रहते तीन महीने हो गये । राजा भी अपना भधिक समय 
महात्मा जी की सेवा में व्यतीत करने लगा । 

एवं दिन महारानी गुसलखाने मे अपना हार भूल गई। पीछे से वे महात्माजी 
बहा स्‍्तान करने के: लिए जा पहुचे। उस हार पर दृष्टि पडते ही योगी का मन 
बदल गया | बुद्धि विगड गई। उस हार को लेकर वे भाग गये । इधर हार नही 
मिलने से राजा-रानी चिन्तित हो गये । हार का पता लगाने के लिए काफी प्रयत्न 
जिया लेकिन हार नही मिलने से रानी के हृदय मे निराशा छा गई । 

लुक्ते-छिपते महात्माजी उसी परिचित जगल में जा पहुचे और क्षुघा से 
पीडित इधर-उधर घूमने लगे । पर जगल में खाने के लिए फलो के अतिरिकत और 
बया मित्र सकता था। योगी ने टटकर फल पा लिए, कुछ ही समय बाद योगी को 
दस्त आने लगे । पेट वरितकल साफ हो गया। मन ही मन सोचने लगे, आत्मानु- 
भूति होने लगी-- अरे योगी ! क्‍या त्‌ योगी है ? नही, तू योगी नहीं है। तू पक्का 
घोर है । तूने राजा का हार चुराया है। तुझे धिक्‍कार है ।” विचारों में परिवर्तन 
काते ही योगी दोटे-दोड़े राजमढल में आये। रात्रि का समय था | सारी दुनिया 
सो रही थी। नरेश भी निद्राधीन थे। योगी ने राजा को जगाकर कहा--' राजा 
जी यह लीजिए आपका हार ।/ 

राजा चौक्कर उठा और योगी के चरणों में प्रणमन करता हुआ बोला-- 
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“महात्मन्‌ | हार वापस देता ही था तो ले ही क्यो गये ?” 
योगी ने कहा--नराधीश ! क्या कहू ? तीन महीने तक आपके यहा का अन्न 
खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई | मन मे विक्ृति आ गई । इसी कारण मैं आपका 
हार चराकर ले गया पर ज्योही जगल मे गया, पेट साफ हुआ, तब मुझे ज्ञान 
हुआ । विचारो मे सहसा परिवर्तन आया, अपने आपको धिक्कारने लगा और पुन 
इस घणित कार्ये को घृणा की दृष्टि से देखने लगा। मेरे मस्तिष्क मे चिन्तन चला 
कि विचारो मे परिवर्तेत एकदम कैसे हुआ । आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुचा 
कि राजभवन मे जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर नही था और न वहा का अन्न खाना 
ही । जब तक मेरे पेट मे आपके अन्न का अश था तब तक मेरे विचार मलिन थे। 
ज्योही उस अन्न से मेरा पेट स्वच्छ बना, त्योही विचारों मे स्वच्छता का सचार 
होने लगा, अत राजन्‌ ! यह तो मैं दढता से कह सकता हू कि विचारो पर 
भोजन का अचूक प्रभाव पडता है। सस्तार मे यह लोकोक्ति भी सुप्रसिद्ध है कि 
जैसा खाए अन्न, वैसा होने होवे मन । 
असर पडेगा अन्न का, मानस पर हर बार। 
योगी के मस्तिष्क मे, उद्भव हुआ विकार ॥। 


अभय-दान 


वीरसेन नाम का एक क्षत्रिय था। उस पर एक अन्य क्षत्रिय ने चढाई की । 
परस्पर युद्ध हुआ | वीरसेन कुछ कमजोर होने के कारण यमराज का अतिथि बन 
गया । उस समय वीरसेन की पत्नी गर्भवती थी । कुछ समय पश्चात्‌ पुत्र का 
जन्म हुआ । माता ने अपने पुत्र को वीरोचित शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय वना दिया । 
क्षत्रिय पुत्र की वीरता का सर्वत्र सम्मान होने लगा और वह राजा का क्ृपा-पात्र 
बना । 

शत्रुओं को परास्त करने मे वह क्षत्रिय-पुत्र सबसे आगे रहता था। हर 
सग्राम में विजयध्वज लहराकर आता था। उसका शारीरिक व आत्मिक शौये 
देखकर राजा बहुत ही प्रसन्‍न हुआ। उचित पुरस्कार के द्वारा उसका सम्मान 
किया गया । नगर के लोग भी उसको आदर की दष्टि से देखने लगे, किन्तु उसकी 
मा उसके कार्य से खश नही थी । 

माता की रुप्ट एव खिन्‍न देखकर क्षत्रिय-पुत्र ने कहा “अम्मा ! सभी 
व्यक्ति मेरी वीरता पर प्रसन्न हैं, लेकिन तुम उदास क्यो हो ? क्‍या मुझसे कोई 
गलती हो गई है ? कृपया बताओ मैं भविष्य मे उसका ध्यान रखूंगा ।” 
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माता ने करण स्वर में कहा--“बत्सम | तुमने अन्य शत्रुओं को जीवकर 
विजय प्राप्त की । क्या है इस विजय मे ? अभी तक तुम्हारे पिता को मारने वाला 
घत्रु जीधित है। क्या उसे जीतने का प्रयत्न किया ?” 

क्षत्रिय-पृत्र चकित होकर बोला--'माताजी ' मेरे पिता का वध करने 
वाला अभी तक्र जीविते है? आप मुझे अशीर्वाद दीजिए। मैंशत्रु को पराजित 
करने के लिए जाता हू । पिता के वेर का बदला लिए बिना नही लौटूगा ।” वह 
चल पढा। 

उस दुश्मन को यह पता लगा कि वीरसेन का पुत्र मुझ पर चढाई करने भा 
रहा है। वह बहुत वीर है, उसको मैं कमी भी परास्त नही कर सकूगा । उसकी 
शरण ही श्रेयस्कर होगी। क्षत्रिय पुत्र जब उसकी खोज करता हुआ वहा पहुना 
तो बह क्षत्रिय पुत्र के चरणों मे गिर गया और उसके अधीन हो गया । वह क्षत्रिय- 
पुत्र पितृ-घातक शत्रु को लेकर माता के पास आया । उस समय वह (दुश्मन) 
मुह में तृण डालकर बोला--/'मैं आपकी गाय हु, आप मेरी रक्षा करे ।” 

माता ने फहा--"वत्स | तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, ऊिन्तु 
अब इसरो शत्रु मत समझो। भाई समझो और इसे अभयदान दो । क्रोध को 
पघ्रान्‍्त करने वाला ही सच्चा वीर कहलाता है ।” माता का आदेश पाकर पुत्र ने 
अपने श्र वो मित्र समझा । 

शत को मित्र समझने वाला ही महामानव कहलाता है। क्षत्रिय-पुत्र की 
भाति कोघ को जीतकर हस विएव में वास्तविक वीर बनना चाहिए । 


प्राण प्रणाशय शणत्र को, (जो) समझे मित्र समान। 
मुनि कन्हैया विश्व भे, मानव वहीं महान्‌।। 


शिप्यों की परीक्षा 


गुरजी ब्याय्यान दे रहे थे। सेकरो मनुप्प गु्जी के वचनामृत का पान कर 
रहे थे। ओजम्बी एवं प्रभावजणाली व्याख्यान होने के कारण सभी का मन मत्र- 
मुस्य सा बन रहा था। गुर ने अपने दोनो शिष्यों में से विनीत अविनीत कौन है, 
डटूसवा परीक्षण वरने के विए व्याद्पान के बीच बड़े शिप्यों को आवाज दी -- 
“इच्चर आओ 

शिप्प अपने आसन पर वेटा-वैंठा जोर से कटकरर बोला--' क्या काम है ? 
आ रहा हू, जरा टदूर जाइए । 


शिष्यो की परीक्षा / १११ 


कुछ समय के पश्चात शिष्य आया भौर आँखो को लाल करके बिजली की 
तरह फडककर अभिमानपूर्वक बोला--“कहिए, क्या काम है? किसलिए मुझे 
आवाज दी ?” 
गुरु ने वत्सलतापूरवंक मधुर स्वर मे कहा--"शिष्प |! जाओ करी (आम) ले 
आओो ।” यह सुनते ही शिष्य की आँखो से खून की धारा बह चली और ग्रुरु को 
तिरस्कार की दृष्टि से देखता हुआ बोला--“गरुरुजी |! क्या कैरी कल्पती है ? ऐसे 
कंसे अनगंल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ? आप शास्त्रज्ञ हैं, किन्तु मुझे लगता है कि 
वृद्धावस्था के कारण आपकी बुद्धि मे विकार आ गया है। अन्यथा ऐसे अकल्पनीय 
शब्द का व्यवहार नही करते।” शिष्य की बात सुनते ही श्रावक-समाज की भी 
श्रद्धा डोल गई और सबके मस्तिष्क मे तरह-तरह की कल्पनाए घमने लगी-- 
भरे | यह कया ? गुरुजी मे तो पोल है। बेचारा यह शिष्य गुरु को सच्ची-सच्ची 
सुनाने वाला है कि कैरी कल्पती नही है हाय ! साधुत्व का दृष्टि से इनको 
वन्दना कैसे करे ? व्याख्यान के वीच मे ही गुरुजी को छोड-छोडकर प्राय सभी 
लोग जाने की तैयारा करने लगे। इतने मे ही गुरु ने छोटे शिष्य को आह्वान करते 
हुए कहा--'शिष्य | इधर आओ ।” चेला शीघ्र उपस्थित हुआ और हाथ जोड- 
कर बडे नम्न भाव से वोला--“गुरुदेव ! आपके चरणो का सेवक आपकी सेवा 
मे उपस्थित है, फरमाइए क्या काम है ?” 
गुरु--'कैरी लाओ।” 
शिष्य (हाथ जोडकर) “धन्य है आपके वचन, अभी जाता हू ।” श्रावक 
श्रद्धा से गिरे हुए तो थे ही फिर इसकी बात सुनकर मन-ही-मन सोचने लगे-- 
हाय | ऐसा ही यह गुरु है भर ऐसा ही यह हा मे हा मिलाने वाला शिष्य, कैसा 
दोनो का योग मिला है। यदि कैरी ले आएगा तो गजब हो जाएगा। वेचारा वह 
वडा शिष्य स्पष्टवादी था, ग्रुर को भी उसने साफ-साफ सुना दी क्योकि करी 
कल्पती नही है । सभी के दिलो मे वडी हलचल उत्पन्न हो गई। 
वह शिष्य अन्दर गया। पछेवडी ओढकर, झोली-पात्र ले गुरुजी के पास 
भाया और भवित भरे शब्दो मे वोला---'“गुरुवर ! गोचरी की आज्ञा है ?” सभा 
में सन्‍नाटा छा गया । सभी के दातो मे अगुलिया आ गईं। सब्न गुरुकी ओर 
देखने लगे। इतने मे उस शिष्य ने पूछा--“मुरुदेव ! कैरी मुरब्बे की लाऊ या 
अथाणे की ?” गुरु ने कहा--"शिष्य ! बस आ गई कैरी, वेठ जाओ | मुझे माज 
तुम दोनो की परीक्षा करनी थी कि विनीत कौन है ? मविनीत कौन है ? परीक्षा 
ही गई । अब करी की अपेक्षा नही है ।” 
सारा शक्रावक-समाज दग रह गया--अरे ! यह तो और ही बात निकली । 
डम सव झूठो कल्पना कर रहे थे। गुरु तो वास्तव मे गुरु ही हैं। सभी श्रावक गुरु 
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के चरणो मे झुक गये और सन्देह दूर कर श्रद्धावान बन गये । 

जो गुरु के बचनो के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गुर के आदेश का जो सम्यक्‌ रूप 
से पालन करते हैं, वे शिष्य चिनयी कहलाते हैं मोर आगे जाकर वे ही अपने जीवन 
का विकास कर सकते हैं। अत हरेक के जीवन मे विनय अत्यावश्यक है । 


गुरु आज्ञा पर शिष्य जो, रखता ध्यान विशेष । 
“मुनि कन्हैया है वही, विनयी शिष्य हमेश ॥॥ 


विकास का द्वार बन्द 


एक गाव में एक चित्रकार रहता था। चित बनाने में वह बडा निपुण एव 
मिद्धहस्त था । दूर-दर तक उसकी हस्तकला प्रसिद्ध थी। चित्र भी बडे आकर्षक व 
मोह बनाता था। चित्रों को देख-देखफ़र बडे-बडे आदमी मोहित हो जाते थे । 

एव दिन चित्रकार ने अपने प्रिय पुन महेश से कहा---पुत्र| तुझे चित्रकला 
में दक्ष होना है। उसके लिए प्रयास अपेक्षित है। उद्यम करने से हर एक क्रिया मे 
सपयया मिलयी है ।” 

मरेण - (टाथ जोडपर) “पिताजी ! आपका आशीर्वाद चाहिए, सब अच्छा 
होगा। में जासस्य एवं निद्रा को दर कर चित्रकला में प्रवीण होने के लिए प्रयास 
धामगा । 

पिता ने पृत्र को चित्रवला सियानी शुरू की। अति श्रम से कुछ ही दिनो 
में महेए चित्रज्ता में पट हो गया | एक दित पिता ने कहा--/'पुत्र | अब तू स्वय 
चित्र बनापरा हर और णाम मो मुझे दिया दिया कर जिससे बहुत अच्छा लाभ 
होगा ।/ महेश ने जपने दिमाग से चित्र बनाना शुरू कर दिया। सुन्दर चित्र 
इनाजर प्रतिदित गिवाती को दिखाता तो पिताजी उसमें कुछ न कुछ कमर 
हवाप ही निकान देते। कई दिनो तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। महेश ने सोचा--- 
पिताजी तो निरस्तर #मी निदालते हैं, तभी भी चित्र को सुन्दर नहीं बाते । 
क्षात छाफी थम करके आक्पक चित्र दनाऊगा और पिताजी से शाबाणी लूगा | 
महेंद्र ने क्षति परिश्रम में एक सुन्दर एवं सृजुमार बालक वा वअत्युत्तम चित्र 
दताय । तरहनरह के रगो से उस चित्र वी आभा दिगुणित हो रही थी। कपड़ों 
एवं शामूप्रापों मे उसे निखार पैदा हो रहा था। देखने बातों के लिए बढ़ा 
सऊाक्र्पत् एवं मोह था। दूट से तो वह ऐसा लगता था मानों कोई सजीव 
बाल नगवान की प्रार्यता ऋर रह्रा हो। महेश फूता-फ्ता पिताजी के पास गया 
सौर उस जित्र को सामते रखा | 


सबसे मीठा क्या ? / १२३ 


पिता ने नाक सिकोडले हुए कहा-- पुत्र | और तो सब ठीक है, किन्तु 
इसकी दोनो आखे वरावर नही है एक मे थोडा-सा टेढापन है। कल इससे और 
अच्छा बनाना, जिसमे बिलकुल भी कमी न हो ।” 

दो चार दिन बाद महेश ने फिर एक सुन्दर चित्र बनाकर अपने मित्र रमेश 
को देकर कहा--”इस चित्र को आज तू मेरे पिताजी को दिखाना । देखे, पिताजी 
क्या कहते हैं ?” रमेश चित्र लेकर महेश के पिताजी के पास पहुचा । चित्र देखते 
ही महेश का पिता अवाक्‌ रह गया और बोला---' क्या इस दुनिया मे ऐसा सुन्दर 
चित्र बनाने वाला अभी कोई है ? ऐसा मोहक चित्र मैंने कभी भी नही देखा ।” 
महेश पीछे खडा ही था । पिता के मुह से प्रशसा सुनते ही वह जोर से अहकार- 
पूर्वक बोला---/इस चित्र को बनाने वाला मैं हूं। आपका पुत्र महेश ।” 

चित्र को फेकते हुए पिता ने कहा---/पुत्र ” आज से तेरा विकास-द्वार बन्द 
हो गया है, रक गया है। अब तू भागे बढ नही सकता क्योकि तेरे मन 
मे अहकाररूपी चोर घुस गया है और तू अपने आपको पूर्ण समझने लग गया 
है।” 

किसी भी व्यक्ति को अभिमान नही करना चाहिए क्योकि अहकार से उन्नति 
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 


अभिमानी के ज्ञान का, होता रुद्ध विकास । 
चित्रकार के पृत्र का, सुनो सभी इतिहास ॥। 


सबसे मीठा क्‍या ? 


एक दिन वादशाह अकवर ने समस्त सभासदो से प्रश्न किया--“ससार में 
सवसे मीठा क्‍या है ?” सभी विद्वानों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर 
दिया । किसी ने सबसे मीठी वरफी, किसी ने मालपुए, आदि-आदि बताए। 
अन्त मे जब वीरवल की वारी आईं तव उसने कहा--“जहापनाह !' न तो कोई 
पकवान मीठे हैं और न कोई खीर, मालपुए। ससार मे सबसे मीठा है-- 
धबचन ।” 
बादशाह ने कहा--“बीरवल ! तुम्हारी बुद्धि तीन लोक से न्यारी है।पक- 
वानो से तो पेट भर सकता है, क्षुघा भी शान्त हो सकती है। जीभ को भी स्वाद 
मिलता है, किन्तु वचन से क्या भूख शान्त होती है ? वचन का क्या मीठा ?” 
वीरवल ने कहा--“अभी तो आप मेरा मखौल उडा रहे हैं, किन्तु समय आने 
पर मैं सिद्ध करके वताऊगा कि वचन मीठा है।” सभा विसर्जित हुई। आगल्तुक 
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अपने-अपने घर गये | कुछ ही दिनो धाद दीपमालिंका का त्यौहार आया । बीरबल 
ने बादशाह से कहा--आज हमारे हिन्दुओं का बहुत बडा पर्व है, अत आऑपकी 
वेगम (महारानी) को मेरे घर भोजन के लिए भेजिए। बादशाह बीरबल की 
बात को कंसे टाल सकता था ? वेगम उसके घर गईं। बीरवल ने उसका अभूतपूर्व 
स्वागत किया। गद्दी पाट बिछाये हुए थे। तरह तरह की सब्जियो और मिठाइयो 
की खुशव्‌ से सारा घर सुगन्धित हो रहा था। भोजन आरभ हुआ । भोजने करते- 
करते वेगम के मन मे विचार आया कि पकवान तो मैंने राजमहल में बहुत खाए 
लेकिन आज जैसे मघुर व मनोज्ञ मिष्टान्न कभी नही खाए । बादशाह को यह सब 
बात सुनाकर वीरबल को अवश्य ही कुछ न कुछ पट्टा, परगना बख्णीश 
करवाऊयी । दिल में बहुत खुशी थी। बीरबल के प्रति अच्छे विचार थे । भोजन 
समाप्त हुआ । पान, सुपारी, इलायची आदि की भी मनुहारें हुई । 
ज्पोह्दी बेगम वहा से उठी, दो चार कदम आगे रखे त्योही बीरबल ने जोर 
से छपने नोकर से कहा--अभी वहा तुरकणी' ने भोजन किया, उस 
जगह यो पानी से साफ कर देना ।” यह 'तुरकणी” शब्द सुनते ही बेगम का खाया 
पीया जहर हो गया। हदय में क्रोधाग्ति भड़क उठी। आयो से खून बरसने लगा। 
चूपनाप राजमदत में आ गई और कोपमभवन में जाकर सो गई। बादशाह भहलो 
में पट्चा, बेगम वा व्रिराराल रुप देखफ़र बोला--"क्या बीरबल ने तुम्हारा 
ग्वागत टीव नही जिया ? ऐसे कपडो को फाडकर कीसे सो रही हो ?” 
गस बोजती--विम्ार है उसके स्वागत में। जिसको बोलने की भी 
लिपावत नहीं है। झुझे तुरकणी कटकर पुकारा बस, या तो मैं जीवित रहूगी या 
वह दी रदल जीवित सटेगा । 
बादशाह भी क्ट्ठ हो नीचे आया और बीरबल को बुलाकर कहा--“भरे | 
तुमने मेरी वेगम को नाराज केसे कर दिया २” 
बीरदव--“मैसे दो अनेकों मध्रुर-मधुर पकवान खिनाएं, तन-मन और धन 
से उनशा रागत निया | 
बदादशाह-- घूल है तेरे स्वागत में । क्या उनको 'तुरकणी” शब्द कहकर 
पुकारा तुमने ?ै 
दोरदल-- “हा, उिन्तु भोजन तो मोटा या । वचन ऐसा कह दिया तो क्या 
हूआ ? बचने से कोई पेट थोडा ही भरता है?” 
दादशाहू-- उस वचन से उनत्रा खाया-पीया जहर हा गया। वयो कहा ऐसा 
वचन 7 
दीरदल-- मैंने आपतो समझाने के जिए कहा। उस दिन आपने सभा में कहा 
था वि वचन क्या मीदा होता है ? अब बताइए वचन सबसे मीठा है या नहीं ?” 
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यह सुनते ही बादशाह की भाखें खूली। गुस्सा शान्त हुआ। शीघ्र अपनी 
गलती को स्वीकार करते हुए बीरबल की पुन पुत्र प्रशसा करने लगा | यह मानना 
पडा कि वचन सबसे मीठा होता है। 
जीभ मे ही जहर है ओर जीभ मे ही अमृत है। गमृतमय मघुर वचन सबको 
मनोज्ञ लगते हैं। मघुर वचन से सारा ससार वश में हो जाता है और मधुरभाषीं 
का सर्वेत्र सम्मान होता है अत्त' किसी को भी कटु शब्द का प्रयोग नही करना 
चाहिए। 
बोला मत्री बीरबल, सबसे मिष्ट जवान । 
बादशाह को हो गया, आखिर इसका ज्ञान ॥ 


सवाईराम की निषुणता 


एक सवाईराम नाम का एक व्यक्ति था। वह एक दिन सपरिवार यात्रा पर 
जाने के लिए तैयार हुआ, किन्तु शहर मे चोरिया अधिक होने के कारण मुख्य-मुख्य 
बहुमूल्य वस्तुएं तो उसने साथ ले ली | पीतल के बर्तन आदि पडोसी के घर मे रख 
दिए ओर यात्रा के लिए रवाना हो गया । पीछे से पडोसी का मन विगड गया। 
नोयत में फर्क आ गया और सोचा--ज्यो-त्यो करके कोई कला निकाल कर बर्तनों 
को घर मे ही रख लू । वापस नही दू, तो मेरी विशेषता है । 

सवाईराम अपनी यात्रा समाप्त होते ही अपने घर आया । एक-दो दिन वाद 
पडोसी के घर पहुच गया और वोला--“भाई ! मैंने जो तेरे यहा बर्तन रखे थे वे 
वापस दो ।” पडोसी बोला--“भाई ! क्‍या कहू बडे दु.ख की वात है। कहते हुए 
शर्म आती है। बर्तनों का तो नुकसान हो गया।” सवाईराम--/विचार करने की 
क्या बात है ? हो गया सो हो गया । गई हुई कोई वस्तु तो आती नही, पर यह तो 
बताओ, वतेन चोरी हो गये या कोई और ही किस्सा बना ।” 

पडोसी--भाई । मैंने काफी सुरक्षापूवंक रखा था फिर भी उन बर्तन मे ऐसा 
घुन लगा कि थोडे ही दिनों में सवको सफाचट कर गये । 

सवाईराम वडा नीतिज्ञ एव समझदार था । पडोसी के दिल को समझ गया 
ओर अपने आपमे यह निर्णय कर लिया कि घुन बतेनो के नही लगा है, घुन लगा 
है--पडोसी के दिल मे। अब तो किसी चालाकी से ही वतन आयेंगे। कुछ ही 
दिनो पश्चात्‌ उसने तीर्थ॑यात्रा के उपलक्ष मे एक भोज किया ) पडोसी के बच्चे भी 
भोज में सम्मिलित हुए। उसने उन दोनो वच्चो को कही बगीचे मे ले जाकर कमरे 
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में छुपा दिया। भोज समाप्त होने पर भी बच्चे घर नही पहुचे तो पडोसी दौडकर 
आया और सवाई से पृछा--भाई साहतर | बच्चे कहा गये ? अभी तक घर नही 
पहुचे, क्या यही खेल रहे हैं ? 
सवाईराम अकुलाता हुआ बोला--'भाई ! क्‍या करू कलेजा फट रहा है ? 
मेरे देखते-देखते अचानक एक चील आई और बच्चो को उठा ले गई।” पडोसी 
हाय-हाय करता हुआ राजमहल में पहुचा और राजा को सारा हाल सुनाया । 
नुप ने सवाईराम को दुलाकर पुछा---“भाई इसके दोनो बच्चे कहा हैं? सच सच 
बताओ 
सवाईरगाम बोला--“नाथ  चील ले गई ।” 
राजा--/इतने बड़े बच्चो को चील कंसे ले जा सकती हे ।” 
सवाईराम बोला--- 
जमे को तसा मिले, सुनिये राजा भील। 
पीतल को घन या गये, छोरो को ले गई चील ॥ 
“जमे पर्ततो को घन यथा जाते हूं, वेसे ही बच्चो को चील ले जाती है।” 
चणिर या उस्घाटन होते ही दोनो को अपनी-अपनी चीज मित गई 
जो पित्रित जैसा व रता ऐ, उसको वैसा ही फत मिलता हे। कोई भी कोयता 
सायेशा हे $ मर आयश्य टी काला टोगा। कपटाई चाहे जितनी करो, पर एक 
हिल तो पम्प ही उसी धूर्वता स्पष्ट छाले बिना नहीं रहेगी । निए्चत हृदय ही 


मे जासइयादार रे । 
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पपटाई जिलनी झरो, आपगिर होती व्यक्त । 
सदा संवाईराम सम, रहो नीति में रक्‍त।। 


> बुरे का फल बुरा 


एुएग गर ब ब्राह्मण लिर्तर राजसभा में जाता और जोर में बोलता--“धर्में 
जय, पाठे क्षप । एक दिन बाजार में राजपुरोहित ने उस ब्राह्मण को कटा-- 
राडा जी दान दक्षिणा उसी को देते हैं जो मुख पर कृपा बाघकर राजसप्ा में 

म्यत होता है । उसने वैसा ही किया | इधर रागपुरोहित ने राजा को वहा-- 
रादत ! यह जो गरीत ब्राह्मण समा में प्रतिदित आता है, दसकों आप जानते 
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राजा- “ऊपरी लक्षणों से तो ब्राह्मण प्रतीत होता है ।”! 
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पुरोहित--"राजन्‌ ! वह नाम मात्र का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न 
होकर शराब पीता है, अत इसमे द्विजत्व नही है। 

राजा--''क्या ब्राह्मण होकर शराव पीता है ? इसका कोई सबूत है ?” 

पुरोहित---“हा वह सभा मे मुख पर कपडा बाधकर इसलिए आता है कि 
जाप तक शराब की दुर्गेन्ध न पहुच जाए।” 

दूसरे दिन वह गरीब क्वाह्मण मुख पर कपडा वाघे हुए सभा मे आया। नृप 
की दृष्टि उस पर पडी। नृप को वहुत दुःख हुआ । हाय ! यह ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न होकर शराब पीता है। उसी समय राजा ने एक पत्र (रक्‍्का) लिखकर उसे 
दिया और कहा--“जाओ ! भण्डारी के पास जो मिलता है, यहा मिल जायेगा ।” 
पत्र लेकर वह चला। साथ-साथ राजपुरोहित चला। बाहर भाते ही उससे 
कहा--“भाई । आज जो तुझे यह पत्र मिला है, यह मेरा ही तो प्रताप है। लाओ, 
यह पत्र मुझे दे दो | बदले मे ये लो पच्चीस रुपये ।” वह बेचारा गरीब था। उसने 
सोचा--जितना आए उतना ही अच्छा। पच्चीस रुपये ले लिए और वह पत्र 
उसको दे दिया। पुरोहित पत्र लेकर भडारी के पास पहुचा। भण्डारी ने पतन्न 
'पढा। उसमे लिखा था-- 


रुपया दीज्यो रोकडा, मत दीज्यो सोलाक | 
घर में आधो घालने, काटी लीज्यो नाक। 


भण्डारी ने कहा--“पुरोहित जी | विराजिए, अभी मैं आपका बिल पेमेण्ट 
करता हू ।” पुरोहित मन ही मन मे वडा खुश हो रहा था। भाज तो इच्छित 
मिलेगा भण्डारी एक हाथ मे सौ रुपया और एक हाथ मे चाकू लेकर आया और 
वोला--'यह लीजिए रुपये” पर बदले मे नाक दीजिए ।” यह सुनते ही पुरोहित 
घबराया और जोर से बोला--“यह पन्न मेरा नही है, एक ब्राह्मण का है।” 

भण्डारी बोला---“आप लाए हैं, तो हम आपका ही समझेगे ।”” 

पुरोहित थर-धर काप रहा था। भण्डारी ने शीघ्र चाकू से नाक काट ली। 

उस गरीब ब्राह्मण को जब यह पता लगा कि पुरोहित का तो नाक कट गया 
हैं । वह पढा-लिखा तो था ही, उसने सव जानकारी की और पुरोहित की धूतंता 
को प्रकट करने के लिए वह राजसभा मे पहुचा। प्रतिदिन की भाति “घर्मे जय, 
पापे क्षय” इतना कह वह और वबोला--“भले भलो, बुरे बुरो ।” 

राजा ने आश्चयं से पूछा--“'क्या तू भण्डारी के पास नही गया ?” उसने 
नम भाव से आदि से अन्त तक समस्त वृतान्त राजा को सुना दिया । नृप के मुह 
से सहसा निकला---'बुरे का फल दुरा 7 

एक व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है तो बुरा स्वयं का होता है। पर का 
अनिष्ट करके स्वय के भले की भावना रखना आकाश पृप्प की भाति बेकार है । 
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कझत' भलाई न भी हो तो दूसरो की युराई करके--पापाज॑न कभी भी नहीं करना 
चाहिए। 

घुरा पराया सोचकर, करो न कोई पाप। 

करो भलाई हर समय, मिटे सकद सताप॥ा 


पा 


भसखा जाट 
५४ पर 

देश में बककाल के काले-काले बादल उमड रहे थे। जीवन निर्वाह करना एफ 
झगपकर समस्या बन गई थी। अनेकों लोग अपना उदर-पोपण करने के लिए 
इधर-उधर भटक रहे थे । उस समय तीन दिन का भूछझा एक जाट फिरता-फिरता 
ए” महात्मा के मठ में पहुना। यहां बाबा का दर्शन करने के लिए सैकडी ही 
भव्तगा व्गो थे। बौर मत कण्ठ से बावा की प्रशसा करते थे। ये सव ठाट-बाट 
देगगर उस जाट का मन ताया गया और सोचा, मैं महात्मा जी का चेला बन 
छाऊ, तो खानेनीने की मेरी समस्या सहज ही हल हो जायेगी । 

महारमा जी को नम्मफ्रार करते हुए उस जाट से कहा---/महात्मा जी | मैं 
धापशा धरा बनना था । यद्धि आपकी इच्छा द्वो तो मुझे मूइ लीजिए । 

महा मा जी बने की प्रतीक्षा मे ही थे, चले के लिए आख फाड़ ही रहे थे । 
बोई जाए, गोई आए, व्योफ़ि बुढाये में सेवा-चाकरी करने वाला कोई न कोई 
तो चाहिए ही । शप्त मुठ देखरर महात्मा जी ने उस जाट को मूठ लिया। 
महात्या जी की छशामता सफल हई। जाट भी अपने भाग्य की सराहना करने 
लगा। दोनो ही अपने-अपने मन में बडे खुश थे। इतने मे भवत आये और पुूछा--- 
प्मटारान  यट रोत है ? 

महात्मा-- बढ़े नया चैजा है, दसकी आज ही दीक्षा हुई है | 

झपता--”टुगजे लिए शिसी चीज वी आवश्यकता हो तो फरमादए 

महात्मा---/ भोजन के लिए घी, खीचंटा ओर सोने के लिए यटिया तथा 
दिछोता चाहिए 

न्‍्मा जी के करादेशानसार भक्‍तोी ने एक थाली भर यखीचटा, गाय का घी, 
कष्ट गादती सौर विछोना आदि सामान हाजिर वर दिया । 
जाट भखा तो था ही। सारा का सारा खीचडा सफाचट कर गया। 

शधिश मादा में खाने से उसरो तीद लगे गद 

चैते ने बहा--/ महाराज आपकी ढृथा से भू तो शास्त दो गई, किस-ु 
अब आपो भे नोद था रहो है । 


| 


ता 
|| | ) 


दा 


पवक्ो पादवणों / १२६ 


गुर ने कहा--/चैला ! कोई वात नहीं है । आराम करो, य 
सो ऊाभो ।” मोते हो चैले को गहरी नींद आा गई। कई घण्टा के बाद ऊत नस 


जी से प्रश्न करता हुआ बोला-- 
खावण मिलग्यो खीचडो, ओढण मिलगी सौड। 
चेलो पूछे गुरुजी ने, मोक्ष यही हैं कि और॥ 
गुरु ने कहा--"मूर्ख | ऐसे मत बोल | यहा कहा मोक्ष है। मोक्ष बहुत टूर 
है। वहा तो अनन्त सुख है। उन सुखो के सामने ये भौतिक सुख तो कुछ भी 
नही है ।” 
चेले ने कहा--“गुरुजी | उस मोक्ष को आप अपने पास ही रखे, मुर्ते तो यही 
मोक्ष चाहिए ।” यो कहते हुए अपने घर का रास्ता पकड़ा । 
सयम की साधना वही कर सकता है, जिप्तके मन गे आन्तरिक वैराग्य हो, 
जिसने अपने मन को मार लिया हो, परन्तु जो पेटार्थी होगा बर्यात्‌ रोटियों के 
लिये जो सयम लेगा वह कभी भी अपने त्याग-नियमो को नही निभा सकता । 
सयम पालेगा वही, जिसके सन वैराग। 
पेटार्थी, उस जाट सम, नही निभाते त्याग । १; 


पक्‍को पावणो 


कचनपुर नगर मे रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। कपडे की दुकान के 
साथ-साथ उसके लेन-देन का व्यापार भी चलता था। वसूली के लिए वह सेठ 
महीने मे दस-बीस बार घोड़े पर चढकर एक छोटे से गाव मे जाया करता था। 
वहा महाजनो का एक ही घर सेठ किशनलाल का था । इससे वह रामलाल सीधा 
उसी किशनलाल के घर पहुचता था। किशनलाल रामलाल को अपना जाति- 
भाई समझकर उसका काफी आदर-सत्कार करता था। अपने आपको धन्य सम- 
झता था कि मेरे घर पर मेरे भाई का आगमन होता है। जितनी बार बह आता 
उतनी ही वार उसको तरह-तरह का भोजन खिलाता, घोड़े को भी चने देता । ह 
एक दिन किशनलाल की स्त्री ने पूछा---“पतिदेव ! जब कभी वह सेठ भाता 
है आप उसके लिए विविध मिष्ठान्त वनवाते हैं। उसकी तन-मन- 


॥ ४ धन से सेवा 
करते है इतना बिना मतलब क्यों ? आखिर क्या कोई मतलब 


है ?”” उसने 


कै 


१२९८ / बाल कहानियां 


अत्त' भलाई न भी हो तो दूसरो की बुराई करके--पापाजन कभी भी नहीं करना 
चाहिए। 

बुरा पराया सोचकर, करो न कोई पाप। 

करो भलाई हर समय, मिटे संकट सताप॥ है 


भखा जाट 
पड डे 

देश मे अकाल के काले-काले बादल उमड़ रहे थे। जीवन निर्वाह करना एक 
भयकर समस्या बन गईं थी। अनेकों लोग अपना उदर-पोषण करने के लिए 
इधर-उधर भटक रहे थे। उस समय तीन दिन का भूखा एक जाट फिरता-फिरता 
एक महात्मा के मठ में पहुचा । वहा बाबा का दर्शव करने के लिए सेकडो ही 
भकक्‍तगण आते थे। और मुक्त कण्ठ से बावा की प्रशंसा करते थे। ये सव ठाट-बाट 
देखकर उस जाट का मन ललचा गया भर सोचा, मैं महात्मा जी का चेला बन 
जाऊ, तो खाने-पीने की मेरी समस्या सहज ही हल हो जायेगी । 

महात्मा जी को नस्मकार करते हुए उस जाट ने कहा--“महात्मा जी ! मैं 
आपका चेला बनना चाहता हू । यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे मूड लीजिए । 

महात्मा जी चेले की प्रतीक्षा मे ही थे, चेले के लिए आखे फाड ही रहे थे । 
कोई आए, कोई भाए, क्योकि बुढापे से सेवा-चाकरी करने वाला कोई न कोई 
तो चाहिए ही । शुभ मुहूर्त देखकर महात्मा जी ने उसजाट को मूड लिया। 
महात्मा जी की कामना सफल हुई। जाट भी अपने भाग्य की सराहना करने 
लगा। दोनो ही अपने-अपने मन में बड़े खुश थे। इतने मे भक्त आये और पूछा--- 
“महाराज ! यह कौन है ?” 

महात्मा---“यह नया चेला है, इसकी आज ही दीक्षा हुई है ! 

भवत---/इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता हो तो फरमाइए !” 

महात्मा--“भोजन के लिए घी, खीचडा और सोने के लिए खटिया तथा 
बिछीना चाहिए ।” 

महात्मा जी के भादेशानुसार भक्तों ने एक थाली भर खीचडा, गाय का घी, 
कुछ सब्जी और विछोना आदि सामान हाजिर कर दिया। 

वह जाट भूखा तो था ही । सारा का सारा खीचडा सफाचट कर गया। 
अधिक मात्रा मे खाने से उसको नींद लग गई । 

चेले ने कहा---“महाराज ! आपकी कृपा से भूष तो शान्त हो गई, किस्तु 
अब आखो में नीद भा रहो है ।” 


ला कु ; न बा 
पता पादाय । ?+० 


है । आराम मनो, यह रजाई झोटसर 

गुरु ने कहा---/चेला | कोई बात नही है । आराम जरनो, यह रजाई झोद । 
सेले बजट वा न््न्ज ला बनज्पच5' न्श बाद पौध जब 

सो उात्रो ।” सोते ही चेले को गहरी नीद का गई। हरई उण्ो जे दा त 


खुली तो चेता सोया हुआ ही दिचार छारने लगा -भ्ह्ा | कटी मद द् 
वनमे में वडा आनन्द है। मैंने सुना है जो भेप लेता है उस मोक्ष सिद्दता है । बाप 
मे यह बात अक्षरश सत्य है। उससे रहा नहीं गया । खटठिया पर पेदे-नेडे हो 
जी से प्रश्न करता हुआ बोौला-- 
खावण मिलग्यो खीचडो, भोदण मित्रगी सौ । 
चेलो पूछे गुरुजी ने, मोक्ष यही है कि और ॥ 
गुरु ने कहा--"मूर्ज | ऐसे मत बोल | यहा कहा मोक्ष है। मोध्य बटूत हर 
है। वहा तो अनन्त सुख है। उन सुखो के सामने ये भोतिक मुखतो पूछ भी 
नही है ।” 
चेले ने कहा---' “गुरुजी | उस मोक्ष को आप अपने पास ही रखे, मु तो यही 
मोक्ष चाहिए ।” यो कहते हुए अपने घर का रास्ता पकड़ा । 
सयम की साधना वही कर सकता है, जिसके मन गे आन्तरिक वेरगाग्य हो, 
जिसने अपने मन को मार लिया हो, परन्तु जो पेटार्थी होगा बर्यात्‌ रोटियों के 
लिये जो सयम लेगा वह कभी भी अपने त्याग-नियमों को नही निभा समता । 
सयम पालेगा वही, जिसके मन बैराग। 
पेटार्थी, उस जाट सम, नही निभाते त्याग । ५८. 


न 


पक्‍को पावणो 


कचनपुर नगर मे रामलाल नाम का एक सेठ र 
साथ-साथ उसके लेन-देन का व्यापार भी चलता 
महीने मे दस-बीस वार घोडे पर चढकर एक छोटे 
वहा महाजनो का एक ही घर सेठ किशनलाल का था। इससे वह रामलाल सीधा 
उसी किशनलाल के घर पहुंचता था। किशनलाल रामलाल को अपना जाति- 
भाई समझकर उसका काफी आदर-सत्कार करता 


/ था। अपने आपको धन्य 
धता था कि मेरे घर पर भेरे भाई का आगमन 


न्यू सम- 
होता है। जितनी वार वह जाता 
हा 
उतनी ही वार उसको तरह-तरह का भोजन खिल 


ता, घोड़े को भी चने देता । 

एक दिन किशनलाल की स्त्री ने गैछा--“पतिदेव । जब कभी वह सेठ आता 

है आप उसके लिए विविध मिष्ठान्न बनवाते हैं। उसकी तन-म्रन-धन से सेवा 
फरते है इतना विना मतलब क्‍यों ? माखिर 


हेता था। कपडे की दूकान के 
भा। वसूली के लिएवह सेठ 
से गाव मे जाया करता था। 


३० / बाल कहानिया 


फ्हा--“यह तो परस्पर व्यवहार एवं शिष्टाचार है। मैं कमी शहर जाऊगा, तो 
वे मुझे भोजन करायेगे ।” स्त्री ने कहा---/कल आप शहर मे पधार कर इसकी 
परीक्षा तो करे | वे शहरवासी हैं।”” 
वह घोडे पर चढकर अनेको-अनेको आणाओं के बाघ बाधता हुआ शहर 
गया । आखिर पुछता-पाछता सेठ की दुकान पर जा पहुचा ) किन्तु रामलान ने 
तो उसको आख उठाकर भी नही देखा। उसने सोचा--यह क्या ? सेठ तो देखते 
ही नही है। खैर अ्षमी, काम में व्यस्त है, फिर आऊगा। घण्टा दो घण्टा शहर मे 
चक्कर लगाकर वापस दुकान पर आया और जोर से बोला--' सेठा / राम-राम 
अब उसको खडा होकर बोलना ही पडा--“आओ सा | विराजो सा / घोडे को 
एक तरफ वधवा दिया, किन्तु घास का भी क्‍या काम था ? रामलाल ने मुनीम 
से कहा--/जाओ, घर पर कह दो, मेहमान आए हैं, रसोई जल्दी तैयार करे ।” 
मुनीमजी शीघ्र घर गये और सेठानी को कह दिया। किन्तु सेठानी कहा भोजन 
बनाने वाली थी ? वह बद्री चालाक एवं घूर्त्ता थी। थोडी देर बाद सेठ ने 
घर भ्षाकर स्त्री से पृछा---/वया खाना तैयार हो गया ?” वह बक-बक करती हुई 
बोली---“आपके तो दस जाते हैं और पन्वह आते हैं। किस-किस के लिए भोजन 
वनाऊ ? आप कोई गाव चले जाइए, मैं अपने पीहर चली जाती हू । मेहमान भूखा 
मरता स्वय अपने घर चला जायेगा ।” सेठ को स्त्री का कहना मानना पडा ) 
उधर किशनलाल भी बडा चतुर था। वह घर आकर देखता है तो कोई 
नही । घर मे एक तरफ छिप गया | शाम के समय सेठ और सेठानी दोनो ही घर 
आये । सेठानी ने बादाम का हलवा वनाकर--श्योही सेठजी की थाली में परोसा 
त्योह्ी किशनलाल आ घधमफा और बोला--'सेठ साहब ! राम-राम !” अब 
उसकी भी मनुहार करनी ही पडी। पधारो-पधारो | भोजन करो !” अच्छी तरह 
से पेट भरकर सेठ किशनलाल अपने घर आ गया। स्त्री ने पुछा--'पतिदेव ! 
परीक्षा हो गई ।” सेठ वोला--“तूने जो कहा था वहुसव सच निकला | णहरवासी 
बडे दक्ष होते है, किन्तु मैं था “पक्कों पावणो” बादाम का हलवा खाकर ही आया 
हु। जन्त में दोनो के व्यवहारों मे खाई पड गई। 
जब एक के व्यवद्दार मे रूलझता आ जाती है तब भला दूसरे के व्यवहार में 
स्तिग्धता का सवाल ही क्या रहता है। पारस्परिक मित्रता तभी दिक सकती है 
जबकि व्यवहार में सन्तुलन रखा जाए । एक हाथ से ताली नही बजती । 
सौहादंता तव निभे, जब हो सम व्यवहार । 
एक हाथ से नहीं वजे, ताली कभी विचार ॥ 


तब मावव, अब दानव / १३१ 


तब मानव, अब दानव 


यूनान देश मे एक विलक्षण चित्रकार रहता था। उसकी हस्त-कला जन-जन 
के मन को मोहित करने वाली थी । उप्तका सुयश दिग-दिगन्त मे फल रहा था। 
चित्रकार से एक सुन्दर, स्वस्थ बालक का चित्र बनाया। चित्र में भगवान्‌ की 
प्रार्थना करते हुए वालक का स्वाभाविक सुन्दर चित्रण किया हुआ था। बालक के 
मुखमण्डल पर सरलता व सौम्यता झलक रही थी और उसकी मुखाकृति मानव के 
मानस को आकर्षित करने वाली थी। अत वह चित्र सजीव सा प्रतीत होता था। 
ससार की समस्त कला मानो स्वय मूतिमान होकर चित्रकार की कला को परि- 
वधित कर रही हो । वह चित्र जन-जन को मत्र-मुग्ध कर रहा था। चित्रो की 
साग इतनी बढी कि हजारो चित्र स्वल्प सप्य में ही समाप्त हो गये। मुहमागे 
पैसे मिलने से चित्रकार की दरिद्रता दूर हो गई और उस एक हो चित्र से लक्ष्मी के 
अधिनायको मे उसकी गणना होने लगी । कुछ ही वर्षो के बाद चित्रकार के 
मस्तिष्क मे नये विचारो की झनझनाहट पैदा हुई । मैने सुन्दर से सुन्दर मानव का 
चित्र बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया। परन्तु अब मुझे एक भयानक दानव का भी 
चित्र बनाना चाहिए। अब वह ॒चित्रकार कुरूप मानव की खोज करने लगा। 
उसकी प्राप्ति के लिए देश-विदेश मे भी भ्रमण किया, पर जैसा चाहिए था वैसा 
मानव नही मिला । आखिर अन्वेषण करते-करते वह वन्दीगृह मे जा पहुचा क्योकि 
वह दुष्ट मनुष्यो का निवास स्थान होता है। प्रयत्न करने पर एक विचितन्न वन्दी 
उसकी नजर में आया, जिसके शरीर का वर्ण काला था । वाहर भाई हुई दन्ता- 
वली मानो किसी को खाने के लिए उत्सुक हो रही थी। बिखरी हुई केशराशि 
वीभत्स दृश्य उपस्थित कर रही थी । आखो की चमक प्राय लुप्त हो चुकी थी। 
शरीर पर दुर्बलता का आधिपत्य छाया हुआ था । हाथ और पैर भी बडे डरावने 
लग रहे थे। वह चित्रकार ऐसे ही भयानक मानव की खोज मे था । अत उसकी 
मनोकामना पूर्ण हुई । उसने पेपर और तुलिका लेकर उस वीभत्स मानव का चित्र 
बनाना प्रारम्भ किया। 
कैदी ने सोचा--क्या यह मेरा चित्र वना रहा है ? उसने साएचये पूछा-- 
“मेरा चित्र क्यो बना रहे हो ? कहा है मुझमे सुन्दरता ? मैं चित्र के योग्य नहीं 
हु । आप अपना समय क्यो नष्ट कर रहे है ? पेपर और रग का दुरुपयोग क्यों कर 
रहे हैं ? कुरूप व्यक्ति का चित्र वनाकर आपको मिलेगा क्या ? आपका परिश्रम 
राख मे घृताहुति देने के समान कभी भी फलदायी होने वाला नहीं हैं। फिर भी 
मेरा चित्र बनाने को लालायित क्‍यों हो रहे है ? 
नित्रकार--“भाई | इतने दिनों तक मैंतेरी खोज मे था। आज बहुत वठिनाई 
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से तेरे दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने कई वर्षों पूर्व एक भोले 
बालक का चित्र वनाया था। उस सजीव चित्र की सुकुमारता ने मानव क्रे मानस को 
आलोडित कर दिया | सर्वन्न मेरी यशो गाथाओ का गान होने लगा । उस बालक के 
चित्र बेचतर मैं सम्पत्तिशाली वन गय। । अब मैं उसके विपरीत दानव का रूप 
बनाना चाहता हू | दानव की खोज के लिए मैं जगह-जगह गया परन्तु कही मुझे 
दानव का पोग नही मिला । अन्ततः यहा आना हुआ | मैं वन्दी गृह में घूमा, लेकिन 
तुम्हारे जैसा कुरुप आकृति वाला, क्रूर प्रकृति वाला कोई कंदी नही मिला, अत- 
तुम्हारा ही चित्र बनाने का निश्चय किया है।” बन्दी ने कहा---/चित्रकार जी ! 
क्या आप उस बालक का चित्र दिखा सकते है ?” चित्रकार ने सहसा उस बालक 
के चित्र को उसके समक्ष रखा। चित्र देखते ही उसकी आखें आसुओं में डब-डवा 
आर्ट । वह दु ख के महासागर मे डूब गया । चेहरे पर उदासीनता झलकने लगी | 
चित्रवार ने पूछा--“बन्दी ! चित्र देखकर रुदन क्यों कर रहे हो?” क्या 
बात है 7” 

बन्दी---“चित्रका रजी | क्या कहु ? बालक का यह चित्र मेरे ही बचपन का 
है । कुसग के प्रभाव से में ऐसा बन गया। मैं पहले कैसा था और आज कंसा 
? मेरी वह सुन्दरता भीर सहज-सरलता अब कहा चली गई ? मेरी वह स्वाभा- 
बविक्‍ता और सुकुमारता कैसे नप्ट हो गई ? दुनिया मुझे सत्कार की दृष्टि से देखा 
करती थी । मैं प्रभणा का पात्र था। आप लोगो की आयो में मैं मानव था 
थओऔर बाज आपकी ही आखो में में दानव बन गया हू । इसलिए मेरा कलेजा फट 
रहा है, कायो से गर्म-गर्म पानी निकल रहा है कि ओह तब मैं मानव था और 
अव दानव टू ।* 

जिसको जैसा सग मिलता है, वह वैसा ही बन जाता है भले व्यक्ति की सगति 
में मनुय भला बन जाता है तथा बुरे के सग से बुरा, अत प्रत्येक व्यक्ति को 
सन्‍तजनो की सत्मगति करनी चाहिए। 


8 । 


संग मिले जैसा जिसे, चढता वैसा रग। 
मानव भी दानव बना, पाकर दुर्जन सग ॥] 


मन की मन मे 


एक सेठ था। उमके तीन पुत्र थे। तीनो ही बड़े विनीत थे। लायो रुपयो का 
व्यापार चलता था। सेठ ने एक नई फंशन का आलीशान भवन बनवाना शुद्ध 
क्िया। सारा काम सेठ की देख-रेख में होता था। वह कल्पना के मुक्त अन्तरिक्ष 


५, . अबकी 


मी महक सम मे शी 


5 सनम 


मन की मन मे / १३३ 


में विहरण करने लगा कि बस, अब तो दीपमालिका तक भवन तैयार हो जाएगा। 
फिर अच्छा घर और नच्छी पढी-लिखी लडकिया देखकर पुत्रो का विवाह 
करूगा । एक पुत्र को वेरिस्टरी के लिए विलायत भेजूगा, आदि अनेको योजनाए 
उसके मस्तिष्क मे दौडती थी । एक दिन दूकान का काम समेटकर घर आया और 
सेठानी ने थाली मे खिचडी परोसी । सेठ बोला---/खिचडी काफी गर्म है, थोडी 
ठडी होने दो । इस बीच मे भवन देख आऊ कि आज फ़ितना काम हुआ हे ।” यो 
कहता हुआ सेठ लम्बी डगे भरता हुआ भवन की ओर चला। कारीगर चारो 
तरफ काम मे लगे हुए थे। मजदूर गारा और ईटे ढो रहे थे। सेठ को आता हुआ 
देखकर अपनी वफादारी दिखाने के लिए सभी कारीगर मजदूर अपना-अपना कार्य 
अधिक तत्परता से करने लगे। सेठ किसी को झिडकता, किसी को दुत्कारता, 
फिसी को कहता काम तीब्गति से करो नही तो आधे पैसे मिलेगे। ऐसे सारे भवन 
का निरीक्षण करता-करता द्वार पर पहुचा । बढई हाथ मे हथीडा लिए चौखटो मे 
कीले ठोक रहा था । 

सेठ ने खातियो को ललकारते हुए कहा--“देखो, दीपमालिका के मगल 
अवमर पर प्रवेश का शुभ-मुह॒र्त है। समय नजदीक आ रहा है। मन्द गति से काम 
कँसे चल रहा है ? किवाड लगाने मे यदि इतनी देर करोगे तो मुहूर्त कैसे सांधा 
जाएगा ?” 

वे (खाती) वोले---/सेठ साहव ! आप वेफिक्र रहिए। मुहूर्त कभी भी नही 
टलने देंगे। कार्य तेजी से करेंगे । सुबह शीघ्र आएगे। और शाम को देरी से 
जाएगे। “ऐसे सब कह ही रहे थे, इतने मे एक वढई ने सेठ जी को अपनी कर्त॑व्य- 
परायणना दिखाने के लिए जोर-जोर से काम करना शुरू कर दिया और उसके 
हाथ वा हथौड़ा अधिक तेजी से चलने लगा। 

सेठ नीचे आया और अभी-अभी वने सुन्दर आगन को पुन पुन देखकर 
मन ही मन मे प्रफुल्लित हो रहा था । अचानक खाती के हाथ सेहथौडा छूट गया । 
खाती भवन की दूसरी मजिल पर वैठा-बे ठा काम कर रहा था । वह हथौडा सतीघा 
सेठ के मस्तक पर इतने वेग से गिरा कि गिरते ही उसका कपाल फट गया । रक्त 
की धार वह चली | भुख पर झाग जा गये और सेठ सदा के लिए ससार से विदा 
हो गया । जीवन के समस्त स्वप्नो पर पानी फिर गया और मन की मन मे ही रह 
गई। उसी समय किसी ने कहा--- 

छूटूपयो हथौडो हाथ से, भाय पड़यो कपाल। 
झरोखा झूलता रह्या, बिच भें करग्यो काल ॥ 
मनुष्य अपने जीवन में अनेको कल्पनाए सजोता है, किन्तु कल्पनाए किसी की 
भी पूरो नहों हो सकती । अचानक मौत आ जाती है नौर सब कल्पनाए, कत्पनाए 
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ही रह जाती हैं। अतः शुभकाम मे किसी को विलम्ब नही करना चाहिए । 
स्वप्न अधूरे रह गये, श्रेष्ठी के अनपार | 
नही कल्पना हो सकी, किसकी भी साकार ॥ 


» महात्मा शंखेश्वरदास 


धोवी के घर एक गधा रहता था। जब वह रकता तब उसकी आवाज शख- 
ध्वनि जैसी होती थी । इसलिए घोवी ने उसका नाम 'शखेश्वरदास” रख दिया । 
काफी काम देता था । जिससे धोबी को वह बहुत ही अच्छा एव प्रिय लगता था। 
अचानक एक दिन गधा मर गया, इसलिए धोबी को बडा दु ख हुआ । चेहरे पर 
उदासी छा गई। हाय-हाथ करने लगा और नाई को बुलाकर कहा--/“भाई परम 
योगीराज महान्‌ आत्मा श्री शखेश्वरदास का आज स्वर्गवास हो गया । अत, 
मुत्ते भद्र बना दो ।” नाई ने उस्तरा लेकर घोबी का सिर मूड दिया। नाई अपने 
घर आया ओर सोचने लगा--धोवबी भद्र बना है तो मुझे भी महात्मा जी के स्वर्ग- 
वास के उपनक्ष में भद्र बनना चाहिए | नाई भद्र बनकर कोतवाल के घर किसी 
वाम के लिए चला गया कोतवाल ने पुछा--नाई | आज सिर क्यो मुडाया है ? 
क्या बात है ?” 

नाई (आएचये से)--“क्या आपको अभी तक पता ही नहीं है ?” 

बोतवाल--“मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। बताओ फिसका स्वर्गंवास 
हुला 7 

नाई---सुप्रसिद्ध महात्मा शखेश्वर दास का आज देहावसान हो गया, अत 
मैं भद्द बना है ।/ 

कोतवाल---बया शखेश्वरदास कोई बडे महात्मा थे ?” 

नाई--“हा, बडे त्यागी तपस्वी महात्मा ये ।” 

कोतवाल--तब तो अवश्य उनका शोक मनाना चाहिए। भाई! मुझे भी 
भद्र बना दो ।/ 

कोतवाल सिर मुडाकर राज दरवार में गया । 

राजा ने पुछा--“कोतवाल ! भद्र कैसे बना ? क्‍या बात हुई ?” 

कोतवाल---/राजन्‌ ! आप नगर के स्वामी हैं | ऐसी दु खप्नद, हृदय-विदारक 
घटनानों से भी आप कज्ञात रहते हैं। परम तपसम्वी महात्मा शर्ेश्वरदास का 
स्वर्गवास हो गया है इसलिए मैंने सिर मुद्ाया है। 
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राजा ने भी नाई को बुलाकर सिर मुडा लिया और समस्त शहर मे घोषणा 
करवा दी--“भमहात्मा शखेश्वरदास के स्वगंवास के उपलक्ष मे समस्त बाजार, 
स्कूले तथा सरकारी कार्यालय बन्द रखे । शाम को सात बजे राजा जी को अध्य- 
क्षता मे एक शोक सभा मनाई जायेगी ।” राजा की आज्ञा से सारे शहर मे शोक 
मनाया गया । लोगो मे भेडचाल होती ही है। अनेको अनुकरणप्रिय लोगो ने सिर 
मुडा लिया। लेकिन वास्तविक तथ्य की खोज किसी ने भी नही की । शाम को 
नृपति की अध्यक्षता भे शोक सभा हुई। हजारो महानुभावों ने भाग लिया । 
बाहर गया हुआ मन्त्री अचानक उसी सभा में आ पहुचा । राजा आदि अनेको को 
भद्र देखकर सन्नी सहम गया । यह क्‍या बात है ? राजा आदि भनेको प्रतिष्ठित 
व्यक्ति सिर को मुडाकर कैसे वठे है ? राजा ने कहा---''मत्री | चौकने की कोई 
वात नही है । महात्मा श्खेश्वरद्ास का स्वगंवास हो गया, इसलिए हम भद्र बने 
है और उनकी शोक सभा मना रहे है ।” 

मत्री---“णखेश्वरदास कौन थे ?” 

राजा--“कोई महात्मा होगे ।” 

मरी--“उन्होने कौन से शहर मे समाधि ली ?” 

राजा--“यह तो हमे पता नही । कोतवाल के कथनानुसार हमने यह सब 
किया है।” मत्री ने क्रमश. कोतवाल और नाई को बुलाया और उन्हे पुछा--- 
“वह शखेश्वरदास कौन थे ?” उन्होने कहा हमे पता नहीं, धोदी जानता है ।” 
धोवी को बुलाकर पूछा गया । धोबी ने हाथ जोडकर कहा--मन्त्रीवर | शखेश्वर- 
दास न कोई योगी थे और न कोई महात्मा । वह था मेरे काम आने वाला प्राण- 
प्रिय 'गधा'। यह सुनते ही सबकी आदझे खुल गई। दातो में अगुलिया आ गई। 
सबके सिर नीचे झुक गये । हाय ! बिता सोचे-विचारे भद्र बन गए। राजा भी पुन 
पुन पश्चात्ताप करने लगे | पर अब क्या था ? 

आज का युग भी भेडचाल की तरह आगे बढ रहा है। वास्तविक तथ्य का 
विचार किये विना ही हर किसी का अनुसरण करने लग जाते है परन्तु जो व्यक्ति 
बिना सोने-समझे काम करते है उन्हे आखिर मे पश्चात्ताप करना पडता है । 

बिना विचारे मत करो, कभी तनिक भी कायें। 
नरपति पछताता रहा, मुडित होकर आये ॥ 


#तचन-ती र 


रु मर पर कु 
गाव-गाव मे नाटक करता हुआ एक नाटकिया लोभी नृप की नगरों में था 
पहुचा | राजा के वडा लोनी होने से उसका तनिक भो सत्कार नहीं हुआ । मन्त्री 
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ने कहा--“देना और मरना नृप ने तुल्य कर रखा है। अगर तुम्हारी उच्छा है 
तो राजमहल के नीचे नाटक भले ही करो। घोषणा मैं करवा दूगा किन्तु कुछ 
पैदा होना नही होना तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है।” नृप से मिलकर मन्त्री ने 
सारे शहर मे नाटक होने की सूचना करवा दी । हजारो लोग नाटक देखते के लिए 
एकत्रित हो गये । राजा भी सोने के सिहासन पर आकर बंठ गया। नटी नाचती 
है। नटेण्वर चजाता है अच्छे-अच्छे खेल दिखाते-दिखाते अधिकतम रात्रि व्यतीत 
हो गई | उजाला होने लग गया । किसी ने भी पैसा नहीं निकाला क्‍्योंक्रि राजा 
के दिये बिना दूसरा पहले कौन दे सकता था ? नटी हतोत्साह होकर बोलो--'ओ 
मेरे नायक | नाचते-नाचते रात घडी भर रह गई । पिजर थक गया है अब मेरे से 
नही नाचा जा सकता है।” नर बोला--- 
बहुत गईं थोडी रही, थोडी भी अब जाय। 
थोडी सी देर के कारण, ताल में भग न थाय ॥ 
है जोशपूर्ण गीत सुनते ही नटी की हिम्मत दुगुनी हो गई जोर-जोर से 
नाचने लगी । 
नट के इस अद्वितीय गीत को सुनकर तत्रस्थ चटपि, राजकुमार, और राज- 
कुमारी के विचार बदल गये। तीनो ही बडे खुश हुए। ऋषि ने अपनी सवा लाय 
मोहरो की कम्पल उतार कर नाटफ़रिये को दान में दे दी, राजकुमार ने अपने 
घुण्डल दिये और राजकमारी ने मोतियों का हार दिया । अच्छी घनराशि एकत्रित 
हो गई । सेल खत्म हुआ, सब अपने-अपने घर गये । किन्तु राजा के दिल मे बडी 
हलचल पैदा हो गई। क्रोध का पार नही रहा। शीघ्र ही ऋषि को बुलाकर 
पूछा--“आपकने बिना मतलब यह दान क्यों दिया 7” 
ऋषि बोले --ये मेरे उपकरारी है, में बहुत वर्षों से सयम पाल रहा था, 
किन्तु मन चचल हो जाने के कारण आण मैं घर जा रहा था। बहुत गई थोडी 
रही' नट वी इस वाणी में मेरा मन वापस सयम में स्थिर हो गया इसी छुशी में 
यह दान दिया है ।* 
नुपने राजकशार से यही प्रश्न किया। राजकुमार ने कहा--/ पिताजी ! राज्य 
के खातिर मेरा मन मेला हो गया था । आप) खून करने की तैयारी कर रहा 
था। पिन्‍्तु नट वा भला हो । यह समय पर था गया। उसका वचन-तोर “बहुत 
गई थोटी रही मरे दिल में चभ गया। मुझे ज्ञान हुआ--पिताजी वृद्ध टै, अब 
थोड़े ही दिनों मे राज्य मिलने ही वाला हैं । फिर यह अन्याय क्यो करू ? बस उसी 
सुशी में कुण्डल दिये । 
नृप बोला-- पुत्र ! बहत अच्छा काम जिया । राजा का ज्ोब छान्त 


| ह। 


हुटा । राजा ने फिर पुत्री से पूछा-- ' तूने मोती वा हार क्यों दिया ” 


*्प 


दूध का दूध और पानी का पानी / १३७ 


पुत्नी बोली--'मैं विवाह के योग्य हो गई । खच्चे के लोभ में आपने कुछ भी 
ध्यान नही दिया । तब मैने रत्न चुराकर मन्‍्त्री के पुत्र के साथ भागने की योजना 
बनाई थी । किन्तु नट की इस वाणी “बहुत गई थोडी रही से मेरे भाव बदल गये । 
मैंने सोचा, कुल को काला करना उचित नही है। पिताजी तो अब थोडे दिन के 
हैं | भाई पीछे से विवाह कर देगा । मन निर्मल होने के कारण मैंने मोतियो का 
हार दे दिया ।” 
यह सुनकर राजा बडा चकित हुआ। उस पर अच्छा असर ही नही पडा, 
किन्तु 'बहुत गई थोडी रही” इस बद्वितीय वाक्य-तीर ने नृप के हृदय को भी बीध 
दिया। राजा ने सारा राज्य भार छोडकर दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का उद्धार 
कर लिया । 
वचन मे बहुत बडी शक्ति होती है। एक वचन ऐसा होता है जिससे गिरते 
हुए मानव का उत्थान हो जाता है, अत हर एक को तोल-तोल कर बोलना 
चाहिए। 
चार जनो का वचन से, हुआ शीघ्र उत्थान । 
वचन-शक्ति का विश्व मे, यह प्रत्यक्ष प्रमाण ॥ .... 


दूध का दूध और पानी का पानी 


एक छोटे गाव में एक गूजरी रहती थी। उसके दो भैंस थी। वह प्रतिदिन 
शहर मे दूध बेचने के लिए जाती थी । एक दिन उसने सोचा--मार्ग मे तालाब 
तो पडता ही है यदि मैं पाच सेर दूध मे पाच॒ सेर पानी मिला दू, तो मुझे दस सेर 
के पैसे मिलते रहेगे। और मेरी चालाकी को कोई पकड भी नही सकेगा। क्योकि 
दूध और पानी एक मेक हो जायेगे । उसने वैसा ही किया । 

शहर के लोगो को गूजरी के प्रति विश्वास था कि यह बिल्कुल शुद्ध दूध लाती 
है, तनिक भी मिलावट नहीं करती है। इससे किसी ने भी ध्यान नही दिया । 
गूजरी का काम बनता रहा उसको अपनी निपुणता पर अपूर्व गव॑ था कि सस्तार 
में मेरी जैसी होशियार महिला कोई नही है। मैं वडे-वडे आदमियों की आखो मे 
घूल झोवने वाली हू। 

चाहे कोई कितनी ही कपठाई करे, किन्तु एक दिन उसका भण्डाफोड हुए 
विना नही रहता । प्राप का घडा अव्श्य फूटता है। 'सौ सुनार की एक लुहार की ' 
भी चरितार्थ होकर रहती है। महीना समाप्त होते ही गूजरी ने दू2 का सारा 
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हिसाव किया । जितने भी रपये इकट्छे हुए उन सवको कपड में बाँध टोकरी मे 
रख अपने गाँव की ओर प्रस्थान कया | दुगुनी कमाई को देख गूजरी मन ही मन 
में फूल रही थी ओर भविष्य मे भी ऐस। क्रम चालू रखने की सोच रही थी । मार्ग 
में वही तालाब आया । टोकरी को एक वक्ष के नीचे रख गूजरी पानी पीने के लिए 
तालाब में गई । 

अचानक एक वन्दर आया । उसने रुपयो की थैली को खांद्य वस्तु समझ कर 
उठा लिया और चुक्ष के ऊपर जाकर बैठ गणा । गूजरी वापस आई। रुपयो की 
थैली न दिखने के कारण अवाक्‌ रह गई | चेहरे पर उदासी छा गई। इधर-उधर 
अन्वेषण करने पर उसकी नजर वदर पर जा पडी। करुण आनन्‍्दनपूर्वक जोर- 
जोर से वह पुकारने लगी-- “भरे बन्दर भाई ! यह थैली तेरे क्या काम आयेगी ? 
इसमें तनिक भी स्वद्य वस्तु नही हे मुझ पर कृपा कर। मैं तेरा उपकार भी नही 
भूलूगी । मेरी थैली मुझे मिल जानी चाहिए ।” 

बदर स्वभावत चचल होता ही है । उसने अपने नायूनों से थैली को फाडा 
ओर प्रमण एक रुपया टोफरी में और एक तालाब मे डालना प्रारम्भ कर दिया । 
गपया ज्योही पानी में गिरता त्योही गजरी का कलेजा कराह उठता । वह हाय- 
हाय परनी पर उपाय क्या ?े आगिर आधे रुपये टोकरी में आये और आधे तालाब 
(पानी में) चले गये । इतने में एक वि वहा पर आ गया। उसने पूछा--बहिन । 
रोती वयो हो 7” 

री ने कटा--जरे भार्ट | इस दुष्ट बन्दर ने मेरे आधे रुपये पानी मे डाल 

दिये। इसी द ख में विह्नल हो रही है । 

कवि बडा अनुभवी था | उसने कहा--“बहिन | तूने कभी दूध में पानी तो 
नहीं मिलाया ? सच-सथ दें।ग ।” गूजरी -- “मैंने अधिक तो नही मिलाया ? किन्तु 
पाच मेर दूध में पाच सेर पानी अवश्य मिलाया था ।” कवि--“तो फिर दु ख क्यों 
वर रही है ? बन्दर ने ययोचित न्याय कर दिया। 'दूध का दूध, पानी का पानी! 
दूध वे पैसे तुझे मिल गये और पानी के पैसे तालाब को मिल गये | जानती हो 
भगवान्‌ के घर देर है, अन्धर नही । गूजरी हाथ मलती हुई अपने घर को चल 
पडी । 

बाई व्यवित अनैनिक कृत्यों द्वारा अर्थाजन करते हैं । एक बार तो वे अवश्य 
प्रमन्‍न होने हैं विन्‍्तु आखिर दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहता है। अत 
हर क्षेत्र में नैतिजता का व्यवहार होना चाहिए । 

अर्थाजन करते कई, कर कर बडे अनयथ। 
टिक नहीं पाता अर्थ वह, जाता सारा व्यर्थ ॥ 


मै ब्राह्मण नही, चाण्डाल हु / १३६ 
में ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूं 


राजा भोज के राज्य मे एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी माता, उसकी 
पत्नी और वह स्वयं, घर मे तीन ही सदस्य थे, किन्तु जीवन का पालन-पोपण बडी 
मुश्किल से हो पाता था | सतोषी होने के साथ-साथ वह बडा स्वाभिमानी था। 
अधिक दैन्य दिखाना उसको अभीष्ट नही था । एक दिन की बात है उसको भिक्षा 
नही मिली, नगर मे पर्यटन करता-करता वह थक गया । आखिर अपने घर पहुचा। 
पत्नी ने पुछा---'आज रिक्त हाथ कैसे आ गये ?” 

ब्राह्मफ--"काफी यत्न किया, किन्तु कोई भी दाता नही मिला” 

पत्नी---'तो आज उदर पूर्ति कैसे होगी ?” 

ब्राह्मण--क्या एक दिन का भोजन शेष नही है ”? मैं तो रोजाना लाकर 
देता हू। क्या तू एक दिन का भी नही रखती ?” 

पत्नी--“पतिदेव ”' आप अधिक भोजन सामग्री लाते ही नही है प्रतिदिन 
कूंआ खोदना और प्रतिदिन णनी पीना, जहा यह हालत आपकी हो रही है, वहा 
फिर मैं कहा से लाऊ ? 

ब्राह्मण बहुत भूखा था । उसको क्रोध आ गया । इधर ब्राह्मणी भी लाल हो 
गई । परस्पर तनाव वढा गाली-गलौज होने लगा, मारपीट की नौबत आ गई। 
ब्राह्मण ब्राह्मणी को जो र-जोर से पीटने लगा उसके सिर से खून झरने लगा। 

ब्राह्मणी चिल्लाई---“अरे कोई दौडो रे अरे कोई दौडो रे, मुझे मार रहे 
हैं।” इतने मे पुलिस वाले आ गये और ब्राह्मण को गिरफ्तार करके ले गये। 
राजसभा मे राजा के सामने उसको हाजिर किया गया। राजा भोज ने ब्राह्मण के 
विषय में पूछा---'यह कौन है ? इसने क्या अपराध किया है ?” 

आरक्षकों ने कहा--“राजनू | यह ब्राह्मण है। इसने अपनी पत्नी को इतना 
पीटा है कि उसके सिर से खून बह रहा है और इसकी स्त्री कहती थी कि यह 
ब्राह्मण खाद्य सामग्री तो लाकर देता नही है पर खाने को मागता है। राजन ! 
लुधातुर इस ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को घायल कर दिया ।” 

राजा ने पूछा---/ भरे विप्र | क्या यह सच्ची बात है ?” 

ब्राह्मग--“महाराज ! और सव वात सत्य है पर एक बात गलत है। ये 
लोग मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं, किन्तु मैं ब्राह्मण नही, चाण्डाल हु। राजन ! 
जिसमे सत्य, सतोष, धैर्य आदि सद्गुण होते है, वही ब्राह्मण कहलाता है। मेरे मे 
इन सव गुणों का अभाव है । राजन्‌ | किसी का दोष नही है, दोष मेरा है।” 

राजा--/विप्र ! तुम चाहे चाण्डाल हो चाहे ब्राह्मण हो, किन्तु स्त्री को 
किस लिए पीठा ?” 
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ब्राह्मग---' महाराज | उदस्पूर्ति के अभाव में मारपीठ की नौबत भा गई) 
हम घर में तीन सदस्य है--मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । किन्तु धनाभाव से 
बडे दुखित हैं ।” 
राजा ने मोचा--ऐसा आत्मद्रष्ठा एव निज की भूल बताने वाला व्यक्ति 
समसार में कोई-कोई होता है। उमफी सहज मरलता पर राजा का हृदय पिघल 
गया | उसी समय राजा ने भण्डारी को आदेश देते हुए कहा--- 
“इम ब्राह्मण को एक हजार मोहरे दे दो ।” 
रोकी थैली लेकर ब्राह्मण अपने घर आया । घर मे सास और बहू से 
परम्पर लडाई हो रही थी। अचानक क्षाह्मण मे घर में प्रवेश किया। थैली 
खोली--चमऊती हुई मोहरे देखकर सास-बहु दोनो के आश्चर्य का पार न रहा। 
मुखाकृति कमल की भाति खिल उठी । घर मे शान्ति की लहर दोड ग॑ 
हर एक को आत्मद्रप्टा बनना चाहिए। आत्मनिरीक्षणता का दूसरों पर 
बहुत प्रभाव पढ़ता है। आत्म आलोचना ही विकास की पहली मजिल है । 
आत्मालोचक मनुज ही, जग में सच्चा विप्र। 
न्द्रिय निग्रह कर बरो, शिव लक्ष्मी को क्षिप्र ॥ 


संपत्ति और विपत्ति 


राजा भोज सभा में वंदा था । अनेको सभासदों से सभा सुशोभित हो रही थी। 
उस समय एक पण्टित आाया। पहरेदार ने उसको रोक लिया । पडित ने कहा-- 
भाई | मैं राजा भोज से मितना चाहता हू । 

पहरेदार--“अभी नही मिल सकते हो, राएा जी कुछ काय॑ में व्यस्त है ।” 

पीडत-- भाई | बाज नहीं मिलने दोगे तो फल मित्रगा कल नहीं तो दो 
दिन दाद मित्रृगा, उिन्‍्तु राजा जी को यह मालूम हो जाना चाहिए कि आवका 
धार्ई द्वार पर खटा है । अगर वे अपना भाई बतलाए और मिलते के लिए आदेश 
फरमाए तय तो समा में जाने देगे ।/ 

पहरेदार सभा में पट्चा हाथ जोटकर नम्र शब्दों मे राजा को निवेदन 

हुए उसने कहा --' महाराज द्वार पर एक आदमी खटा है और कहता है 
वह आपया नाई हे बन आपसे मिलना चाहता है । फरमाइए, क्या आदश 
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राजा भोज हे मस्तिप्त में गुछ चिलन चता। बुछ ही समय के पण्चात्‌ 
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राजा मे कहा--'पहनेदार ! मेरे एक भाई है तो सही। सम्भवत वही आया 
होगा ' उसफो रोफो मन आने दो |” 

द्वारपाल वापस लोटा और उससे कहा--“/विद्वदृुवर ! आप सभा में पघा- 
रिए | आपके लिए कोई रोक-धाम नही है ।” 

पडित राज-सभा में पहुचा। राजा ने खडे होकर उसका स्वागत किया । 
सभासदो को उठना पडा। सब अवाक रह गये, सोचने लगे । यह कौन भा 
गया ? 

राजा ने अपने साथ सिंहासन पर वैठाकर प्रश्न किया--' क्या मौसीजी 
सकुशल है ?” 

पडित--"हा, भब तक तो सकुशल थी, किन्तु आपके दर्शन होते ही वह मर 
गई है ।” राजा--“जीना-मरना तो प्रकृति का नियम है। किन्तु उसका दाह- 
सस्‍्कार अच्छी तरह करना |” 

पडितत---मैं मेरी स्थिति के अनुसार करूगा। मेरे पास और कुछ नही है, 
केवल एक धोती पहिने हुए हु। इसका आधा फाडकर उसके शव पर डाल 
दूगा । 

उसी वक्‍त भण्डारी को बुलाकर राजा ने [कहा--"मेरी मौसी का अन्तिम 
सस्कार करना है इसलिए मरे नाम लिखकर इसे एक हजार मोहरे दे दो ।” 

पण्डित मोहरे लेकर अपने घर गया। थांडी देर दाद एक सभासद ने साहस 
कर राजा से पूछा---/आपका यह भाई कहा रहता है ? अभी कौन सी मौसी की 
वात हो रही थी ? इस भाई को तो पहले कभी नही देखा था ।”? 

राजा--“वह केवल मेरा भाई नही है, आप लोगो का भी भाई है, तनिक 
गहराई से चिन्तन करो । आप लोग मुझे सम्पत्ति का पुत्र मानते है। सपत्ति की 
छोटी बहन का नाम विपत्ति है। अभी जो आया था वह विपत्ति का पुत्र था। 
उसकी आकृति से यह आभास होतः ही था कि वह कितने गरीब घर का था। मै 
पा का पुत्र और वह विपत्ति का। इस अपेक्षा से वह मेरा भाई हो 


सभासद ने फिर पूछा--'राजन ! आपके दर्शन होते ही मौसीजी मर गईं! 
इम वाक्य का क्‍या रहस्य है ?! 


राजा--"मेरे दर्शन से ब्राह्मण को विपत्ति दूर हो गई अर्थात मेरी मोत्ती मर 
गई 
. _अह गूढार्थ सुनकर सभी सभासदो के हृदय में आश्चर्य का पार नही रहा और 
वे मृक्‍्त-कठ से राजा भोज की प्रशसा करने लगे--“यह है राजा भोज की 
विवेकशीलता और उदारता। राजा भोज ही ऐसा है जो कि सपत्ति मे फलता 
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नही है और विपत्ति मे घवराता नही है। सपत्ति और विपत्ति दोनो को बहिन 
मानता है और अपने भाई को सिहासन पर बैठाता है ।” 
संपत्ति को देखकर फूलना नहीं चाहिए भौर विपत्ति को देखकर घबराना 
नही चाहिए । सपत्ति विपत्ति में समभाव अर्थात्‌ दोनों को अपनी बहिन समझने 
वाला ही महापुस्पो की कोटि में आता है। 
सपत्ति और विपत्ति मे, रहना एक समान! 
न्यायी भोज नरेश का, याद करो आख्यान ॥। 


सन्‍्तोषी सदा सुखी 


एक किसान था। उसके [पंदावार अच्छी होती थी। फसल का समय होने के 
मारण रात्रि मे वह घर नही जाता था। सेत में ही मचान पर सोया करता था । 
एक दिन चार बोर णहर मे चोरी करके माल का बटवारा करने के लिए वहा 
ना पहचे। चोरों वी आयाज से फ़िसान की आरे खुल गयी । उसने मचान पर 
बिटे हुए ही छोर से णाय बजाया चारो चोरो ने सोचा--पुलिस वाले घोड़े पर 
सवार टोगर था रहे £ । चारो ही भय मीन होकर घटठा-घड भाग गए और घन को 
वही होडट गए। 

बुछ्ठ हा देर दाद किसान उठा । सोने के आभूपषणी को देखकर मयूर की तरह 
नाचने लगा । हृदय में खंगी का पार नहीं रहा पुन-पुन अपनी किस्मत की 
सराहना वरने लगा । स्त्री बोली--“पतिदेव | इस धन को यहा पर रखना ठीक 
नहीं घर ते चजों, वहा सुरक्षित रहेगा ।” 

दिसान बोजा-- झटा मैं स्टूगा, वही सोना भी रहेगा।” उसने सारा सोना 
सचान 3 नीचे गाड दिपा । 

दो तीन महीने दाद वे ही चोर चोरी करके उसी खेत में आए और बटवारा 
बारते लगे। जिसात मचाने पर सोया हुआ था। आँखे खजते ही उसने सोचा--- 
“ट्स बार घद और जोर से वजाऊया तो धत पहले से भी दुगुना हो जाएगा । 
लोनादुय होकर उसने जोर-जोर से शख बज़ाना प्रारम्म कर दिया। चोरों ने 
सोचा--पृलिस बाते हैं अबवा योई ओर रख बजा रहा है। चारो ही उठकर 
दपर-उ्न देउने लगे । विसान पर नजर परी एि चारों ही उसपर टूट पढ़े। 
हाथो, जानो भौर घस्तों में उसतो खूब पीठा। किसान विवराप करता हज 
बोजला-- हृपा झरवे मुझे मारना मत, मैं आयकी गरीब गाय ह ।” 


मारे बिना नहीं छोडेंगे ।” 
किसान को सारा घन बतलाना पडा | चोर सारा घन लेकर दो5 गए । 
किसान मन ही मन दु ख करने लगा--हाथ ! घन गया सो गया द्याज से 
मार खानी पडी | यदि उसी धन पर सन्‍्तोष कर लेता तो बाज मुसे-मार क्यो 
खानी पडती ? 


मन की अमतोप वृत्ति ही दु ख का कारण बनती है और मतोप वृत्ति सु 
का कारण । वास्तव में 'सतोपी सदा सुखी” उवित को बपना लेता तो रोना क्यो 
बडता ? अति लोभ किमी भी स्थिति भे सुखद नही होता । अन्ततोगत्वा वह दु सता 
का ही कारण बनता है | सतोपामृत से जिमकी बात्मा तृप्त होती है, वही व्यक्ति 
सुख का आस्वादन कर सकता है। 


स्वल्प लोभ के योग से, दु'झी बना कृषिकार। 
सतोपी होता सखी, कहते जग करतार॥ 


मैने देख लिया 


सेठ बलिराम का लडका विजयकुमार बुरी सगति से काफी विगड गया था । 
सातो ही दुव्येसनो का वह गुलाम बन चुका था। इससे सेठजी काफी दु खी थे । 
समय-समय पर शिक्षा भी देते थे, किन्तु उसका कुछ भी असर नही होता था। 
एक दिन उस नगर में मुनिजनो का आगमन हुआ । हजारो मानव दर्शनाथे तथा 
उनकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए गये। सेठ ने अपने प्रिय पुत्र से कहा, 
“विजय ' चलो महाराज का व्याझ्यान सुने ।” 

विजय---“ पिताजी | भाप ही पघारें, अभी मुझे समय नही है 

सेठ---पुत्र | आज जो मुनिजी पधारे है, वे वडे विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र 
के भो ज्ञाता है, बहुत भच्छी-भच्छी शिक्षा फरमाते है, जरूर चलो |” 

पिता के अत्याग्रह से विना मन विजय मुनिजी के व्याख्यान मे गया और 
सबके पीछे जाकर बेठ गया। सेठ ने अपने पुत्र के बारे मे मुनिजों को पहले हो 
सकेत कर रखा था। व्याख्यान के पश्चात्‌ मुनिजी ने विजय से पुछा---“भाई । 
व्याख्यान में क्या-वया बातें आई ?” 

विजय ने कहा---“मुनिजी ! व्याख्यात मे मेरा ध्यान ही नही था। मैतो 
अपने ही विचारों में मग्न था ।” मुनिजी पहुचे हुए सन्त थे। जिस विषय मे रुचि 
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४... >> “>> (न अधिचिजाओ >| ज्दजल प्ाडा पी पि को ऊँगे 
८, दाग ।वायप्र छर छात्सात प्रारम्म दर दा । मुनिजी का द्ता का उस पर 





एइन्छा प्रभाव पडा । नरगो में शिए झुक्त गया | हाव जोउकर बोला---/आपसे हर 
! मुतिजी ने उसे रिक्षा देने हुए कहा--जीपन मे 


| 
निप्रम की दहत लोप्ेज़ा है । | विजय ने फ्ा--मुनियर | अधिक नियम तो मैं 











ले नहीं समानता, लिन्चु एश निप्रम आप अवश्य दिलाइए । मुनि ने फहा--सन्‍्तो 
के द्वानि लिप दिना कुछ नही खाना बह नियम ले लो फ्योक्ति प्रात उठते ही 
सदसे पहो रगायी मु नियों के दर्जन करने से सारे सकटठ दूर हो जाते हे । 

दिजप बोला--' मुनिवर । सन्‍त तो बहुत दर रहते हैं किन्तु मेरे पेस में 
ए.ा एम्ह्ार है, उसके दर्शन जिये जिना कुछ भी नही याऊगा । बस यह निमम करा 


कीडिए !” मुनि जी हे सोच्ा--नियम लेने फे प्रति भावना तो जागृत हुई है। इस 

अत उसे वही निपम दिया दिया। 
तु तक तो उस नियम को पागता रहा । एफ दिन 
ना दी शे ड5एए शागर मिट्टी सोदते के लिए सुपह जरदी ही चता गया था। विजय 
टिए था एईहचबा। या रौध शटा गाय के बाएर पहना । इधर कुम्हार को 
(एी खाता पा गो भरा एक स्र्णफाश मिता। तह सोच ही रहा था 
(ले आणणए थे ईद रे ते से बया जमी तल या घन राजा को देना पड़ेगा । इतने 
में ता हा. अ इपा जय मठ दे वर यापग लौटते तगा। उुम्गार ने उसे देख 
ईल्‍य१ हे शाशएे--' भाड़ | ठटटर जा, ठहर जा ।/ 


कप शाप ५ एपया और दौऱा-रीआशा आया उस नसरणी मे गिरकर तोता+- 


ह आय आती मं, हर हैदगा। उपया राजा की समेत लाइ़ला । विस का 
धा्एण का पाए ने रएा । पट राजियार ता था टी, उसने सारी बात सूती, आदविर 
शोला। ४ एप सिएए वैरर पर पटला चोर दौठा-यारा मति जी ता स्वान पर 
शपा का उततहग बहहा डा बाजा--सुनिव्रर | ही आप उतार मे कभी 


परादाए ना हो एहता। अपने मरते छाटा-सा जा एक नियम दियासा सा, उससे 
मो मत एलिएल एव शिवा । &ब तो एप जा पट गे वे सती नियम जन को वंयार 
ह |. ज्ञारिा उसे गानों ब्याना शा त्याग कर अखूत्त के सबी तियम दर विए 


हरा। धीपन ४ । :विशतम भाय संत को गाया में बप गीत करने छूग गया । 


कृष्टो मे भी घैय / १४५ 
कष्टों में भी धैय॑ 


वनारस के एक श्रीमन्त ब्राह्मण का लडका राजेन्द्र तक्षशिला मे विद्याष्ययन 
करने के लिए गया। कई वर्षों बाद जब वह तक्षशिला से पढकर घर पहुचा तो 
उसे पता लगा कि पिताजी का स्घर्गंवास हो गया है। उसने सोचा--जब मेरे 
पिताजी भी अपने सारे धन को छोडकर ससार से विदा हो गए हैं, तो फिर मैं भी 
धन राशि को साथ कैसे ले जाऊगा ? ऐसा सोच उसने धन का परित्याग कर 
दिया और वह एक वैरागी महात्मा बन गया। ग्रामानुग्राम परिभ्रमण करता हुआ 
चह एक ऐसे गाव में पहुचा, जहा का राजा विलासी और अधर्मी था। लेकिन राजा 
का भ्रधानमन्त्री बडा धामिक था। वह चाहता था कि राजा को किसी महात्मा 
का योग मिल जाय तो इसका कुछ न कुछ सुधार हो जाय। भत्री ने उस साधु 
को जाते हुए देखा तो उसने राजा के बगीचे मे ठहरने का निवेदन किया । महात्मा 
जी उस वगीचे मे छहर गए और अपनी दिनचर्या करने लगे । एक दिन राजा अपनी 
रानियो को लेकर उस बगीचे मे आया और हसी मजाक करता हुआ एक स्थान 
पर बैठ गया । वृक्षो की शीतल और सुगन्धित वायु से नीद आ गई । रानिया उठ 
कर इधर-उधर फिरने लगी। अचानक उन सबकी दृष्टि उस साधु पर जा पडी । 
रानिया राजा से कुछ समझदार थी। वे योगी के पास गयी और बोलो--“महा- 
राज | हमे कुछ धर्म की बात वताओ 7” रनियो की विनम्र प्रार्थना पर साधु ने 
कुछ धामिक उपदेश देना शुरू किया। 

महात्मए जी की आवाज राजा के कानो मे पड़ते ही राजा की आखे खुल 
गयी । उसने सोचा---यह कौन दुष्ट पुरुष है, जो मेरी रानियो के साथ मीठी-मीठी 
वानें कर रहा है ? राजा कुंद् होकर साधु के पास आया और बोला-_' तेरा धर्म 
क्या है “” साधु ने कहा---“राजन्‌ । भेरा धर्म क्षमा और प्रेम है ।” राजा ने पुन 
उसकी नाक कटवा दी और फिर पूछा--"बोल तेरा शास्त्र क्या है ?” 

साधु ने कहा--“मेरा शास्त्र है अहिंसा और मैत्री।” राजा ने उसके पाव 
भी कटवा डाले और पूछा--“बोल, तेरा शास्त्र क्‍या है ?” साधु ने शान्ति से 
उत्तर दिया कि मेरा शास्त्र अहिंसा और मैत्री है। मनुष्य जब किसी पर क्रोध 
करता है और सामने वाला उसे हजम करता हुआ क्षमा रखता है तो आखिर भे 
फ्ोधी को परास्त होना ही पडता । राजा भी आखिर महात्मा की क्षमा के भागे 
हैरान हो गया भौर उसके एक लात मार कर चल दिया। इस हृदय विदारक 
घटना को देख रानिया बडी दुखित हुई--हाय ! हमारे निमित्त से महात्मा जी 
को कितना कष्ट सहन करना पडा । मन्‍्तरी को पता लगते ही वह दौडा-दौडा आया 
और माहात्मा जी से क्षमा याचना करने लगा। महात्मा जी अन्तिम श्वास ले रहे 





घवद्ाायो मत | तने नएपर है एक दिन तो 


5 नीलम ही या. मिली ली वजलट बह घरी मेरा नहीं है, मेरे ज्ञान दर्जन 
नाना दी था। धात नदी नो हल ऊाता। यह घरीर मेर नहा 6, मर ज्ञान णश 








अर, आन करन उनकी“. ऋकफेलक) २, उसन्च मे प्रदात्मा जल फ्रे गाय ०० क ०. 

आदि आतिमिश दा ह#। अस्त में हात्मा जा क मुत्र कस शत्द निकले 
23 >ू >> पलकरों: पक: अंक. पलअनक नाक: ! क्या नल दॉज्पर न २ टेक ०. पर ५ धन के गे 
' चपनन देद्र न ह्व प्म्म सासा। आर्यात शरीर को छोड दो, पर धर्मशासन र 


ना शो । गए से भी मिउता का व्यवहार फरो । कष्ठों मे भी धर्ष रखो तुम्हारी 


दमा प्रदा हने पस्य, दु्नंत कि करिप्यिति! अर्थात्‌ जिस के हाथ मे क्षमा 
भागी शसठ है उसका दियाद दुर्जन भी नहीं कर सकता। समय पर क्षमा वही 
शप्र गातता है. जिसमे आत्मिक शक्ति का परावन्‍्प हो। कप्ठों में भी क्षमाधर्म को 
नत्री छोगना, तात्म-दिजरी के लग्षण हैं । 


ट्ष्मा धर्म को नहीं तजे, कप्ठो में भी वबीर। 
वी दनकर वहीं, प्रो भा जगत तीर ॥। 


यह तो में ही जानती हें 


होश हिल हा हैह है हयोें वही रामतुसार से वद्धा---/पपियेय | मैं सास के साथ 
ने 6 बच्चा शातरी | कया पर आग टी जाए ।/ 

वणायार शेयर हि हा दा दए जहा -+ जज के उस] सर्नी वे युग मे अगग 
ने शत गशिप्रट हट है। गाय मे रहते से कई समरयाए स्थयते ही रब टो जाती है । 


> मा रे 
आर 82726 #7::६ 2 7 0॥ 8 


यू 


दगाता -- पाए जाए रपमाय ठी। नरी 2। बट बाल-यात पर होगा छरयी 
है । गाय ण लि मे हाज भी दिल गरा बेटी होता था उसे रखातर युग में भी 


ने गाम “+ नेरि भा भा सनाय हों बडा टी शीवव है प्रति से सरज 
हए रह 6 । नम हम्गाए प्रति शो गदर टो। सत्र शाम अच्छा होगा । अलग 


3 27७ 2१५४-०५ ४० 2० 2 
कोने मे भा विम्मेशा गए निमानी पट 
की जे आ की हो आल न ४ न पटल 7॥ 


दी नो. पा शा गाथा जा में उनाट हगी। आप किसी थी प्रार की 


श्ु हु 
0 नल प्लान जम 
मल तक कक जब लता हक दिल व वट हा] 
5 5. 


नामिणमाए जी दन्त्ा नम द्रोते टूए ही डाजो दिशा ला से अलग हासा पा । 


न्‍+ > &. 2: 
स्स्पत ध् ञः वर्मा मम प कम 
काट बात काश हक कु साजक उप हासन आटा बरत उप सादा लगा । फट 

& 
नद्दाद या हे दाएण समाज तो गए | 


विश्व का स्वामी / १४७ 


रामकुमार ने दर्शना से कहा--“पापड बना लेता ।7 

दर्शना दोडी-दोडी सास के पास आई और नम्न भाव से बोली--सास जी | 
पापड़ किसके बनाए जाते हैं । 

सास--'मोठ या मूग के प्राय पापड बनते हैं। 

बहुू--'यह तो मैं ही जानती हु । फिर क्या करना पडता है ?” 

सास--“'उसकी दाल बनाकर उसे घोकर फिर उसका आटा बनाया जाता 
हा 

बहु- “यह तो मैं ही जानती हु। यो कहकर वह अपने घर गई और सब 
सामग्री जुटाकर फिर सास से पूछा---आगे क्या करना पडता हैं ?” 

सास--“उस भाटे को सज्जी के पानी मे मिलकर गूदना । फिर उसके लोये 
बनाना । 

बहु--“यह तो मै ही जानती हू । फिर क्या करना पडता है ?” 

सास---“चकले बेलन से बटकर पापडो को सुखा देना । थोडे गीले रहने पर 
उन सबको इकटूठे करके एक कोठी मे रख देना । 

बहु--“यह तो मैं ही जानती हु।” यो ठहाका मारकर वह घर गई और 
उसने सारा काम वैसे ही किया फिर दौडी दोडी जाकर बोली---“सास जी ! अब 
क्या करना है ?” सास गुस्से मे आकर बोली---/“अव उस कोठी मे पाच सेर 
पानी डाल देना ।” 

बहू--“यह तो मैं ही जानती हू” वह घर गई और उसमे थानी डालते ही 
वापस आटा हो गया। 

रामकुमार जब दुकान से घर आया तव उसको इस घटना चक्र का सही तथ्य 
मालूम होते ही वह कड॒क कर बोला---दर्शना | मैंने पहले ही कहा था कि अलग 
होने मे लाभ नही है । वन गये पापड ?” 

दर्शना की अक्ल ठिकाने आ गई और सास के साथ आनन्द से रहने लग 
गई। जो सुख-सुविधाए एकता में निहित है, अलग्राव मे नही हैं, भत हर एक को 
एकता की छाया में निवास करना चाहिए । 

अमिट शक्ति है सघ मे, रखो प्रेम व्यवहार । 
हाथी को भी वाघते, मिलकर कच्चे तार ॥ 


विश्व का स्वामी 


एक दित एक सम्पत्तिशाली सम्राट जनेक नगरों पर विजय प्राप्त करके बडे 
ठाठ बाट से अपने शहर मे प्रवेश कर रहा था। हजारो व्यक्ति नूप की चरण-धलि 


१४८ / वाल कहानिया 


का सपर्श करते हुए जय-विजय के घोषो से आकाश-पाताल एक कर रहे थे। मार्ग 
में राजा की दृष्टि एक त्यागी फकीर पर जा पहुची। पर उसने न तो राजा को 
नमस्कार किया भीर मन ही राजा को आदर सम्मान किया । 

राजा आश्चर्य के सागर मे डूबने लगा--भरे---यह फकीर मेरे आगे भी नत- 
मस्तक नही हो रहा है। सैनिकों को आदेश मिला--/उसको बुलाकर लाओ ।” 
पर बह फकीर कहा आने वाला था। उसने जोज भरी वाणी मे कहा---/सैनिको । 
मैं उस स्वार्थी और नीच पुरुष के निकट जाना नही चाहता ? यदि उसे मिलने 
की अभिलापा हो तो यहा आ सकता है ।” 

आवधिर वह महीपति उस फकीर के पास पहुचा। नेत्रों को लाल बनाकर 
समुद्र की भाति गर्जेन करता हुआ राजा बोला--“रे फकीर ; तू बहुत मभिमानी 
है। तूने न तो मुझे नमस्कार किया मौर न आदर सत्कार ही दिया। क्यातू 
मुझसे वडा है? क्‍या तूने अपने आपको मुझसे भी अधिक सम्पत्ति शाली मौर 
बलवान समझ रखा है ?” 

शान्त रस का आस्वादन करते हुए फकीर ने कहा--“राजन्‌ | तूने जो कहा 
वह अक्षरश सत्य है। मैं तुझसे वडा हु। अधिक सम्पत्तिशाली हू। तू तो एक देश 
का स्वामी है, मैं सारे विश्व का स्वामी हु ।” 

उपहास करता हुआ राजा बोला---/भरे भिक्षुक ! क्‍यों वृथा वितण्डाबाद 
कर रहा है? क्यो अहकार के शिखर पर चढ रहा है ? बोल, तू कैसे विश्व का 
स्वामी है ?” 

भिक्षु ने मुस्कराकर कहा--राजन ! इतना क्रोध क्यो कर रहे हो ? तनिक 
शान्त चित्त से सुनो--मेरे पास सोना चादी, जवाहरात आदि कुछ भी वैभव नही 
है क्योकि मैं उन सबको घूल के समान समझता हू। मैं ससार से पूर्णतया विरक्‍्त 
हू मेरा खजाना त्याग और चारित्र-रूपी अमूल्य सम्पत्ति से भरा हुआ है, अत मैं 
सम्पत्तिशाली हू। मैं त्तेरी तरह इन्द्रियों का गुलाम नही हू। मैंने मेरी इन्द्रियो 
तथा मन पर नियत्रण करना सीखा है। मैं किसी का भी दास नहीं हु । जिससे 
मन को जीता उसने जग को जीता, इसी सत्योक्ति की अपेक्षा मैं विश्व का 
स्वामी हू ।” 

यह सुनते ही राजा का गर्व समाप्त हो गया । लज्जावश उस्तका उत्तमाग 
झुक गया । योगी के चरणो का स्पर्श करता हुआ बोला---“योगीराज ! आप बडे 
हैं। में छोटा हु। आप सपत्तिशाली है, मैं भिखारी हु । वस्तुत, आप हो विश्व के 
अधिनायक हैं। भापने मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया । कोटि-कोटि अभिनन्दन ।* 

घन सम्पत्ति से कोई वडा नही वन सकता। बडा वही है जिसके पास सयम, 


काम-भोग को घिक्कार / १४६ 


त्याग एवं तप रूपी वैभव है, अतः हर एक व्यक्ति को सथम के सन्‍्माग्ग पर अग्रसर 
होना चाहिए। 

मनोचिजेता विश्व मे, है सच्चा वलवान्‌। 

सयम घन सयुक्त नर, वास्तव में धनवान ॥॥ 


काम-भोग को घधिक्कार 


भतृ हरि एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रतिष्ठा सुनकर एक दिन एक योगी 
आया और बोला---राजन्‌ | यह “अमर फल' आप खा लीजिए। जिससे आपको 
कभी भी बुढापा नही सताएगा । सदा ही युवा रहेगे, जिससे राज्य की प्रतिपालना 
करने मे आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करता पड़ेगा। 
आप जैसे नीतिज्ञ नूप मिलने मुश्किल हैं।” 

आखिर राजा को वह 'अमरफल' देकर योगी चला गया । 

राजा ने सोचा--यह 'अमरफल' मै न खाकर मेरे प्राणप्रिया महारानी को 
दे दू, जिससे वह वृद्धा न बने । राजा गया और रानी को वह फल देते हुए 
बोला--“इस फल को खाने से तू कभी वृद्धा न बनेगी । 

महारानी ने सोचा--यह 'अमरफल' मै न खाकर मेरे प्राण चल्‍लभ महावत 
(हाथी को चलाने वाला) को दूगी । उसने वैसा ही किया | महावत को देती हुई 
महारानी बोली--“"प्राणेश्वर | यह 'अमरफल' है इसे आप खा लेना, इसके प्रभाव 
से जाप कभी भी वृद्ध नही बनेगे और मेरी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी ।* 

महावत वेश्या से लगा हुआ था । वह उसको सर्वेसर्वा समझता था । दौडा- 
दौडा वहा गया जौर बोला---/प्रिये ! इस 'अमरफल' को खा लेना, जिससे तू 
कभी भी दृद्धात्व को प्राप्त नही होगी और मेरी मनोभावना पूर्ण करती रहेगी ॥” 

वेश्या ज्योही उस फल को खाने के लिए उद्यत हुई त्योहों उसके मन में सद्‌ 
विचारों का आविर्भाव हुआ--हाय ! मेरे खाने मे वया लाभ है ? प्रत्युत व्यभि- 
चार बढेगा | यह फल यदि राजा के पास पहुचाया जाय तो बच्छा है क्योंकि वे 
खाएगे तो कभी भी बुटापे से ग्रस्त नही होंगे जिससे वे अनेको वर्षो तक प्रजा का 
पालन भी अच्छी त्तरह करते रहेंगे, जनता का भी भला होगा 'अमरफल' भरी 
सार्थक हो जाएगा। 

वेश्या राजा के पास पहुची और बह फल देती हुई बोजी--'नाथ ! यह 
“अमरफल' है | इसके खाने से जाप कभी भी वृद्ध नही बनेंगे ।” 

राजा ने फल को पहचान लिया । तलवार लेकर शीघ्र महलो मे पहुचा और 
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रानी से पृछा---बोल वह फल कहा है ? यदि झूठ बोलेगी तो इस तलवार से तेरा 
गला काट दूगा ? रानी घबराती हुई बोली “हाय ! मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी 
मैंने महावत को दे दिया ।” 

नृप ने महावत से पूछा, तो उसने कहा--मैंने वह फल वेश्या को दे दिया | 
ऐसे ससार के स्वरूप को देखकर उसी समय राजा वोला-- 


या चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्‍ता 
साप्यन्यमिच्छति जन स जनोन्यसक्त । 
भस्मत्कृते तु परितुष्यति काचिदन्या 
धघधिक्‌ ता चत च मदन च इमा च मा च ॥ 


“मैं जिस रानी को अपनी समझता था वह मेरे से विरक्‍त होकर अन्यजन की 
इकछा करती है, फिर वह भी अन्य मे आसकक्‍्त है। घित्रकार है उस रानी को, 
महावत को, वेश्या को, इस काम-भोग को ।” 

उसी समय राजा भतृ हरि ने सन्‍्यास ले लिया । 

कामदेव की अद्वितीय विडम्बना से सारा ससार पराभूत है। इसके आगे 
परम विश्वासी का भी विश्वास विलय हो जाता है, किन्तु महान वही है जो भत्‌ - 
हरि की भांति ससार से विरकक्‍्त होकर सन्यास अवस्था मे रमण करने लग 
जाता है । 


नही किसी का भी तनिक, दुनिया में विश्वास । 
भत्‌ हरि के हो गया, दिल में दिव्य प्रकाश ॥ 


पर 

७52 नकटापन्थ 
एक गाव मे एक नकटा रहता था। लोग उसे देखकर हसते थे। उसके साथ 
मखोल भी किया करते थे। उसे चिढाने के लिये तरह-तरह के शब्दों का प्रयोग 
भी करते थे। “नकटा जीव बुरे हवाल |” बच्चों के लिए तो वह खिलौना था । 
जव वह वाजार से गुजरता था तो बच्चो की टोली पीछे हो जाती । एक दिन 
उस नकटे ने सोचा--गाव मे मैं अकेला ही मकटा हु इसलिए लोग मुझे चिढाते 
हैं। यदि दस-वीस मेरे साथी हो जाए तो बिना मतलब चिढाना, मखोल करना 
सव बन्द हो जाएगा | इसलिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए लोगो को नकटा 
बनाने के लिए वह वाजारो मे कहता फिरता था। “मुझे आसमान की परिया 
नजर आती हैं।” 
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“कईं लोग उमके पीछे पड गये, और कहने लगा--“हमे भी परिया 
दिखाओ |” 
नकटा बोला--एक साथ मे पाच आदमी देख सकते हैं । दिन को नही, रात 
को बारह बजे, शहर में नही समुद्र के किनारे पर ॥” 
पाच आदमियो को साथ लेकर वह नकटा सागर के तट पर जा पहुचा। 
पाचो ने कहा---“परिया दिखाओ ।” 
लकटे ने कहा---“पहले मुझे परियो के साथ नाचने दो ।” 
उन्होंने कहा--“परिया हैं कहा ” हमे तो दिखती ही नही ।” 
नकठा जरा हसकर बोला--“आख्या आगे नाक, सूझे काई खाक” तुम्हारी 
आखो के सामने नाक आया हुआ है परिया दिखेगी कैसे ? यदि तुमको परियो के 
दर्शन करने हैं तो यह लो चाकू नाक काट लो ।” 
पाचो महानुभाव उसकी चालाकी को समझ नही सके । उसके माया के जाल 
मे फतकर नाक काटकर पाचो नकटे बन गये । फिर भी परिया नजर नही आई । 
तव वे वोले--भरे मूर्ख | परिया तो दिखती ही नही है। 
नकटा बोला---“मूर्ख मैं हु या तुम हो, परिया पडी कहा है ” बिना सोचे- 
समझे नकटे वन गये। मैंने तो अपना पथ बढाने के लिए यह उपाय सोचा था ।” 
पाचो के मुख पर कालिमा छा गई । उसको ललकारते हुए वे बोले--- बेव- 
कफ ' तेरे जैसा ढोगी व कपटी इस दुनिया मे कोई नही है। यो कहकर उस नकटे 
को जोर-जोर से पीटने लगे । 
नकटा बोला--“अब मुझे पीटने से क्या होगा ? दुनिया तुम्हारी वेवकूफी 
पर हसेगी । अब तो यही श्रेयस्कर है कि तुम पाचो मेरी तान मे तान मिलाओ | 
खुलेआम इसका प्रचार करो कि समुद्र के किनारे पर परिया दिखती हैं इससे अपना 
नया नकटा पथ खडा हो जाएगा। फिर कोई भी अपने को नहीं चिढाएगा ॥” 
फलस्वरूप कई लोग उसके चक्कर मे पडकर नकटे वन गये और उन्होंने अपना 
एक नकटा-पथ खडा कर ही दिया। 
ऐसे ढोगी आदमी अपने पथ का प्रसार करते हुए दुनिया को जो धोखा देते 
है वे अपना तथा दूसरो का अहित करते है । 
जो मानव लाभ-अलाभ को नही देखकर केवल---अपने सम्प्रदाय को ही 
बढावा देना चाहते है वे कभी भी महान नहीं वन सकते है। महान वही बनेंगे, 
जो जन कल्याण मे जीवन खपाएगे। 


ढोगी अपने पत्थ का, करते नित्य प्रसार। 
घोखा देकर ठग रहे, दुनिया को हर बार ॥ 
>2 
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विचारों मे परिवतंन क्‍यों ? 


एक चन्दन नाम का सेठ था। उसके कारोबार भी चन्दन का चलता था। 
दीपावली के मगल अवसर पर अनेको सेठ साहुकार नृप से मिलने के लिए राज- 
भवन मे आए। चन्दन सेठ को देखकर नूप की नस-नस मे क्रोध छा गया और मन 
ही मन मे विचार आया कि इसको मरवा दू। 

नतृप ने मन्त्री से पूछा---“आज मेरी वृत्ति क्यो बदल रही है ? इस चन्दन 
सेठ ने मेरा क्या विगाडा ? फिर भी इसके प्रति द्वेप जागृत हो रहा है। इसे मर- 
वाने की कुवुद्धि 5त्पन्न हो रही है । क्या कारण है ?” 

मन्‍्त्री ने कहा---/इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है । मैं अवश्य पता 
लगाऊगा ।” 

मन्‍्त्री अब प्रतिदिन चन्दन सेठ की दुकान पर आने-जाने लगा और मधुर 
व्यवहार के साथ मीठी-मीठी बाते भी दिल खोलकर करने लगा । एक दिन मन्त्र 
ने सेठ को उदास देखकर पूछा--'पघेठजी ! आज इतने उदास क्यो हैं ?” 

सेठ ने कहा--“कारोबार मे बडी मन्दी आ रही है, माल बहुत पडा है। इन 
दिनों मे राजा के घर भी किसी की मृत्यु नही हुईं। यदि हो जाए तो मेरा सारा 
माल खप जाये ।” मन्त्री समझ गया । शीघ्र राजमहल मे आकर नृप को कहे-सुने 
विना नौकर को आदेश दिया--“प्रतिदिन राजमहल में चन्दन का एक भारा 
आना चाहिए । उससे नृप के लिए अलग भोजन बनेगा ।” 

चन्दन से अलग भोजन पकने लगा । पता लगते हो नृप ने पूछा--मत्री ! 
आजकल चन्दन की लकडियो से भोजन क्यो बन रहा है ?” 

मत्री ने उत्तर दिया--राजन्‌ | डाक्टर साहब ने मुझे कहा था नृप के लिए 
लकडी का घूम्र हितकर नहीं है। उसी दिन से पैसो की परवाह नही करते हुए 
मैंने चन्दन मगाना शुरू कर दिया । इससे अलग खाना पकंवाता हु ।” राजा सुन- 


कर मन ही मन मे वा खुश हुआ। 
व्यापार ठीक चलने के कारण सेठ के भाव बदल गये | मन ही मन मे विचार 


करने लगा--राजा अमर रहे। उनका शरीर नीरोग रहे तो बहुत अच्छा। पर्व 
प्रसय आने पर फिर वह सेठ राजभवन में गया। झुयये नजर किये। भूपति ने 
हपित होकर सेठ को शहर की नाक ममझक र नगरसेठ की पदवी से अलकृत किया । 
सेठ अपने घर गया । 

नृप ने मन्नी से पूछा--“मेरे विचारो में इतना परिवर्तन क्यो ?” 

मत्री बोला--“राजन्‌ ! चन्दन नही बिकने से यह सेठ निरतर आपका मरना 
चाहता था। इधर आपके दिल मे भी वैसे ही भाव चमकते थे। खाना पऊाने के 


कर्तंव्यो पर अटल / १५३ 


बहाने इसका चन्दन विकवाया। उस सेठ के विचार भी बदल गये । अब वह 
प्रतिदिन यही भावना भाता है कि महाराज चिरजीवी रहे। अमर रहे। राज 
दरवार मे कभो कित्ती की मौत न हो | उसकी वृत्ति मे परिवर्तन भाते ही इधर 
आपके विचारो मे भी परिवर्तेन आ गया ।” 

हर व्यक्ति को अपने विचार स्वच्छ एव गगाजल की भाति निर्मल रखने 
चाहिए। चूकि विचारो का प्रभाव दूसरो पर बहुत पडता है। कुत्सित विचार एव 
कुत्सित भाव सर्वथा त्याज्य माने गये है। 


चन्दन बिकने से त्वरित, बदले चन्दन भाव। 
उसके स्वच्छ विचार का, नृप पर पडा प्रभाव ॥ 


+ कतेंव्यों पर अटल 


बुढ्या चन्दा का स्वभाव वडा सरल था। छोटे-बडे सभी व्यक्तियों के साथ 
चह सद्व्यवहार रखती थी। वचन की भीठी थी। उसकी झोपडी रेलवे पुल के 
पास थी। रात्रि के समय में तुढिया और उसकी लडकी दोनो सो रही थी। 
अचानक मूसलाघार पानी वरसने लगा, इससे वह पुल टूट गया। रात अधियारी 
थी और हवा खूब जोरो ते चल रही थी । सहसा लडकी की नीद टूट गई। उसने 
खिडकी से बाहर देखा, तो पुल टूटा हुआ नजर आया। गाडी आने का समय हो 
रहा था। उसने अपनी अम्मा को जगाकर कहा--“'मभाताजी जल्दी उठो, पुल टूट 
गया है, गाडी आने का समय हो गया है। हजारों मनुष्यों की जान वचाने के 
लिए अपने को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ।” एक तरफ तो वर्षा और तूफान 
चालू था, घर से वाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था और दूसरी तरफ लडकी 
कहती है--माताजी ! हजारो मनुष्यो की रक्षा करने के लिए हमे कोई उपाय 
करना ही चाहिए ।” यह है कर्तव्यपरायणता की पराकाष्ठा। लडकी बडी होशि- 
यार धी । उसने अपने हाथ मे टूटे हुए खाट का डण्डा लिया, उस पर कपडा लपेटा 
जोर उसे जला दिया दूसरे हाथ मे अपनी लाल साडी का फटा हुआ कपडा लिया और 
वह वोली--“माताजी ! चलो भव रेल के सामने खडे हो जाए । ड्राइवर जब यह 
लाल कपड़ा देखेगा तो गाडी खडो कर देगा ।” मा और वेटी दोनो अपनी शोपडी 
से दाहर आकर उस भयकर झज्मावात मे भी पुल के पास खडी हो गईं। गाडी 
डटीक समय पर जा गईं। ड्राइवर ने जब आग की रोशनी में जब लाल कपड़ा 
देखा, तो कोई उत्तरा समझकर गाडी को रोक दिया । चारो तरफ भयानक जगल 
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था मौसम वडा खराव था | ऐसी विकट बेला में गाडी का रुक़ना देखफ़र सब 
मुसाफिर आश्चर्य मे पड गये और नीचे उतर कर देखने लगे कि गाड़ी को क्यों 
रोकी गई है ? ड्राइवर नीचे उतरा शीघ्र लडकी के पास आकर पुछा--” बहिन / 
तुमने यह लाल कपटा किस लिए दियाया ? क्‍या गाडी में बैठना चाहती हो ? 
वत्ताओ सही बात क्‍या है २? 

लडकी ने कहा---“ड्राईवर जी ! इसमे भेरा कोई भी स्वार्थ नही है। निम्वाय 
भाव से ही यह काम किया है ।” 

ड्राइवर ---'क्या है निस्वार्थ भावना ? बताओ तो सही ।” 

लडकी--“भयकर बरसात से यह पास का पुन टूट गया है। हजारो मनुष्यी 
को जिन्दगी से हाथ घोना न पडे, इसलिए मैंने लाल कपडा दिखाया है।” 

ड्राइवर---/व्या यह सही घटना है ? चली मेरे साथ कहा से पुल टूटा है ?” 

लडकी--“ड्राइवर साहव ” यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो 
चलिए ॥* 

लडकी के साथ वह्‌ चल पडा | ड्राइवर ने जब पुल को टूटा हुआ देखा, तो 
उसके हर्प का पार न रहा ) गाडी के मुसाफिरों को जब पता लगा, तो सभी उस 
पुल को देखने गये और पुन पुन: उस लडकी की सराहना करने लगे। रेलवे ने 
उसको इनाम देने की घोषणा को । समय पर अपने कर्तव्य पर गठल रहना ही 
सच्ची ईमानदारी है, प्रामाणिकता है। 

प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए | कतैव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अपने 
साध्य को प्राप्त कर सकते हैं । कर्तव्य का परित्याग करना दानवता है । 


अटल रहे कर्तव्य पर, जा मानव सर्वत्र । हि 
वही मनुज इस विश्व का, चमकीला नक्षत्र ॥ 


रे बिना विचारे जो करे 


४ एक कैप्टेन साहव ये। उनकी माता देहात में रहती थी। वह रोगग्रस्त हो' 
गई । घर वालो ने कैप्ठेन साहव को घर आने के लिए लिखा---“आपकी अम्मा 
बहुत वीमार है, आप शीघ्र ही घर आए ।” कंप्टेव साहब के पास समाचार पहु- 
चते ही उन्होंने सोचा---पाच दस दिन के लिए दौरे पर जाना अत्यावश्यक है 
अतः वहा से लोटकर ही गाव जाऊगा । साहब अपने कार्यक्रम के अनुसार दौरे पर 
चले गये । इधर साहब का जो चपरासी था उसकी मा भी काफी दिनो से बीमार 
थी, उसका अचानक देहावसान हो गया । घरवालो का उसके पास तार पहुचा। 
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बोर मदर डाइड कम सून' (शए०पा ०४०० 0०0 ००॥6 ६००) तुम्हारी मा 
का देहावसान हो गया, शीघ्र आभो । 

चपरासी ने सोचा साहब को दौरे पर गये दस दिन हो गये, कौन जाने कब 
आएगे। माताजी का स्वगंवास हो गया है, अत घर जाना आवश्यक है। भाखिर 
कैप्टेन साहब के कार्यालय मे टेबिल पर उस तार को रख दिया गौर भद्र बन वह 
घर के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा--#प्टेन साहब तार पढेगे तो स्वय 
समझ्न लेगे कि मैं छुट्टी पर गया हू । 

चपरासी ज्योही स्टेशन पर पहुचा त्योही कैप्टेन साहब भी दौरा समाप्त कर 
आ गये | बाहर से आई हुई डाक को सम्भालने के लिए साहव कार्यालय मे पहुचे । 
सदसे पहले उन्होंने उस तार को देखा । ऊपर नीचे तो कुछ पढा नही केवल बीच 
वाले समाचार के शब्द पढ़कर उसने निश्चय कर लिया कि माताजी कातो 
देहावसान हो गया क्योकि असाध्य रोग से पीडित होने को समाचार तो पहले भा 
हो चुके थे । साहब ने नाई को बुलाया और भद्व हो गये, ड्राइवर को कहा--- 
“मोटर शी घत्र लाओ, इसी रेल से घर जाना है।” 

कैप्टेन साहब स्टेशन पर पहुचे इधर वह चपरासी रेल मे बैठा ही था। 
उसकी नजर साहव पर पडी, मन ही मन मे सोचने लगा--मेरी मा का स्वर्गंवास 
हुआ तो हुआ, साहब की मा का भी स्वरगंवास हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 
शीघ्र वेचारा गाडी से उतरा और साहव को नमस्कार किया। साहब ने चपरासी 
को पूछा--“अरे ! भद्र कंसे हुआ ?” 

चपरासी ने कहा---“मे री मा का अचानक देहावसान हो गया ।” 

साहब--'क्या घर से कोई समाचार आया था ?” चपरासी--हा, तार 
काया था किन्तु आप भद्र कैसे बने हैं ?” 

साहब--मैं अभी अभी दौरे से आया हू । टेबिल पर मेरा तार पडा था। 
उसमे लिखा था कि माताजी का स्वगंवास हो गया है, इसलिए भद्र बना हू और 
घर जा रहा है ।” 

चपरासी--/वह तार तो मेरा था, आपका नही । टेबिल पर मैंने ही रखा 
था। मेरी मा मरी है, आपकी नही।' 

यह सुनते ही कैप्टेन साहव अवाक रह गये | तार मयाया और उसे अच्छी 
तरह से पढा । चपरासी का कथन सत्य होने पर साहव का चेहरा उतर गया और 
विना विचारे किए हुए कार्य का पश्चात्ताप करने लगे। 

छोटे से छोटा कार्य भी विवेक एव विचारपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति 
सोचे बिना कदम उठाता है, उसको कैप्टेन की भाति पश्चात्ताप करना ही पडता है । 

बिना विचारे जो करे, वह पछताता नित्य । 
साहब दुःख करता रहा, प्रकट हुआ जब सत्य ॥ 7 


6/ 
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सबसे मीठी चुप 


रामलाल नाम का एक भादमी था। वह स्वभाव से बडा सरल एवं भद्र था। 
छोटे गाव मे उसकी दुकान थी । घी, गरुइ, शवकर, आदि का व्यापार था। अपनी 
स्वल्प कमाई मे वइ घर का खर्च निकाल लेता था। उसकी लडकी का नाम 
शोभा था वह बडी हो गई। पिता ने समीपस्थ शहर मे अच्छा लडका देखकर 
विवाह कर दिया। शोभा वह्री चतुर थी | थोडे ही दिनो मे शहर के समस्त रीति 
रिवाजों मे वह निपुण हो गई | एक दिन रामलाल पुत्री से मिलने के लिए शहर 
में आया। पृत्री ने पिता के लिए तरह-तरह के पकवान वनाए । पुत्री अपने हाथों 
से पिता को भोजन कराने लगी | दामाद कुछ ही दूर उनकी हाजरी मे खडा था | 
थाली में पतले-पतले और छोटे-छोटे फूलके परोसे गये । वह एक-एक फुलके का 
एक-एक ग्रास करने लगा । पुत्री ने घूघट की ओोट मे दो अगुली उठाकर इशारा 
करते हुए कहा---“एक रोटी के कम से कम दो ग्रास तो अवश्य करे | रामलाल 
उल्ठा समझ गया। उसने सोचा--पुत्री कहती है कि दो-दो रोटी का एक-एक 
ग्रास करो अन्यथा पेट कैसे भरेगा । उसने वैसा ही किया । पुत्री वडी लज्जित 
हुईं। थोडी देर बाद रसगुल्ले परोसे गये। उसने सोचा ये धोले-धोले (सफेद- 
सफेद) अडे जैसा क्या हैं ? पुत्री ने धीमे स्वर से कहा--“रो बोल (बोलो मत्त)' । 
उसने सोचा इनका नाम 'रो बोला है। फिर मीठी-मीठी जनेबिण्ाय परोसी गयी। 
वह वोला--“यह सर्प की भाति आटेदार कया है ?” शर्मे से पुत्री का सिर झुक 
गया । दूसरे सुनने वाले पिताजी को क्या समझेंगे ? किर वेचारी पिताजी की ओर 
इशारा करती हुई वोली---/चुप-चुप ।” उसने जलेवियो का नाम “चुप” समझ 
लिया । भोजन समाप्त होते ही हाथ धोकर वाहर भाया । मन ही मत में विचार 
करने लगा--मैंने अपने घर दूध, दही, घी, खूब खाया किन्तु आज जैसे रोबोले 
(रसगुल्ले) और मीठी-मीठी चुप (जलेविया) कभी नहीं खायी । वह अपने मन में 
एक ही रटन लगाता रहा कि--- 
दोय चार रो बोला खाया, थाली ऊपर झूुप्प | 
घीतो घर मे घणोई खायो, सबस्यू मीठी चुप ॥। 

दामाद ने रामलाल से कहा--“आपकी इच्छा हो तो दुकान पर पदारें।” 
दोनो ही दुकान गये । इतने में एक कृपिकार आया। उसके हिसाव-किताव में 
काफी उलझन पैदा हो रही थी । किसान ने रामलाल की ओर इशारा करते हुए 
पूछा--“ये कोन है ?” दामाद ने कहा---'ये मेरे श्वसुर हैं। किसान ने कहा---/मैं 
आपके एवसूर को पच मानता हू । ये जो फैसला देंगे, मुझे मान्य है ।” इसमें वह 
दामाद इनकार कैसे हो सकता था। दोनो ने अपनी-अपनी बात सुनाई | रामलाल 
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को और कुछ आता नही था, उसने वही दोहा सुनाया । दोहे के तीन पद तो कुछ 
सूक्ष्म स्वर से बोला--चौथा जोर से बोला---“सवस्यू मीठी चुप, बस मै तो यही 
फंसला जानता हू ।” दोनो को यह फैसला मानना पडा। दोनो के चुप (मौन) 
होते ही वर्षो का झगडा समाप्त हो गया । 
दुनिया मे सबसे मीठी चुप (मौन) है । अगर किसी के परस्पर झगड़ा हो 

जाए, कोई परस्पर गाली गलौज करे उस समय एक व्यक्ति अगर मौन रख ले तो 
वातावरण मे शान्ति की लहर दोड जायेगी। 'मौनेन कलहो नास्ति।! अत समय 
पर हर एक को मौन रखना ही चाहिए । 

मौन रखे जो समय पर, (तो ) मिट जाए दु ख द्वत्द । 

शान्त बने नर कुद्ध भी, छा जाए आनन्द ५८ 


4 30. 
मूर्ख से दूर 
१6 एक मुशी के पास एक नौकर रहता था। वह बडा बेवकूफ था। काला अक्षर 
उसके लिए भैस वरावर था । कम वेतन के कारण मुशी उसे छोडना नही चाहता 
था । एक दिन मुशी ने नौकर को कहा--“जाओ, पोस्टकार्ड लैटर वाक्स मे डाल 
देना ।” नौकर ने पूछा---“वह कहा और कैसी है ?” मुशी ने लेटर वाक्स की 
निशानी वता दी। नौकर वाजार मे गया । सामने से एक काजी आ रहा था। 
उप्तके सिर पर लाल टोपी थी | काली-काली उसकी दाढी थी। नौकर ने सोचा--- 
यह वाक्स आ गया है क्योकि मुशी जी के बताए हुए सभी चिह्न इसमे मोजूद हैं । 
उसने शीघ्र काजी की दाढी जा पकडी । परस्पर झगडा हो गया । सकडो लोग 
एकत्रित हो गये । लोगो ने पूछा--“भाई ! तूने काजी की दाढी क्‍यों पकडी ?” 
नौकर ने सारी घटना कह डाली। लोगो ने उसे अच्छी शिक्षा देकर कहा-- 
“झगडा मत करो । वह सामने लेटरवाक्स है, उसमे पत्र डाल दो । 
मुशी की जब उसकी मूर्खता का परिचय मिला तब बडा गुस्सा आाया। ज्यो 
ही वह नौकर वापस पहुचा त्योही उसे काफी कठोर शब्दों की तर्जना सुननी पडी । 
नौकर हाथ जोडकर बोला--'मुशीजी ! भविष्य में ध्यान रखूगा, कभी ऐसी 
गलती नही करूगा ।/ 
एक दिन बचानक मुशी को बुखार आ गया। वैद्य को बुलाया गया। वेद्य ने 
रोग का निदान करके औषधि की एक खुराक तो उसी समय पिला दी और शेष 
तीन खुराक बोतल मे डालकर पास वाले ताक से रख दी और कहा--तीनो 
खुराक ले लेना, वुखार ठीक हो जाएगा ।” 
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घड़ी मे एक बजते ही चारपाई पर लेटे-लेटे मुशी ने नौकर को आवाज दी। 
नोकर बोला--"फरमाइए, आपकी सेवा मे हाजिर हू ।” मुशी ने कहा--“मरे 
भाई ताक मे दवाई की बोतल है, उप्तते से एक खुराक प्याली में डालकर मुझे 
दे दे।” ताक मे चार-पाच बोतले रखी थी। एक बोतल से प्याले में कुछदवा डालकर 
नौकर ने मुशी को दे दी। मुशी लेटे-लेटे ही कुछ उठाकर दवा पी गया । दवा का 
स्वाद कुछ भिन्‍न होने से मुशी बोला--“पहले जो दवा ली थी उसका स्वाद और 
था मगर इसका स्वाद और है। कौन सी दवा पिलाई तुमने ?” नौकर ने वह बडी 
बोतल लाकर सामने रख दी । “भरे उल्लू ! यह तो स्याही की बोतल है”--मुझी 
ते कहा। नोकर घबराया । वेचारा दौडा-दीडा मेज पर से स्याही सोख लाकर 
बोला--मालिक | बहुत गलती हो गई । भविष्य में ऐसी च्रुटि नहीं करूगा। 
दवा के बदले मे स्याही पी गये किन्तु अब आप कृपया स्याही सोख खा लीजिए 
ताकि पेट मे गईं स्याही को सोख सके ।”” उसकी मूर्खता पर मुशी को बडा गुस्सा 
आया, उसी समय उसे छोड दिया । 
मूर्ख का ससर्ग कभी भी लाभप्रद नही हो सकता। अत बुरे एवं मूर्ख मनुष्य 
से सर्वदा दूर ही रहना चाहिए । 
मूर्ख मनुज से सर्वदा, रहना सबको दूर। 
मुशी जी के भृत्य का, उपनय सुनो जरूर ॥। |.८ 


सच्चा भिखारी 


एक मस्त योगी था। सेवा-चाकरी करने अनेको भक्‍त आते थे। योगी के 
फक्‍्कड एवं निर्लोभी होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों मे भी उसका अच्छा 
प्रभाव था । एक दिन एक धनाढ्य ने योगी के चरणो मे एक-एक सोने की मोहर 
चढाई | योगी ने चेले को सम्बोधित करते हुए कहा---“चेले ! यह मोहर अपने 
को नही चाहिए । तुम जाओ किसी भिखारी को दे आओ।” चेला मोहरे लेकर 
चला। वह इधर-उधर भिखारी की खोज कर ही रहा था कि हजारो सैनिकों 
सहित एक राजा आता हुआ दिखाई दिया। किसी अन्य व्यक्ति से पूछने पर उसे 
यह ज्ञात हुआ कि राजा किसी शत्रु का राज्य छीनने को जा रहा है । क्योंकि वह 
अपने राज्य का क्षेत्रफल बढाने के प्रयत्न में है । 

चेले ने सोचा--राजा के इतना वैभवशाली होते हुए भी इसकी तृष्णा शान्त 
नही हुई है । वास्तव मे यह सच्चा भिखारी है | ज्योही राजा की शिविका के निकट 
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आई। चेले मे उसके रथ पर मोहर फैक दी । राजा ने रथ रुकवा, उससे पुछा--- 
“भाई | मेरे रथ मे मोहर क्यो डाली २” 

चेला--“राजन्‌ ! मुझे गुरुवर का यह आदेश मिला है कि किसी भिखारी 
को यह मोहर दे आओ ॥” 

राजा (क्रुद्ध होकर) “रे मूर्ख | क्या तूने मुझे भिखारी समझा है २” 

चेला--'भिखारी की खोज करते-करते मुझे कोई नही मिला, मुझे तो आप 
ही मिले हैं ।” राजा को वेभव का नशा चढा हुआ था । कडककर बोला---“कहा 
है ऐसी शिक्षा देनेवाला तेरा गुरु?” चेले के साथ राजा योगी के पास जा पहुचा 
और गुस्से से लाल होकर बोला--ऐसे मूखें चेले को क्यो मूड रखा है ? इसने मुझे 
भिखारी समझा है। 

समता झूले मे झूलता हुआ योगी बोला---राजन्‌ ! शान्त हो, मेरे प्रश्व का 
उत्तर दो। अभी तुम्हारी राज्य की कितनी भाय है ?” 

राजा--“अच्छी तरह तो मुझे याद नही है किन्तु सात करोड की अवश्य 
है ।” 

योगी---“इतनी सशस्त्र सेना लेकर अभी तुम कहा जा रहे हो ?” 

राजा--“दूसरो के राज्यो को मपने अधीन करने अर्थात्‌ जीतने के लिए ।” 

योगी---“राजन्‌ ' तुम्हारे राज्य मे इतनी आय होते हुए भी तुम्हारी तृष्णा 
शान्‍्त नही हुई । भिखारियो की भाति भटकते रहते हो । धन का गुलाम बन दूसरों 
का घन हडपने की कामना रखते हो, फिर भी तुम भिखारी नही हो ?” योगी की 
रहस्यमयी वाणी सुनते ही राजा का कोध शान्त हो गया भौर योगी के चरणों में 
झुककर वोला--“महात्मन्‌ ! मैं सच्चा भिखारी हू । क्योकि मेरे हृदय मे तृष्णा 
का पार नही है। आज आपने मेरे मन मे ज्ञान की लौ जला दी। अन्धकार दूर 
हो गया है। धन्य है आपकी बुद्धि को ।”” 

जिसके हृदय मे तृष्णा का प्रावल्य होता है। वही इस दुनिया में सच्चा 
भिखारी है। रात-दिन वह इधर-उघर भटकता रहता है। वह न सुख से या 
सकता है और न ही सो सकता है, अत तृष्णा को त्याज्य ही समझना चाहिए। 

वही भिखारी जयत भे, जिनके मन अति आश । 
आशा को जो मारता, उसे नही है त्रास॥ 


ईर्ष्या का त्याग 


यूरोप मे माइकेल एजिलो वामक एक चित्रकार था। उसकी चित्रकला वडी 
लोकप्रिय थी। उसकी लोकप्रियता देखकर एक दूसरे चित्रकार को उससे ईप्यः 
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हुई। उसने सोचा--लोग मेरे गुणगान क्यों नही करते ? क्या मैं चित्रकार नही 
हू? एक ऐसा चित्र वनाऊ, जिससे लोग माइकेल एजिलो को तो भूल जाए कौर 
केवल मैं ही लोगो के जवान पर चढ़ जाऊ । यह सोच उसने एक स्त्री का चित्र 
बनाना शुरू किया। जब चित्र पूरा हो गया तो वह उसकी सुन्दरता का परीक्षण 
करने के लिए कुछ दूर जाकर चित्र को देखने लगा। चित्र में उसे कुछ कमी 
दिखाई देने लगी । लेकिन कमी क्‍या थी ? वह समझ नही पा रहा था। एक 
दिन भाइकेल उसी मार्ग से जा रहा था । जब उसकी नजर उस चित्र पर पडी, 
तो उसे वह ॒चित्र बहुत सुन्दर लगा । लेकिन उसमे जो कमी रह गई थी वह उसे 
तत्काल मालूम हो गई, इसलिए वह उस चित्रकार के घर में गया और उससे 
कहा “भाई | तुम्हारा चित्र तो बहुत सुन्दर है, पर इसमें जो एक कमी रह गई 
है वह आँखों मे खटक रही है ।” 

चित्रकार ने कहा---“कमी तो मुझे भी लगती है ।” 

माइकेल ने कहा---/तुम तनिक अपनी तूलिका देना मैं ठीक कर दूगा ।” 

चित्रका र--“भाई ! क्‍या तुम इस कला में प्रवीण हो ? कही मेरे चित्र को 
विगाड तो नही दोगे ? कही मेरी मेहनत वेकार न हो जाए ? यही भय है ।” 

माइकेल--“तुम इतने क्यो धघवडा रहे हो ? मैं तुम्हारा च्त्रि खराब नहीं 


होने दूगा । 
तूलिका मिलते ही माइकेल ने दोनों ही आखो में दो काली विन्दिया लगा 


दी। फिर तो वह चित्र बोलता हुआ नजर आने लगा। तब उस चित्रकार ने 
माइकेल से कहा--“भाई ! धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, सोने में सुगन्ध का काम 
कर दिया। मेरे चित्र की शोभा बढाने वाले तुम ही हो, कृपया बताओ, तुम्हारा 
क्या नाम है ? कहा रहते हो ? क्या कारोबार है ?” माइकेल ने कहा--“भाई 
चित्रकार ! मेरा नाम तो माइकेल है ।” यह नाम सुनते ही चित्र कार चौंका, 
हृदय में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा भर वह हाथ जोडकर बोला---/भाई 
माइकेल ! तुम्हारी उन्‍नति को देख मेरा हृदय निरतर जलता था, तुमको परास्त 
करने के लिए मैंने इस सुन्दर चित्र का निर्माण किया है, किन्तु आज तुम्हारी सहा- 
तुभूति और सज्जनता देख मेरे विचार बदल गये हैं। अब मै ईर्ष्या के निम्न 
विचारों का परित्याग कर उच्च विचारों के साचे मे अपने जीवन को ढालने का 
प्रयास करूगा । 


दमरो की बढती को देख जलना हीनता है। खुश होना उच्चता का अभि- 
द्योतक है। ईर्प्यालु जीवन विकास की अपेक्षा अपना ज्ञास ही करते हैं, अत ईर्प्या- 


8 आस आ. ." .. अममफि मल 
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एक जाट था। उसकी पत्नी बड़ी पति-भकक्‍्ता थी। वह जाट की आज्ञा का 
प्रतिदिन ध्यान रखती थी। जाट का स्वभाव भी अच्छा था। वह कलह कदाग्रह से 
दूर रहता था। दोनो का जीवन बडा मस्त एवं सुखी था। खेत मे सैकडो मन 
मनाज होता था। दो गाडी, चार बैल और वीसे-तीस गाए थी । दोनो दूध, दही 
और घी खाकर हृष्द-पुष्ट रहते थे। किसी भी तरह की चिन्ता नही थी । 

एक दिव किसी बात को लेकर जाट जाटनी में मन-मुठाव हो गया | झगडा 
इतना बढा कि एक दूसरे का मुह देखना भी वे नही चाहते थे। बोल-चाल भी 
बन्द हो गई। आपाढ का महीना आया। वर्षा होने लगी। अनेकों कृषिकार खेत्तो 
मे जाने लगे। जाटनी ने सोचा--खेत का समय आ गया। वह मुह फेरकर 
बोली-- 

“लोक चाल्या लावणी, लोक क्यू नी जाय ।” 


जाट भी बहुत चतुर था गौर खुशमिजाज भी। वह भी मुह फेर कर 
बोला-- 


“लोक चाल्या खाय पो, लोक किने खाय ।” 
जाटनी बोली--- 

“छीको पडी राबडी, उतार क्यू नी ले।” 
जाट बोला-- 

“आवे जआपा वोल्या चाल्या, घाल क्यू नी दे ।” 


बस, उसी वक्‍त दोनो का मनमुटाव सिंट गया और परस्पर प्रेम उमड 
आाया । 
सह जीवन मे मनमुटाव होना कोई विशेष वात नही है किन्तु विशेषता यह है 
कि क्षणिक तनाव भी पुन प्रेम में परिणत हो जाए। जीवन का वास्तविक तथ्य 
सोहारदपूर्ण व्यवहार ही माना गया है। 
सह जीवन मे कठिन क्या, होना तनिक तनाव । 
जाट जाठनो के सदृश, करना है सुलझाव॥ 
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एक भआादमी हलवाई की दुकान पर गया और दोने में गुलाब-जामुन लेकर 
चला । उसको रेशमी रूमाल से ढक लिया। दोना मन ही मन मे सोचने लगा--- 
इस दुनिया में मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नही है। मुझे रेशमी वस्त्र से ढक्रा गया 
है । वह आदमी अपनी हवेली मे पहुचा। चौथी मजिल मे एक सुन्दर टेविल पर 
उस दोने को रखा। दोना फूल गया, अभिमान करने लगा--अहो ! मेरी कैसी 
इज्जत हो रही है । मुझे बठने के लिए कँसा सुन्दर आसन मिला है । राजा-महा- 
राजागो की भाति मेरा स्वागत हो रहा है। सभी लोग मुझे उच्च दृष्टि से निहार 
रहे हैं। प्रिय बच्चो की नरह मुझे यहा हाथों मे लाया गया है। 
किन्तु उस अभिमानी दाने को यह क्‍या पता था कि यह इज्जत प्रतिप्ठा व 
स्वागत उसका हो रहा है अथवा ग्रुलाव-जामुन का । ग्रुलाव-जामुन के जिना दोने 
की क्या कीमत है। कुछ ही देर बाद दोने में से भुलाब-जामुन तश्तरी में लिए 
गये। दोना बेकार होते ही उस व्यक्ति ने दोने को नीचे फेक दिया और उसे 
कुत्ते चाटने लगे । 
दोनो को भान हुआ, आँजे खुली, अहकार का नशा उतरा। वास्तव मे 
शरीर की कोई इज्जत नही है । यदि शरीर रूपी दोने मे सद्गुण रूपी ग्रुलाव- 
जामुन होगे, तो उसकी पूछ होगी, इज्जत होगी एवं प्रतिष्ठा होगी | जहाँ वह 
जायेगा, वहाँ उसका सत्कार होगा । 
गुणवानों का सवेदा, आदर है साक्षात्‌। 
'मुनि कन्हैया” गुण बिना, कोई न पूछे वात ॥ 


द्रोणाचार्य की दक्षता 


एक दिम पाण्डव और कौरव गेंद खेल रहे थे। खेलते-खेलते गेंद कुए मे जा 
गिरी, सारे राजकुमार हताश हो गये । उनकी आकृति निस्तेज बन गई। मन ही 
मन सोचने लगे---कौन इस अधकूप में उतरकर गेंद को बाहर निकालेगा ? 
क्योकि गेंद के विना खेल, बिना नमक के भोजन जैसा है। आखिर यह निर्णय 
हआ कि जिसने कुए मे गेंद डाली है, उसको ही निकालनी पडेगी। 

गेंद डालने वाले ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा--'भाइयो ! भूल 
होना कोई वात नही है किन्तु भूल को सुधारना विशेषता है। तुम सव तो मेरे 
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भाई हो। मेरी सहायता करनी चाहिए । जिससे गेद भी बाहर निकल आएगी 
झौर पारस्परिक सदव्यवहार मे भी वृद्धि होगी । 
इस प्रकार परस्पर चिन्तन चल ही रहा था। इतने में वहा पर द्रोणाचार्ये 
बा पहुचे। उनका श्याम शरीर, वीरतायुकत मुखाकृति, चमकदार आखो का तेज 
देखकर राजकुमार सोचने लगे--ये कोई महापुरुष हैं, अवश्य ही अपनी समस्या 
का समाधान इनके पास मिल सकेगा। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य के पास आये 
और विनम्र शब्दो मे बोले “महात्मन ! हमारी गेद कुए मे गिर पडी है। हम सब 
चिन्तन कर रहे हैं कि उनको कंसे तिकाले ?” 
द्रोणाचायं---“राजकुम(रो ! बडे आश्चर्य की वात है । आज तो गेद पडी है, 
कल राजलफ्ष्मी सकट मे पड जाएगी तो कंसे निक्नालोगे? तुम सबसे राजकुल मे 
जन्म लिया है। कुछ दक्षता की आवश्यकता है ।” 
राजकुमार--महामानव ! आप जो कहते हैं सब ठीक है । कृपया गेंद 
निकालने का कोई उपाय बताएँ ॥” 
द्रोणाचाये--“मैं कोई यन्त्र मन्त्र नही जानता, किन्तु विद्या से तुम्हारी गेद 
वाहर भा जायेगी द्रोणाचायं ने एक बाण बनाया उसका अग्र भाग नुकीला कर 
लिया और उसको घीरे से छोडा | वह वाण गेंद मे लगा । और उसमे चुम गया। 
उसके वाद दूसरा-तीसरा वाण चलाया । इस तरह उन्होने कई बाण एक दूसरे मे 
छेद दिये । वाणो से कुआ भर गया अन्त मे ऊपर वाले वाण को पकडकर उठाया 
तो धीरे-घीरे वह गेंद बाहर आा गई। 
द्रोणाचार्य की करामात एव चतुरता देखकर सभी राजकुमारो के हृदय मे 
आशचर्य का पार न रहा । सभी उनके सामने नतमस्तक हो गये और मुक्त कण्ठ 
से प्रशंसा करने लगे । 
चतुर एवं निपुण व्यक्ति की हर एक क्रिया सफल होती है। 
घतुर मनुज होता सफल, हर कामो में सद्य । 
“मुनि कन्हैया' चतुर की, पूछताछ है भद्य ॥ 


युवित का महत्त्व 


एक बार बादशाह अकबर ने सोचा बीरबल इतना दक्ष व होशियार है, इसका 
पिता तो न जाने कितना होशियार होगा क्योकि पुत्र की भपेक्षा पिता के 
नैपुण्य मे वाहुल्थ होना ही चाहिए। वादशाह से रहा नहीं गया । एक दिन समय 
देखकर उन्होने दी रवल से कहा--“अरे दीरबल ! जब तुम इतने बुद्धिमान हो 
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तब तुम्हारे पिता तो तुमसे सो गरुने बुद्धिमान होंगे । कल तुम्हारे पिता को मेरे पास 
भेजना, परीक्षा करूगा । 

बीरवल घर गया । मन ही मन सोचने लगा--पिताजी को ऐसा समझाऊ: 
कि बादशाह के मुह मे लड्डू आ जाए, लज्जित होना ही पडे | बीरबल ने विनय- 
पूर्वक कहा --“पिताजी ! कल आपको बादशाह के पास जाना है। कुछ सजगता 
की जरूरत है। वादशाह आपको कई तरह के टेढे-मेढे प्रश्न पूछेगे | कृपा करके 
आप कुछ भी उत्तर मत देना, चुपचाप खडे रहना। इसी मे आपको सफलता 
मिलेगी और राजा भी आपको बुद्धि पर चकित हो जायेगा।*' 

पिता वोला--'पुन्न तुमने जैसा कहा वेसा ही करूगा” दूसरे दिन वे वादशाह 
के पास पहुचे । बादशाह ने कई तरह की वातें पुछी । प्रश्न भी ठेढे-मेढे पूछे, 
किन्तु बीरवल के पिता ने कुछ भी उत्तर नही दिया। मोन रहे । बादशाह के 
आश्चयं का पार नही रहा । यह क्‍या बोलते ही नही हैं । मूरति की भाति निरुत्तर 
खडे हैं | बादशाह पूछता-पूछता थक्र गया। आखिर में बादशाह ने कहा--क्या 
करू परीक्षा ? बोलते ही नही हो । चले जाओ ।॥7 

बीरवल का पिता घर गया और जब वी रबल दरबार मे पहुचा तव बादशाह 
ने कहा ---/भरे बीरवल | मूर्ख के सामने क्या करना चाहिए। बीरबल ने बडी 
युक्ति से कहा--“जहापनाह ! मौन रहना चाहिए ।” 

बीरबल का उत्तर सुनते ही बादशाह निरुत्तर हो गया और मन ही मन 
पश्चाताप करने लगा--हाय । ऐसा पता होता तो क्यो मैं बीरबल के पिता को 
बुलाता और क्यो मुझे लज्जित होना पडता ” 

बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि के वल से हर एक को पराभूत कर सकता है 
बुद्धिमान के सामने वडे-बडे बादशाह भी लज्जित हो जाते हैं। 

बुद्धिमान के सामने, सब खाते है हार। 
वादशाह भी देख लो, लज्जित हुआ अपार ॥) 


बड़े का बड़प्पन 


एक घनाडुय सेठ थे। एक दिनवे अपने वाहर के कमरे मे प्रमुदितमना बैठे 
हुए थे । अचानक वहा एक मुसाफिर आ पहुचा। मुसाफिर की नजर सेठजी की 
अंगुलियो पर पडी | उससे रहा नही गया। अपनी शका को समाहित करने के 
लिए उसने सेठ से पूछा---'श्रेष्ठिन्‌ ! दाहिना हाथ वडा होता है या वाया ?” 
सेठ--"भाई ! जो हाथ अधिक काम आता है मेरी दृष्टि मे तो वही बडा 
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कहलाता है।” 

मुसाफिर---तो फिर बतलाइए आपने यह अगूठी बाए हाथ मे क्यो पहन 
रखी है ? दाहिने हाथ को क्यो नही पहनाई |” 

सेठ---/पथिक् ! एक दृष्टि से तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु 
तनिक गहराई से सोचो और मेरी अन्तस्तल की भावना को पहचानो । मैंने पहले 
ही कहा था, जो ज्यादा काम करे वही बडा है। जो छोटे से काम कराता है, वह 
अडा नही है। मैने वाए हाथ मे अगूठी पहिन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बडप्पन 
अपने आप सिद्ध हो जाता है। छोटे को महत्त्व देना ही बडे का बडप्पन है। छोटे 
को मान देना बडो का गौरव है ।” 

मुसाफिर-सेठ साहब ! यह अगूठी बडी अगुली को न पहिनाकर सबसे 
छोटी अगुली को पहिनाई । क्या इसमे भी कोई रहस्य है 7 

सेठ---“मुसाफिर | जो सबसे छोटा होता है, उसका लाड प्यार अधिक होता 
हो है। मैंने भी छोटी अगुली को अग्ूठी पहिनाई है! छोटे की सार-सम्भाल करने 
वाला मनुष्य ही ससार मे पूजनीय कहलाता है और उसका मान भी बढता है ।” 

मुमाफिर---“श्रेष्ठिन्‌ | आपके विचार बहुत ही प्रशसनीय एवं अनुकरणीय 
है। आप जैसे महापुरुष ही तिश्व विकास मे सहायक चन सकते है। धन्य है आपकी 
कल्पना और घन्य है आउकी विचक्षणता ।” 

दुनिया मे बडा मनुष्य वह है, जिसने छोटे को मान देना सीखा है। वडा गुणों 
से बनता है, उच्च सिंहासन पर आरूढ होने से नही । 


स्तुत्य वही ससार मे, जो नर है गुणवान्‌ 
वडा वही जो तुज्छ को, देता है सम्पान॥। 


परावलम्बन से दुःख 


एक शहर मे एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी आबे मोतियाविन्द से आच्छा- 
दित धी। उद्त ब्राह्मण के आठ पुत्र थे। आठो ही पिता के आज्ञाकारी थे। 
पुत्रों ने हाथ जोडकर विनय से कहा---/पिताजी | सभी अवयवों में आखों को 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आखो के अभाव मे सर्वत्र अधेरा हें। आखो की सुरक्षा 
जीवन की सुरक्षा है अत आपको आखो का इलाज अवश्य ही कराना चाहिए।” 

वृद्ध ने मुस्कराते हुए कहा---''पुत्रों ! तुम्हारा कथन अक्षरश्ष सत्य है कि 
आखो के बिना कुछ नही है, किन्तु मुझ्ते आयो की बावश्यकता नही । तुम मेरे 
आउठ पुत्र हो, मेरे जाठ पुत्रवधुए हैं, तुम्हारी मा है, मैं कितना किस्मत वाला हु । 
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मुझे चौतीस आखे उपलब्ध हैं। मुझे किसी भी वात की चिन्ता नही है। तुम लोग 
सब विनीत हो, सुशील हो, सेवा-सुश्रूपा में उद्यत रहते हो । फिर यदि दो आखें न 
हो तो क्या बात है ?” 

पिता ने पुत्रो का सुझाव स्वीक्गर नहीं किया । क्रमश मोतियाविन्द वढता 
गया । कुछ ही दिनो मे उसक्री आखो से अधियारा छा गया। प्रत्येक शारीरिक 
क्रिया में वहु परावलम्धी वन गया । एक दिन की बात है कि घर में अचानक आग 
लग गई । परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से आगे भाग गए । किन्तु उस वृद्ध 
को किसी ने भी याद नही किया। वह उस घधकती हुई ज्वाला में भस्म हो 
गया । न तो पुत्र काम आये और नही अपनी पत्नी काम आई । 

स्वावलम्बन से व्यवित परमुखापेक्षी नही रहता । जो परावलम्बी रहता है 
उसको वृद्ध विप्र की भाति मौत के घाट उत्तरना पडता है। 


परवशता से वृद्ध द्विज, चला गया यमधाम। 
स्वावलम्बी हर जगह, करता इच्छित काम ॥ 


मौन व्रत 


वचक नाम का एक महाजन था। उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। वह 
झगड़ा करने को हर समय तत्पर रहता था। उसकी पत्नी भी बडी कलहफारिणी 
थी । घर में परस्पर झगडे चलते ही रहते थे। स्त्री उसको पाच गालिया सुनाती, 
तो वचक उसको दस गालिया सुनाता था। आपस में क्रोध्वानल के अगारे उछलते 
थये। कभी-कभी क्रोध के वशीभूत हो वचऊ स्त्री को पीट भी देता था। स्त्री मार 
खाती-खाती हैरान हो गई । वह मन ही मंत्र सोचती कि मेरा पति क्‍या है? 
साक्षात यम है। सुख से नींद भी नही लेने देता है। कब मिलेगी इससे मुक्ति ? 

उसी नगर में एक दिन योग-क्रिया के विशेषज्ञ एक योगीश्वर पधारे। वे 
विद्वान होने के साथ-साथ मत्र-तत्र करने में भी बड़े प्रवीण थे। अनेको व्यक्ति उनके 
सत्सग में बाते थे । जटिल से जटिल प्रश्नी का भी उचित समाधान पा, सभी 
योगी के ग्रेण गाने लगे। सारे शहर में उनकी प्रसिद्धि हो गई कि योगी तो 
कोई सिद्ध पुरुष है। शहर की कई स्त्रिया धन, पुत्र की आशा ले योगी के पास आने 
लगी । वचक की स्त्री भी दोडी-दौडी योगी के पास आ वोली---/मुरुवर / मेरा 
एक-एक दन दु ख में जा रहा है। प्रतिदिन मुझे जूतों की मार खानी पडती है। 
आपववर्टे उपकारी है। सबके सकट हरने वाले हैं। कृपया मुझे भी कोई ऐसा मत्र 
दीजिए जिससे मेरे दर ख के द्वार बन्द हो जाए।* 


4म के वश लक्ष्मी / १६७ 


योगी ते उससे सब पूछताछ कर कहा--बर टी ! ये लो मन्रित चावल, तेरा 
पत्ति जव कभी घर आए तब इन चावलो को मुख मे डाल लेना । फिर चाहे तेरा 
पति तुझे गालिया दे तुझ पर प्रह्मर भी करे, तो भी तु मौन रहना | एक शब्द भी 
प्रत्युत्तर मे मत बोलना । यदि इस मत्र की एक महीने तक भी साधना कर लेगी, 
तो सारा सकट टल जाएगा ।” वह चावल ले, खुशी-खुशी अपने घर गई । 

इधर वचक घर आया और जोर-जोर से बक-वक करता हुआ स्त्री को 
गालिया देने लगा---निकल मेरे घर से पापिनी |” स्त्री ने शीघ्र मुह में चावल 
डाल लिए । मौन घारण कर बैठ गई। पाच सात दिनो मे ही सव झगडे बन्द हो 
गए। आपस मे प्रेम का द्वार खुल गया । 

दोनो का जीवन सुखी हो गया और आनन्द से रहने लगे । 

'मौनेव कलहो नास्ति! मौन रखने से कलह शान्त हो जाता है। वर्षो का मन- 
मुठाव भी शान्‍्त हो जाता है और परस्पर सौहादें का सागर उमडने लग जाता है, 
अत* समय पर मौव रखना अत्यन्त आवश्यक है । 


अवसर पर जो मौन की, करे साधना सत्य । 
उसे प्रेम मिल जाएगा, जीवन का जो पथ्य ॥ 


प्रेम के वश लक्ष्मी 


लक्ष्मी ने अद्धे रात्रि में सेठ लक्ष्मीधर से कहा--श्रेष्ठिन | मुझे आपके घर 
से निवास करते हुए काफी समय हो गया है। जब मैं यहा से जाना चाहती हू । 
मेरे प्रभाव से सारे ससार मे आपकी कीति-ध्वजा लहरा रही है। आपका स्वेत्र 
सम्मान एवं सत्कार हो रहा है। अन्त मे मैं आपको वर देना चाहती हू। आप 
यथेच्छित माग सकते हैं ।”” 

यह सुनते ही श्रेप्ठी के हृदय में चिन्तन चला और नम्न शब्दों मे कहा-- 
“देवी | क्‍या मागू ? कुछ समझ में नहों आ रहा है ।” 

तब लक्ष्मी ने कहा---“खैर, आज नही तो कल माग लेना ।” इतना कह 
लक्ष्मी अन्तर्धान हो गई । 

सुबह होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित किया और लक्ष्मी से 
हुए रात्रिकालीन वार्तालाप को सत्से सम्मुय रुयते हुए सुझाव मागे । सवने अपनी - 
अपनी बुद्धि के अनुसार विचार रखे । 

अन्त में सेठ की पुत्रवधू ने कहा--' पिताजी | बपने को न तो धन चाहिए 
भर न परिवार चाहिए। बपने को चाहिए प्रेम, मिन्नता, सद्व्यवहार मौर कलह 
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का प्रतिकार। अत लक्ष्मी के आगे आप यही याचना कर ।” दूसरे दिन लक्ष्मी का 
आगमन होते ही सेठ ने कहा--”हे जगदम्ब्रे / लक्ष्मी ! मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए । मुझे तो केवल परस्पर प्रेम, और मेत्री-व्यवहार चाहिए।” 

यह सुनते ही लक्ष्मी के मुह से सहसा ये शब्द निकले---'सेठ ! आज तुम्हारी 
चहुत बडी विजय हुई है। तुमने प्रेम का वर माग लिया। मुझे यह कल्पना नहीं 
थी कि तुम ऐसे अकाट्य वर की याचना करोगे किन्तु अब तो मुझे अपना वचन 
निभाना ही पड़ेगा । अब मैं तुम्हारे घर से नही जा सकती । क्योकि जहा प्रेम है, 
मैत्री का व्यवहार है वही मैं रहती हू । अब यदि मुझे कोई यहा से बलात्‌ निका- 
सना भी चाहे तो भी नही जाऊगी । सदा तुम्हारे घर पर ही रहूगी । जहा फूट है, 
कलह-कदा ग्रह है वहा हजारो आग्रह होने पर भी मैं नही जाती क्योकि मुझे एकता 
से प्यार है ।” 

सेठ सुप्री हो गया और अपनी पुत्रवध्‌ के परामर्श की मुक्तकठ से प्रशमा 
करने लगा | अत मित्रो | फूट को कभी भी प्रश्नय मत दो। परस्पर मित्रता 
और सच्चे प्रेम का व्यवहार करो । सर्वत्र विजय होगी | 


जहा परस्पर प्रेम है, वहा लक्ष्मी का वास । 
लक्ष्मीधर की बात से, होता यह आभास ॥| 


भाग्य परीक्षा 


एक गरीब ब्राह्मण था। जीवन निर्वाह के लिए वह इधर-उधर भटकता रहता 
था। किन्तु किस्मत के अभाव में कुछ भी उपलब्ध नही होता था। वह एक दिन 
जगल में शोच आदि कामों से निवृत्त होकर वापिस लौट रहा था। मार्ग में एक 
चमकीला पत्थर उसकी नजर में आ गया । पत्यर का आफार सुन्दर एवं आकर्षण 
होने के कारण ब्राह्मण ने उठा लिया। वह विशाल वव्-वृक्ष के नीचे छाया में 
वैठा-बैठा चिन्तन करने लगा--वह दिन मेरा भी घन्य होगा जब आज जैसे ठण्डे 
दिन में खोर-मालपुए खाने को मिलेंगे। मिप्ठान की इच्छा करते ही उस ककर 
के प्रमाव से एक थाल भर खीर-मालपुए उसके प्तामने हाजिर हो गये । वह तीन 
दिनो का भूखा तो था ही । इतना डटकर खाया कि याते-खाते पेट फटने की 
नौबत आ गई। फिर भी दैविक शक्ति के कारण वह थाल खाली नहीं हुआ। 
अधिक खाने से नीद आना स्वासाविक था । ब्राह्मण ने सोचा---अब तो यदि सात 
मजिल का महल मिल जाय तो उसमे आराम से सोऊ। 


घन से अनर्थ / १६६ 


उस ककर (चितामणि रत्न) के प्रभाव से ब्राह्मण की भावना सफल हुई। 
भयकर जगल मे भी आलीशान प्रासाद खडा हो गया। ब्राह्मण मन ही मन फूलने 
लगा--मुझ-स्ता भाग्यशाली इस दुनिया मे कोई नही है। सब मन वाछित पूर्ण हो 
रहे है अबव तो मखमली शय्या चाहिए। वह भी हो गई। ऊपर की मजिल में 
शीतल पवन बह रही थी । वह सो गया। 

रत्न अधिषिठित देवी ने सोचा--यह ब्राह्मण कभी कुछ मागता है कभी कुछ। 
किन्तु अब इसकी भाग्य परीक्षा करनी चाहिए। देवी ने कौए का रूप बनाया ।जहा 
वह क्षाह्मण सोया हुआ था वहा आकर वह कौआ बैठ गया और जोर-जोर से काव- 
काव करने लगा | इधर उस क्वाह्मयण को नीद आ रही थी । कौए के ककंश कोला 
हल से उसकी नीद टूट गई । नीचे से ऊपर तक आग बबूला हो गया । रग मे भग 
करने वाला यह कौआ कहा से आ गया ? कोवे को उडाने के लिए उसने दो-तीन 
वार वहा से ही हाथो से प्रयात किया । फिर भी वह नही उडा। ब्राह्मण आलसी 
तो था ही पलग पर लेटे-लेटे ही उसने उस ककर को कौवे पर फेका। देवी रत्न 
लेकर चली गई। पीछे से ब्राह्मण मुल अवस्था मे रह गया। फूठ-फूटकर रोने 
लगा--हाय | ऐसा मुझे पता होता कि वह चिन्तामणि रत्व था तो मै उसे क्यों 
फैकता ? मैं स्वय उठकर कौवे को उडा देता । किन्तु अव क्या ? 

मनुष्य का जन्म चिन्तासणि रत्न के समान है । जसे खोया हुआ रत्न मिलना 
कठिन है, वैसे ही मनुष्य का जन्म दुष्प्राप्य है। अज्ञानी मनुष्य आलस्य एव प्रमाद 
वश रत्न को गवा देते हैं, किन्तु ज्ञानीजनत इस रत्न का पूरा-पुरा लाभ उठाते है । 

सुरमणि सम अनमोल यह, मानव का अवतार। 
लाभ कमाते विज्ञ जन, नही खोते बेकार ॥ 


है कं 
धन से अन 
एक दिन सरस्वती ने कहा--“लक्ष्मी ! दुनिया मे मैं सदसे बड़ी हू। मेरा सर्वत्र 
स्वागत होताहै। मेरे आगे तू निस्तेज हो जाती है। “विद्वान सर्वत्र पूज्यते! इस 
कहावत को सब जानते हैं ।” लक्ष्मी को यह सव॒ कव सहन था । वह तमककर 
बोली--“बहन सरस्वती । तेरा वागू-प्रलाप कानन कुसुम की भाति बेकार है । 
मुझे देखकर दुनिया पागल वन जाती है । इत्य-अह्ृत्य को भूल जाती है । अत 
सबसे बडी मैं हू। इसका साक्षात प्रमाण देकर बताती हू ।'” लक्ष्मी ने दैविक शक्ति 
से मार्ग के पास जगल में एक दहुत वडी सोने की पाट (शिला) रखी । इतने मे दो 
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राजपूत वहा भा गये | एक ने कहा--“यह सोने का पाट मेरा है, मैंने पहले देखा 
है। ” दूसरे ने कहा--मैं इमका हिस्सा लेकर रहुगा।” इस तरह दोनो मे 
परस्पर झगडा हुआ। तलवारे खिची | दोनो ही यमराज के अतिथि बन गये । 

उसी जगल में एक बावा की झोपडी थी । बाबा भिक्षा लेकर आ रहा था। 
उसकी नजर सोने की पाटपर पडी । दिल ललचाया । खाना-पीना सब भूल गया । 
सोचने लगा क्या करू? पाट बडी बहुत है, झोपई। मे कैसे ले जाऊ ? ऐसा विचार 
कर वह वही वैठ गया । अधेरा छा गया । उसी मार्ग से ६ चोर चोरी करने जा रहे 
थे। सबके पास अम्त्र-शस्त्र थे। सोने की चमक देखकर वे सब उसके पास भाये । 
वहा बावा बैठा था। चोरो ने पूछा--बावाजी, यहां कैसे बै हो ? बाबा वोला-- 
इसी झोपडी मे रहता हू | यह मेरी शिला है। इसकी रक्षा के लिए बैठा हू। 

चोरों ने पूछा--तुम्हारे पास सोने की पाठ कहा से आई ? बाबा बोलॉ-- 
भगवान्‌ की भक्ति करते हुए २० वर्ष हो गये । भगवान्‌ मेरे पर प्रसन्‍त हुए और 
उन्होने यह भेंट भेजी है । चोरों ने वावा को ललकारते हुए कहा--अरे ढोंगी | 
तू साधु कहलाता है। तू सोने की पाट का क्‍या करेगा ? इसे तो हम लेगे। जिदगी 
त्रिय है तो यहा मत ठहर । 

“तुम कैसे ले जाओगे ? इस पाट का मालिक तो मैं हू। किसी भी स्थिति में 
यह पाट नही मिलेगा ।” 

वस फिर क्या '*'चोरो ने वावा पर तलवार चलाई | बाबा परम धाम पहुच 
गया । सभी चोरो की आकृति प्रफुल्लित हो रह थी। सबने सोचा अव चोरी करने 
की आवश्यकता ही नही है | क्योकि यह घन इतना हे कि जीववपर्यन्त खाए फिर 
भी यह खत्म होने वाला नही है । लेकिन पाट को किस तरह ले जाए । टुकडे किये 
विना तो ले जाना अमम्भव है। अतः पाठ के छ टुकड़े कर लें। पर साधन के 
मभाव मे टुकडे कैसे हो ? इतने में उनको गाँव में रहने वाला सुनार याद आ 
गया । वह अपना मित्र है। हर कार्य में अपने को सहायता देता है तो इस कार्य मे 
भी अवश्य सहायक बनेगा । 

चार चोर तो पाट की रक्षा मे रहे। दो चोर सुनार के घर पहुँचे । मुनार को 
ज्गाकर बोले---”मित्र ! छंनी हथौडा आदि लेकर चलो। सोने की पाट को 
टुक्डे करना है ।” चोरो ने आदि से लेकर अन्त तक की कहानी सुना दी। 

सुनार बोला--मुझे क्या मिलेगा ? चोर बोले--छः हम हैं, सातवा तू हैं । 
वरावर बटवारा कर लेंगे। सुतार बडा चालाक था, धूर्त था। उसने मोचा 
अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए। सुनार जरा मुस्करा कर बोला-+मित्रो | 
यह काम मेहनत का है। मुझे लग रही है भूख । पेट भरे विना श्रम का काम हो 
नहीं मकक्‍ता । अत जरा ठहरो, खाना वनालू । मैं खा लूगा। तुम भी खा लेना । 


घन से अनर्थे / १७१ 


सुनार रसोई मे गया । सात लड्डू तैयार किये छ तो बड़े और सातवा छोटा । 
सातवे के अतिरिक्त छ. ही मोदको मे जहर मिला दिया । 

सुनार जगल मे चोरो के साथ पहुचा। पाट को देखकर बहुत खुश हुआ। 
सुनार बोला--मिन्नो | काम बहुत बडा है। तुम्हे भी भूख लगा होगी। भत 
पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले कुछ खा ले फिर काम शुरू करे। यह बात 
चोरो के मन से भी जच गई। सुनार ने झट सातो लड्डू निकाले। बड़े-बड़े 
लड्डू चोरो को दिए और स्वय ने छोटा रखा | चोरो को सन्देह उत्पन्न हुआ और 
सुनार से पूछा--मित्र ! हम सबको वडा और खुद के लिए छोटा लड़्डू। क्‍या 
इसमे कोई रहस्य है ? 

सुनार ने कहा--मैं सग्रहणी के रोग से सगस्त रहता हू । अत मैं अधिक नही 
खा सकता। चोरो की शका टूर हुई। लड्डू बडे प्रेम से खाए। स्वादिष्ट होने 
के नाते चारो ने सुनार को घन्यवाद दिया। सुनार ते सोचा--जहर चढने मे कुछ 
समय लगेगा । अत अधिक समय यहाँ ठहरना मेरे लिए श्लेयस्कर नही है। शौच 
के बहाने चोरो से पूछकर वह झाडी जाकर छिप गया । 

इधर चोरो के मन मे विकृति आ गई। उन्होंने सोचा--पाट को तोडने का 
तो सारा सामान पडा ही है। स्वत ही तोड लेंगे सुनार को हिस्सा क्यो दिया 
जाय ? उसे मारने की योजना बनाने लगे। उघर छुपा हुआ सुनार चोरो की 
मत्यु की इन्तजार भे था। चोरो को वेहोश जैसा देखकर सुनार जाया। चोर 
बोले--मित्र ! इतनी देर से कहा गया था ? हमे तो प्यास लग रही है। पानी 
पिला | सुनार ने सोचा वस पानी पीते ही सबके प्राण पखेरू उडजाएंगे। सुनार 
लोटा-डोर लेकर कुए पर गया झुककर पानी निकालने लगा कि चोरो ने धकत्रा मार- 
कर उसे कुए मे डाल दिया। चोर पाट के पास आये। तोडने की तैयारी करने 
लगे । शरीर में जहर फैल गया । छ ही चोरो ने सदा के लिए भाँखे मूद ली । इस 
तरह सोने की पाट ने दस व्यक्तियों के प्राण ले लिए। परन्तु वह किसी के काम 
नही आई । लक्ष्मी ने कहा--4हन सरस्वती ! देखी मेरी करामात । सारा सप्तार 
मेरे पीछे पागल वन रहा है। मुझे प्राप्त करने के लिए लडते हैं, स्वय नष्ठ हो 
जाते है फिर भी उनकी लालसा शात् नही होती । 

सरस्वती ने कहा---वहिन लक्ष्मी । बज्ञान के वश मे दुनिया तेरे पीछे पागल 
बन रही है | भ्राणो की बाहुनि देती है। किन्तु जो ज्ञानी है, जिनशा विवेक 
जागृत है, वे धन को बनर्थ का मूया मानते हैं। नाशवान मानते हैं। अत* तू तेरी 
माया को तमेंट ले अन्यथा न जाने क्तिने क_्ष्षानी लोग अपने प्राषों से हाथ धो 
बंठेंगे । 

सिद्धातो मे परिग्रह को दुख वी खान बताया गया है। परियग्रह को पाप 
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चताया गया है। धन के चक्र में फमकर इन्सान कृत्याकृत्य को भूल जाता है। 
अत महापुरुषो को इस चक्र से निरन्तर दूर रहना चाहिए। 

इस दुनिया में अर्थ हित, होते बडे अनर्थ । 

भर्थार्जन में जिन्दगी, फिर क्यों खोते व्यर्थ ॥ 


सच्चे भित्नों का संग 


एक भोला वनिया था। वह कई वर्षों से रोगग्रस्त रहता था। एक दिन 
एक अच्छे बैद्य का योग मिल गया। बनिया बोला---ैद्यराज जी ! आप मुझे 
कोई ऐसी औपधि बताइये जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊ। वैद्य मे उसे अच्छी तरह 
देखकर कहा - आपको ४० दिन तक केवल गाय के दूध पर रहना पडेया निश्चित 
ही आपकी बीमारी जड से कट जाएगी। क्योकि गाय का दूध हल्का और 
पाचक होता है । 

बनिया धर गया और सोचने लगा--भअब तो प्रतिदिन ६-७ सेर दूध 
चाहिए। अत गाय लेनी चाहिए। वह पशुओो के बाजार मे गया । अनेको गाये 
देखी । कई दुबली पतली थी। कई रग-विरगी थी उन सब में एक हृष्ट-पुप्ट 
गाय थी जिसके गले मे घटी वधी हुई थी। उसने सोचा--यह ग्राय अच्छी 
होनी चाहिए। क्योकि अन्य किसी के गले में धण्टी नहीं है। हृष्ट-पुष्ठ होने के 
नाते दूध भी अच्छा होना चाहिए। बस, किसी से सलाह भी नही की और उसने 
मुहमागी कीमत देवर गाय को खरीदकर घर ले आया । उम बनिये की स्त्री ण्टी 
चतुर थी। उसने गाय को देखते ही पति से पूछा--यह गाय कितनी बार व्याई 
है ” बनिया--यह तो मैंने नही पूछा । 

स्त्री--यह दूध कितना देती है ? 

बनिया--यही भी मैंने नही पूछा । 

स्त्री--बया इसे दुट कर देख लिया था ” 

बनिया--शरीर से यह गाय हृप्ट-पुप्ट है, गले मे सुन्दर घण्टी है। यही सोच- 
कर खरीदी । 

स्त्री--आपके पैसे पानी में गये । यह गाय बाझनी है। दूध वित्फुल भी नहीं 
देगी । केवल शारीरिक पुप्ठता क्या काम आयेगी ? 

वनिया--अगर ऐसी वात है तो घवडाने की कोई बात नहीं है। गाय किसी 
और को चेच दूगा। कीमत आ जायेगी किर अच्छी दूध वाली गाय ले आऊगा। 
दुध पीता रहूया। 
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सत्री--पतिदेव | सारी दुनिया आप जैसी भोली नही है। परीक्षा किये बिना 
कौन लेगा ? इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। दूसरो को बताने से खुद की मजाक 
होगी । 
गाय उसी के गले मे बध गई और पैसे सब पानी में चले गये । 
वाह्मय आडम्बर और झूठे ढोग दिखाने वाले साधुओ के सग से आत्म-ज्ञान 
रूपी दूध कभी भी नही मिल सकता । अगर किसी को आत्मा का ज्ञान करना है, 
जीवन का कल्याण करना है तो त्यागी वैरागी एवं सच्चे साधुओ का सत्सग करना 
चाहिए। 
आत्मज्ञान के दूध का, करना है यदि पाव। 
(तो) त्यागी सच्चे सत का, करो सग्र अम्लात ॥ 


ढोंगी बाबा 


एक बावाजी अपने चेले के साथ किसी गाव की ओर जा रहे थे। मार्ग मे 
एक गन्ने का खेत आया | उसे देखकर बाबा जी के मुह मे पानी आ गया और 
चेले से कहा--यह थैला लेकर जाओ, इसमे जितने समा सके उतने गस्‍्ते भर 
कर ले जाओ । चेला होश्जियार था | खेत मे घुसा अपना काम करने लगा। बाबा 
जी बाहर खडे पहरा दे रहे थे। इतने मे चार किसान आये। चारो के हाथ में 
भाले थे। गुरुजी घवडाये अगर चेला गन्ने तोडता हुआ पकडा गया तो पीटा 
जायेगा । जब तो कोई न कोई कला चलानी चाहिए। 

गुरु ने मधुर स्वर मे गाना शुरू किया--'संत पकड लो सत पकड लो आ 
गये गर्भ घारी ।” गाने की कला से किसानो का मन आकषित हो गया । पद सुनने 
मे वे लीन हो गये । इस गाने मे युक्ति यह थी किसान एक अथ्थ समझे और चेला 
दूसरा अर्थ समझे । इस पक्ति से किसानो को कहा गया कि ससार से यदि छुटकारा 
पाना हो तो सत को पकड लो अर्थात्‌ सत समागम करो । गर्भाधारी भर्थात्‌ यम 
के दूत आने वाले है। चेले से कहा--खेत के मालिक आ गये हैं। अत गन्ने 
जल्दी-जल्दी भरो 

बावाजी ने दूसरी पक्ति फिर वोली--लम्बे हो तो छोटे कर लो, करलो 
गुप्ता घारी । किसानो को समझाते हुए बोले--तुम्हारे जन्मातर का माग्गे लम्बा 
है सन्त समागम से छोटा कर लो । दूसरे अर्थ मे चेले से कहा--गनन्‍ने यदि बड़े 
हो वो छोटे कर धैले मे छिपा लो । भजन के तीसरे पद्य में कहा---“चरमदास 
की मार पडेगी, पूजा होसी भारी ।” किसानो से कहा--यदि तुम सत समागम 
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नही करोगे तो जानवरो का जन्म धारण करना पडेगा और चाबुक आदि की मार 
खानी पडेगी। शिष्य को चेतावनी देते हुए कहा--अगर ज्यादा देर करोगे तो 
तुझे जूते की मार खानी पडेगी । बावा ने सोचा--चेला अभी त्तक तो आया ही 
नही, उसे समझाने के लिए चौथे पद्य मे कहा---/अन्दर पूजा होसी थारी वाहर 
होसी म्हारी ।” इस पद्म मे किसानो को कहा गया--यदि भगवान्‌ की भक्ति नही 
करोगे तो नरक मे तुम्हारी मरम्मत होगी, और बाहर भी । चेले से कहा--समय 
बहुत हो गया है किसान लोग अन्दर तुझे मारेंगे। बाहर मुझे भी मार खानी 
पड़ेंगी । 

चेला बडा विचक्षण था। उसने दस बारह गन्ने उखाडे थे। उनके टुकडे थैले 
मे भर रहा था | वाहर निकलने की तैयारी थी। चेले की प्रतीक्षा मे बाबा ऊब 
गया । कया हुआ अभी तक चेला नहीं आया ? उससे रहा नही गया जोर से 
फिर पाचवे पद्य मे कहः---“राम नाम को रठकर चेले टप जा परली क्यारी।” 
इस पद्य मे किसानो फो कहा--तुम राम नाम लेकर ससार-समुद्र से पार पहुच 
जाओ । शिष्य को चेतावनी थी कि अब खतरा बहुत बढ गया है इसलिए राम का 
नाम लेता हुआ परली तरफ की क्यारी से बाहर निकल जा । इस तरफ आयेगा 
तो किसान पकड लेगे। 

चेला थैला लेकर बडी चतुरता से बाहर आ गया। किसान भजन सुनने मे 
इतने लीन थे कि किसी को तनिक भी पता नही लगा । वाबा की करामात पर 
चेला बहुत खुश हुआ | 

साधुओ का चोला पहनकर जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, 
कराते हैं उनका कभी कल्याण नही हो सकता और न ही दूसरो का कल्याण भी 
कर सकते हैं। स्वय भी डूबते हैं और दूसरो को भी ड्बने का मार्ग बताते हैं । 
अत ढोगी साधुओं से दूर रहकर सच्चे त्यागी साधुओ का समागम करना 
चाहिए। 

ढोगी सतो का नही, हितकर होता सग | 
त्यागी सतो का सतत, सुखकारी है सग ॥ 


प्रामाणिकता 


एक वेभवशाली सेठ बगीचे में घूमने के लिये जा रहा था। मार्ग मे एक 
गरीब लडका रमेश मिल गया | उसने कुछ पैसो की याचना की । सेठ ने जेब से 
एक चवन्नी निकाल उसे देते हुए कहा--/एक आना तुम ले लो, तीन आने मुझे 
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चायस दे दो ।” खूले पैसे नही होने के कारण उसने कहा-- 'मैं चवन्ती भजाकर 
लाता हू। आप यहा ठहरिये ।” वह दौडा-दौडा गया, अधिक समय लगने से सेठ 
तो वहा से चला गया । जब रमेश चवन्नी भजाकर लोठा तो सेठ के न मिलने पर 
उसने यह निश्चय कर लिया कि अब कभी सेठ साहब इधर से गुजरेंगे तो तीन 
आते वापस दे दूगा । 
रमेश भीख माग-माग कर अपना जीवन निर्वाह करता ही था किच्तु उन 
तीव आनो के वह कभी भी हाथ नही लगाता था। एक सप्ताह पश्चात्‌ उसी मार्ग 
मे उसी सेठ को देखकर रमेश दोडा और पास आकर बोला--'सेठ साहब ! 
नमस्ते । ये लीजिए आपके तीन आाने । बहुत अच्छा हुआ मापके पुन दर्शन हो 
गये । अन्यथा इन तीन आलो का मेरे सिर पर वहुत भार था। सेठ को तनिक भी 
याद नही था । उसके आश्चये का पार नही रहा । वालक की ईमानदारी पर वह 
प्रसन्‍त हो पुन पुन उसे निहारते लगा । सेठ रमेश को अपने घर ले गया और उसे 
स्कूल मे भर्ती करवा दिया । रमेश की बुद्धि तीक्ष्ण होने से प्रत्येक कक्षा भे प्रथम 
आता था। कुछ ही वर्षो मे वह विद्वान हो गया और आगे जाकर एक अफसर 
चना । प्रामाणिकता और ईमानदारी के योग से रमेश का जीवन सुखी हो गया । 
सच्चाई और ईमानदारी से ही भनुष्यत्व का मृल्याकन होता है। प्रामा- 
'णिक व्यक्ति हो अपने जीवन की उन्नति कर सकता है । प्रामाणिकता जीवन की 
उच्चतम निधि है, इसको रक्षा अवश्य ही करती चाहिए । 


सच्चाई के योग से, उन्नति हुई अग्रम्य। 
“मुनि कन्हैया” नीति का, फल है सतत सुरम्य॥। 


॥ 

एक सेठ था। वह जपनी ससुराल जा रहा था। मार्ग मे थकावट उत्पत्न हो 
गई। उसी मार्ग से एक जाट गाडी मे जा रहा था। सेठ ने पूछा कहा जा रहे हो ? 
जाट ने कहा--अगले गाव में । सेठ बोला--मुझे भी उसी गाव मे जाना है। पैरो 
मे थकावट आ गई है। गाडी मे बैठने दोगे ? जाट बोला---मुझे क्या दोगे * सेठ ने 
कहा--भीठे-मीठे पकवान खिलाऊगा। जाट वोला--मुझे तो और कुछ नही 
चाहिए गुड-राव दो तो ले चलू। हु 

सेठ साहब--गुट-राव से भी अच्छा खाना देगे । 

जाट--सेठ साहव ! इस जगत मे उससे अच्छा कुछ नही है। मुझे गृड़-राव 
चाहिए । जगर इसके लिए तैयार हैं तो वैठ जाइए, अन्यथा नही । हु 

सेठ ने सोचा--ससुराल भे तो वरफी पेडे आदि अच्छे-अच्छे पकचात सिउ 
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गुड-राब की तो बात ही क्या है ? जाट की शर्त स्वीकार कर ली । गाडी में बैठा । 
ससुराल पहुचा। सेठ के आदर-सत्कार के साथ-साथ जाट का भी होने लगा। दोनो 
भोजन के लिए बैठे । वर्फी पेडे और दूसरे अनेक प्रकार के व्यजन परोसे गये । 
किन्तु गुड-राव नही आई। जाट से रहा नहीं गया। इशारे से सेठ साहब को 
कहा---गुड-राव कहा है ? सेठ ने इशारे से कहा--थोडी देर बाद आयेगी । खाना 
तो शुरू करो। 

जाट मन ही मन खीझने लगा | आखे लाल हो गई । आकृति बदल गई। सेठ 
पर हमला करने की सोचने लगा | वारह वजे तक तो भूखा रखा और अब यह 
धूल और ढेले देता है । गुड-राव की शर्ते को तो भूल ही गया पर अन्य व्यक्तियों 
की शर्म से वह कुछ भी बोल नही सका । 

सेठ ने भोजन करना शुरू किया। यह देखकर जाट का सिर फिर गया। जाट 
तो जाट ही होता है। उसने फेट वाधी । हाथ मे लाठी ली। सेठ के पास जाकर 
वोला--वायदे को भूल गया और खाना खाने लग गया। अब इसका प्रतिफल 
भोगना पठेगा । तैयार हो जा । 

सेठ ने सोचा--इस ग्रवार ने अभी तक वर्फी पेडे का स्वाद नही लिया हे । 
इसलिए 'गुडराव-गुडराव' की रटन लगा रहा है। अगर एक बार उनका स्वाद चख 
लेगा तो और सव भूल जायगा । कमरे में अन्य कोई भी व्यक्ति नही था। तब मेठ 
उठा और जाट की थाली मे बर्फी का एक बडा टुकडा लेकर जाट की गरदन पकड़कर 
उसके मुह में ठूस दिया । जीभ को आस्वाद मिलते ही जाट का गुस्सा शान्त हो गया। 
वर्फी और पेड़े दवादव खाने लगा। सेठ तो धीमे-धीमे भोजन कर रहा था। इस 
तरह सेठ ने जब तक भोजन किया तब तक वह जाट चार थाली भरकर मिठाई 
सफाचट कर गया। जाट का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और सेठ को कहने 
लगा--सेठ साहव जब कभी भी आपको ससुराल आना पड़े तो मुझे बुला लेना। 
में आपको गाड़ी मे वेठाकर ससुराल पहुचा दूगा। आज के खाये हुए पकवान तो 
याद आएगे । आपने मेरे पर बडी कृपा की । ऐसे मिप्ठान जिन्दगी में कभी नहीं 
खाये। सेठ बोला---क्या गुड-राव मगाऊ ?ै जाट बोला--मैं मु थोडा ही हु । 
गूडराव से कौन माथा लगाए। 

इन्द्रियों के सुख गुडराव के ममान हैं। आत्मिक सुख वर्फी-पेडे है। जब तक 
वर्फी पेटे के स्वाद का पता नहीं होता तव तक गुर्राव खाने की इच्छा होती है। 
वर्फी आदि की रमानुभूति होते ही गुद्राव को कोर्ट भी नहीं खाता है। अत 
आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 

आत्मिक सुख के स्वाद का, नहीं जहा तक ज्ञान । 
तब तक इच्द्रिय-सौस्प में, फसे अन्न इन्सान ॥ 
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छोटा गाव। दिन का समय । कडकडाती हुई घूष। धरातल गर्म। भिखारी 
भिखूराम, हाथ मे मिट्टी का खण्डित बर्तन, विश्वाम के लिए कुए पर जा पहुचा। 
रूखी-सूखी रोटिया ही उसकी उदर-पूति का साधन थी | वडी कठिनता से सत्राप्त 
खाना खाया । ठण्डा पानी पीया । अधिक थकान से शरीर मे शिधिलता। आखो में 
अलसाई। बिछौने के अभाव मे उसने कुए की चट्टान को शय्या मान लिया। तकिया 
कहा था ? हाथो का ही आधार लेना पडा । खभे की छाया मे लेटते हो निद्रा देवी 
का अतिथि बन गया । 
सन्ध्या का समय । दिनकर का अपने घर प्रस्थान। पश्चिम दिशा की अरु- 

णिमा । लोगो का आवागमन । बैल आदि पशुओ की खनखनाहट ने भिखराम को 
जगा दिया। आखे खुली । सुहावने दृश्य का अवलोकन । कुए पर दृष्टिपात होते ही 
उसके मस्तिष्क मे चिन्तन का प्रवाह प्रवाहित होने लगा--नवनीत-सी कोमल 
रस्सी । कुए मे जाती है, वाहर आती है । इस उपक्रम से कठोर हृदयी पाषाण भी 
कोमल व समतल वन गया । घिस गया। “रसरी आवत जात है, सिल पर परत 
निशान ।' 

वुद्धिमथन। गहन चिन्तन । अनुशीलन करने से तत्व की सप्राप्ति हुई कि यह 
सव उद्यम का फलित है। क्‍या उद्यम से मेरे जीवन मे परिवर्तन नही आ सकता ? 
क्या मैं दुखद इस रक-अवस्था को देश-निकाला नही दे सकता ? राजलक्ष्मी का 
अधिस्वामी बनना कया कठिन है ? नूप की कन्या के साथ विवाह का सयोग, क्या 
आकाश-कुसुम की भाति असम्भव ? नही, कदापि नही । क्रमश उद्यम से सब | 

उद्यम जीवन का अमर पाथेय । निराशा भे आशा की किरण । मूच्छित मानस 
में सजीवनी । कार्य-सिद्धि का सफल आयुध | 

भिखुराम उठा। चेहरे पर भिन-भिनाती मक्खिया। तन पर फटा आवरण | 
हाथ मे मिट्टी का खण्डित वर्तन । किन्तु हृदय मे हिम्मत का उफान था। नस-नस मे 
साहस की सरिता सचालित थी। पैरो की गति की शिथिलता का अवमृल्यन । सर्दी- 
गर्मी, भूख-प्यास से वेपरवाहू। चला। तेजी से चला। अनेको गावो व नगरो मे 
सैर करता हुआ अपने लक्ष्य तक जा पहुचा । लक्ष्य था--दिल्‍्ली का । 

सदर वाजार मे उसने लोगो से पूछा---/“राजमहल किघर है ?” 

“क्या काम है राजमहलो से ?” 

“मुझे राजकन्या के साथ शादी करनी है।” 

“पागल कही का, फिजूल वकवास क्यो कर रहा है ?” 


“फिजूल कैसे ? आप तो शादीशुदा हैं और मुझे पागल वताकर टालमटोल 
करना, कहा की सस्कृति का न्याय 7? 
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“रे मूर्ख ! णादी के लिए कई साधनो की अपेक्षा है ।” 

“देखिए, जुबान पर नियन्त्रण) जैसे आपके पास साधन, वैसे मेरे पास भी 
मौजूद है। हाय, कान, आख आदि सभी इन्द्रियो से परिपूर्ण हु। किसी में भी 
क्षताग नही हू । तो फिर ?” 

“आज के सभ्य कहे जाने वाले समाज मे लडकी उसी को मिलती है, जिसके 
पास कुछ न कुछ धनराशि हो । तुझ से गरीव को पूछेगा कौन ? जिसमे राजा ॥/ 

“वर्तमान में तो लडकियो की कमी नही है, कमी हे लदकों की। लल्के वाले 
मुह बाये बैठे हैं। तीस, चालीस, पचास-पचास के आग्रह होते हैं। फिर भी उनका 
सिर ठनकता *हता है। उनके पीछे-पीछे भटकना पडता हे, तव कही बटी मुश्किल 
से सवध * * । मुझे क्या फिक्र। मैंतो प्रत्युत तीस-चालीस का दहेज लेकर ही 
शादी कर्गा, वह भी राज-कन्या से ।” 

आखिर पूछताछ करता हुआ राजमहल के दरवाजे पर जा पहुचा। द्वारपाल 
में रोका--“राजा के निर्देश बिना कोई भी अन्दर नही जा सकता। ठहर जाओ। 
कीन हो तुम ?” 

“मे मानव हू । पदयात्रा करता हुआ बहुत दूर से आया हु। राजा से मिलना 
है। बहत जरूरी काम है। एक पथिफ को निराश करना, क्‍या तेरे लिए शो भास्पद 
है ? मन की हविस को पूरी करने दो । 

राजा उच्च सिहासन पर बैठा था। अनेकों योजनाएं घटने में सलग्न था । 
मंत्री थादि बटे-बढे विशेषज्ञों की सलाह में तत्लीन था। अचानक भिख॒राम 
पहचा । वाणी का बाव टूटा । हृदयस्थ विचारो को व्यक्त करने में वाचाल बना 
“मुझे जौर किसी की हविस नहीं है। हविस है--आपकी लडकी से शादी करने 
वी । इसीलिए बहूत दूर से आया हू । दिल में हिम्मत है। आशावादी हू । विचारों 
को क़ियान्वित करने के लिए आपके सन्मुख खडा है ।” 

ककंश शब्दावलि से कानों में खनसनाहट। आयो में शोणित का स्रोत । 
जधरावलि में प्रकम्पन। मुखाकृति परिवर्तन | राजा भन्‍ना उठा--“यह क्‍या 
मामला ? समझ मे नहीं आ रहा है कुछ | कौन है यह दरिद्री ? क्यो कर रहा हे 
बृथा बकवास ? इसे मत रहने दो मेरी दृष्टि के सामने |!” 

दिन में जोश। आखो में रोप। उद्घोष करता हुआ मिखुराम बोला, 
“राजन्‌ ! यह व्यक्ति अपनी हविस को पूरी करके जाने वाला है, अन्यथा नहीं। 
निश्चय पर अडिग है हिमालय की भाति | किन्टी भी झझावतों से विचतित होने 
वाजा नहीं है | राजवन्या से शादी और क्छ भी तमन्ना नहीं है।” 

उसते अभूतपूर्व साहस से तत्रस्थित सभा के वरिष्ठ सदस्यों में तहत मच 
गया, सन्नाटा छा गया। यह कौन है ? राजा के आगे भी निर्भय निम्सयोच, हिम्मती 
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साहस की पराकाष्ठा जिसमे । राजा और रक मे परस्पर तना-तनी, गर्मा-गर्मी, 
अनर्गल शब्दो का अद्वितीय प्रयोग । “मैं तेरे जैसे भिखारी को कन्या नही दूगा, 
नही दूगा। दरिद्वी कही का | मत ठहर यहा पर” क्रोधाकुल राजा ने कहा । 
वह कहा इधर से उधर होने वाला था ? मन्त्री ने उसे निकालने के लिए मार्ग 
ढूढा और कहा, “भाई ! मै जैसा कहू, अगर तू वैसा करेगा, तो तुझे अवश्य ही 
राजकन्या मिल जायेगी ।” 
“विलम्ब न करें, फरमाइये क्या काम है ? कठिन असाध्य कार्य करने की भी 
क्षमता है। 
“एक मन खरे मोती चाहिए,” मन्‍्त्री बोला | “और कुछ नही ।” 
वीरतापूर्वक आखो की लालिमा को द्विगुणित करता हुआ भिखु गरजा, 
“मत्रीवर ! आप अपने वादे पर अटल रहे, अभी जाता हू ।” 
भिखुराम चला। दिल्ली के वाजार मे । उच्च स्वर से रटन लगाने लगा “एक 
मन मोती मुझे मिलने चाहिए। राजकन्या से विवाह करूगा।* सर्वत्र यही रट, 
यही धुन, यही आवाज । पर, सुने कौन ? आखिर एक सज्जन मिला, समग्र वृत्तान्त 
से अवगत हुआ । उसने उसकी आखो का तेज देखा । ललाट की रेखा देखी । चम- 
कता चेहरा देखा । हिम्मत का अजव नजारा देखा । शौय॑ की पराकाष्ठा देखी | वह 
बोला, “महाभाग ! यहा भटकने मे कुछ भी लाभ नही है। जहा समुद्र है, वहा 
जाओ । पानी निकालकर खाली कर दो। एक मन क्‍या, मोती ही मोती मिल 
जाएगे।” 
जीवन का नया निर्माण करने समुद्र की ओर प्रस्थान । मार्ग मे कष्टो के अनेक 
भूचाल | सर्दी व गर्मी की प्रताडना । भूख प्यास की समवेदना। स्थान-स्थान पर 
दुत्कार एव तिरस्कार-दृष्टि से स्वागत । गालियो से अभिनन्दन । फिर भी भिखुराम 
ने साहस नही खोया । वह कायल नही वना। सबको पी गया। पूरुषार्थ से आगे 
बटता गया। पुरुषार्थ ही सत्य-साधना की अमर लौ है। जीवन उन्नति का सोपान 
है। भाग्य-निर्माता है | चाता है । पहुचा समुद्र के तट पर | देखा अनन्त पयोराधशि 
को । घबराहट नही, मुस्कराहट । विषाद नही, प्रसाद । मन्थरता नही, त्वरता । 
मन अलसाया नही, विकसाया। कृण्ठा नही, निप्ठा। समुद्र भे पैर रखा। हाथ में 
वह मिट्टी का खण्डित पात्र था ही । उससे पानी वाहर निकाल रहा है। वारह 
महीने बीते । पयोनिधि रिक्त नही हुआ । तथापि भिखुराम ने क्रिया नही छोडी । 
सलग्नता जारी रखी। उसने सोचा, आशा जीवन है, निराशा मृत्यु । जाघा अमृत 
है, निराशा गरल। आशा गति है, निराजा कुण्ठा। जवष्य ही लक्ष्य साकार 
बनेगा । 


उदध्ति अधिष्ठित देव ने इस विचिच दृश्य को देखा | दौद्य-दोडा वहा भाया। 
] 
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भिखुराम को ललकारते हुए कहा, “पागल ! पानी वाहर क्यो डाल रहा है वृया ? 
क्या और कोई काम नहीं है ” समय गवाना क्या वुद्धिमत्ता है ?” 

“बिना प्रयोजन कोई काम नहीं होता है। हर कार्य की पृष्ठभूमि अवश्य 
होती 9 

“क्या प्रयोजन हे ? किस हेतु यह क्रिया ? 

“मुझे एक मन मोती की आवश्यकता है, इसके लिए ही यह उपक्रम हे ।'' 

“अगर मोती नही मिलेगे तो ?” 

“यह किया चालू रहेगी। क्‍या है ? बारह महीने ही हुए हैं। बारह वर्ष भी 
बीत जाए तो कोई परवाह नही । मैं अपने लक्ष्य पर अटल हु । मुझे किसी का डर 
नही। मैं आशावादी हू । अवश्य ही एक-न-एक दिन समुद्र खाली होगा। मन मोती 
मुझे मिल जायेंगे। तब होगा, मेरा यहा से प्रस्थान | पर मन मोती बिना नही ।” 

देव ने देखा, उसका साहस भरा हृदय । सुनी, उसकी ओज भरी वाणी | दिल 
पिधघला | नवनीत की भाति पिघला । सिर झुका। विनीत शिष्य की भाति झुका । 
श्रद्धानत उस देव ने कहा, “पुरुप-पुगव ! धन्य है तुम्हारी कष्ट-महिष्णुता को । 
धन्य है तुम्हारी हिम्मत की पराफाप्ठा को । आशापुज ! चेहरे पर निराणा की रेखा 
नहीं । छायरता नहीं। घबराहट नही । तुम्हारी निर्मयता पर, लक्ष्य-निण्चलता पर 
धीरजता पर प्रसन्न है । बहुत प्रमन्‍न हू । लीजिए एक मन मोती | कीजिए अपना 
वाम | पीजिए शान्ति का अमृत ।/ 

मिखराम चला। राजमहल की ओर चला । कधे पर मन मोती का भार। 
जाजति पर जाह्वाद वी लहर। पैरो में स्फूति का सचार। आयो में अभिनव 
उन्मेष | हृदय में नई चीख । डग भरता हुला राजमहल में मत्री के पास पहुचा 
मौर बोला, “मत्रीवर मन मोती हाजिर है। पूरी कीजिए मेरे मन की हृविस। 


राजवन्धा क साथ शादा | पे 
मत्री भीचववा-सा रह गया। आख जमी में गट गई । कान टूटकर हाथा मे 


आ गाए । सिर पर पसीना आ गया | विवेक दब गया। क्रोध उभर आया । जोर से 
बोला, “होश से बात करो । उया नशे में ऋूर हो ? परागलों के सिर सीग नहीं होते, 
बुद्धि नहीं होती | क्या दिमाग खराब है ? क्यों वृथा बकवास ?” 

“जप मत्री हैं। जपने वचन को निभाए। वादे को याद करे। महापुरुप अपने 
वचन वे लिए प्राणारंण वर देते हैं । बदलते नहीं हैं। अडिग रहते हैं। मेरी कामता 
तियान्वित वरें“-मिख गम ने वहा । 

मंत्री तिटपिटाता हजा राजा के पास गया। समग्र घटना चक्र से राजाफो 
जवगत जिया। नूप ने कहा, “मत्री | बित्तरा की क्या बात है ? पुत्री का विवाह तो 
करना ही है। जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा ।” 
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मुस्कराते हुए मत्री ने कहा, “राजन्‌ ! ससार मे मैने अनेकों बुद्धिशील एव 
दक्ष व्यक्तियो को देखा, किन्तु ऐसा पुरुषार्थवादी, प्रियवादी, उद्यमी, साहसिक, 
निर्भीक और भाग्यशाली व्यक्ति नही देखा।” 

“अवसर का लाभ उठाये । ऐसा सुन्दरतम समय पुन -पुन मिलना असभव। 
गहराई से चिन्तन करे। कन्या शादी योग्य हो रही है । भिखुराम का घर बैठे ही 
सयोग । मेरा सहयोग । ऐसा उपयुक्त अनुयोग | प्रयोग मे बिलम्ब क्‍्यो'"** *?! 
बस, फिर**' * क्याथा * ** ? 


विजय प्राप्त होती उसे, जो करता पुरुषार्थ । 
मिक्‍्खुराम का रम्यतर, है दृष्टान्त यथार्थ ॥ 


होनहार 


डुख ही दुख । 

एक अनाथ बच्चा अनिल । 

जीवन नौका डगमगाने लगी । दीपक वुझने लगा। माता-पिता ससार से चल 
बसे । व्यापार मे घाटा लगा | भरपूर घाटा लगा। जमीन-जायदाद सव हाथो से 
चली गई। रहने वाले प्रासाद को भी लोगो ने छीन लिया। लाखो की सम्पदा 
असम्पदा में परिणत हो गई । खाने को अनाज नही । पहिनने को कपडे नही । रहने 
को मकान नही । वडी समस्या, भयकर समस्या, परिजन दूर। अब किसका 
आधार ? अब किसका आश्रय ? अनिल सकट में पड गया । किसी ने भी सहयोग 
नही दिया ? 

वेचारा अनिल दर-दर भटकता है । उदर-पूत्ति एक पहेली वन गई। गालियों 
की बौछार को स्वर्ण की बौछार, अपमान को सम्मान, दुत्कार को सत्कार, तीक्ष्ण 
शूलों की चुभन को कोमल फूलों की शय्या समझने लगा। हृदय मे निश्छल, वाणी 
में मधुर, व्यवहार मे सज्जन, प्रकृति में भद्ठ, आकृति में सुन्दर, अनिलकुमार 
फिरता-फिरता करोडपति सेठ सागरचन्द के भवन पर जा पहुचा। दरवाजे पर 
खडा-खटा रोटियो की याचना करने लगा। पर, सुने कौन ? सेठ अपने कार्य में 
व्यस्त था। हाल में मस्त था। नही किसी की फिक्न करता, नहीं किसी का जिक्र 
सुनता । घर-घर मे भिक्षा लेते-नेते अचानक एक गुरु और शिप्य का वहा आग- 
मन । हाथ से झोली पात्र । सेठ ने देखा, कमरे से वाहर आया। वद्धाजलि बदन 
किया। चरणो मे सिर रखा। गुरु के साथ-साथ वह जन्दर गया। भवित से दान 
दिया । गुरु वापस मुंडे । अनिल को देखा। गुर ज्ञानी थे । रहा नही गया। सहसा 
मुह से आवाज निकली ' थिप्य ! द्वार पर जो यह लटका खडा है। रोटियो के लिए 
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तटप रहा है। हाय-हाय करना हे। कन्णा-मरी चीख भरता है, सिसकिया लेता है, 
फिर भी उसे कोई नही पूछता, किन्तु कुछ ही वर्षो वाद यह अनाथ बच्चा उसी घर 
का मालिक, सर्वेसर्ता बनेगा। 

यह अब्दावलि सेठ के कानो में टकराई । शरीर में विद्युत, आखों में शोणित, 
होठो में कम्पन, जेहरे पर अवसाद | क्या यह भिखारी मेरे घर का आधिपत्य 
करेगा ? नही करने दूगा ? नही करने दूगा। अभी इसे यमराज का अतिथि बना 
दू । फिर क्या '** **? सेठ कमरे में गया, योजना घडने लगा, कल्पना उभरने 
लगी। चुपके से दो चाण्डालों को घुलवाया गया । 

चाण्डाल आए | बोले, “मेठ साहब | हाजिर है आपकी सेवा में, फरमाइए 
हमारे लायक कोई काम-काज ।” गुप्त कमरे के एकान्त में ले जाकर सेठ ने कहा, 
“चाण्डालो ! मैं तुमको विश्वासी मानकर एक वात कह रहा हू। किसी के भी 
सामने व्यवतत मत करना । 

“आप हम पर विश्वास रखे। कोई भी वात इधर-उधर नहीं होगी, 
चाण्डालो ने बहा, “जो कार्य करवाना है अविलम्ब फरमाउए ।” 

सेठ ने अनिल की ओर उशारा करते हुए कहा, “यह भियारी मेरा दुश्मन है। 
इसे में जीवित देखना नहीं चाहता | अत दूर जगल में या श्मणान-पूमि में उसे ले 
जाओ और मार दो | वापस निशानी के रूप मे उसकी अगुली ले आना। दस कार्य 
वी प्रसन्‍तता पर मैं तुमको कोटि-कोटि बधादया दू गा। एक-एक हजार रपये भी 
इनाम के रूप में दुगा । जरदी जाली । सावधानी रखना । काम पदुता से करना ।7 

म्पयो पी चमक में वी णत्रित होती है। आकर्षण होता हे। बड़ेनबदे राजा- 
महाराजा भी टस जितनी घाटी पर फिसल जाते है । कृत्याकृत्य भूल जाते है । 
चाप्टात चने । जनिल के पास आए और बोले, “यहा तुमको कुछ भी नहीं 
मित्रेगा । च्ों बाजार से । अगर मिठाटयों से मह मीठा करता हो तो । भूय से 
व्यायुल, दूध से आवुल, मोजा वालक उन यमदूतों के साथ चला। पर कहा श्री 
मिदाई ? थी केवत ऊपर की सफार्ट । झमणान-मूमि में पहचे । अनिल का विवेक 
जागूत हथा। अरे | बहा उठा बाजार ? यहा कहा पकब्रानों को मौका ? यह तो 
निग घोखा है। 

चाण्टातों ते दिल में दया ये भाव कहा थ। बाकफू निकाला गया। कत्ल के 
लिए उद्यत हाए । अनिल ये वल्ष-स्थल सर जा बैंठे। अनिल चिता उठा | आयी 
में सावन-भादों वी झटी लग गई । वज-विहीन मछती की तरह सडपने लगा। 
वचन-ीणा के तार झनझना उठे । “महानुनावों | मैं निदोंध ह। अनाथ बच्चा १, 
मुसे बचाट ये । जायका सहारा है, उपयार नहीं भूवृगा । 
.. उसकी कस्णादं चीत्कार से चाण्दातों के दिल डोल उठे। आात्म-सलानि से 


शा 
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मन भर गए, अनिश्चितता के सागर मे गोते खाने लगे। क्या करे ! दुधमुहे बच्चे 
हत्या करना भयकर पाप है। इसके चमकीले चेहरे से आभास होता है, यह 
पुण्यवान्‌ है। किस्मत वाला है, कैसे मारा जाए ? परस्पर चिन्तन चला। विचारो 
में परिवर्तेत आया। 
चाण्डाल बोले, “भाई | डर मत, मारेगे नही । पर अगुली काटकर अवश्य 
लेंगे। हम तुच्ते जीवित छोड देगे । पर इस नगर मे कभी मत आना। अन्यत्र जहा 
इच्छा हो, तैयार हो जाओ, चाकू आ रहा है।” 
अनिल की आत्मा कराह उठी, कौन सुने, बालक की हृदय-विदारक, दारुण 
पुकार ? चाकू चला, अगुली कटी, खून की धारा वह चली। 
चाण्डाल सेठ के घर आए और बोले, “आपने जैसा कहा था, वैसा ही करके 
आए है। यह लीजिए उसकी अगुली, दीजिए इनाम ।” 
सेठ बहुत खुश हुआ। चेहरा खिल उठा, कमल की भाति। कामना साकार 
हुई । आएंगी सुख से नीद। “चाण्डालो | तुम्हे कोटि-कोटि धन्यवाद, यह लो 
पुरस्कार ।” 
अनिल उष्ण सिसकिया लेता हुआ इधर-उधर भटक रहा था। सेठ शान्तिलाल 
कही जा रहे थे । उनका योग मिला, हृदय की तडप रखी । निराधार को आधघार। 
बुझते दीपक को तेल, डगमगाती नैया को पतवार, गिरते महल को खम्भा, वस, 
यही चाहिए, और कुछ नही । 
शान्विलाल ने उसे भाग्यशाली समझा । आश्वासन दिया, अपना पुत्र मानकर 
उसे घर ले गए। अब उसका पालन-पोषण वही होने लगा। अनिल का जीवन 
शान्ति के सौम्य वातावरण मे व्यतीत होने लगा। माता-पिता के दुख को भूल 
गया। सेठजी के पुत्रों मे वह दूध और शक्कर की भाति एक रस हो गया । अनिल 
को कोई कह नही सकता कि यह सेठजी का पुत्र नही है। सेठजी ने पढाई की व्य- 
वसस्‍्था की । कुछ ही वर्षो में अनिल पढ-लिखकर दक्ष बन गया। हर कला में 
निपुण | प्रकृति में सौम्य । वाणी मे अमृत ) वह किसकी मनोभूमि को आकपित 
नहीं कर सकता था। अडोसी-पडोसी भी उससे प्यार करते, घरो मे बुलाते, मोहल्ले 
के लिए वह जादू बना | श्रद्धा-पात्र ववगा । उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी 
वरिमा, सर्वत्र फैलने लगी। कुसुम-पराग की भाति। व्यापार मे कुशल | व्यवहार 
में कुशल। आचार मे कुशल। आस-पास के गावों व नगरो में अनिल की कीति- 
पताका अनिल की भाति फहराने लगी । 
अनिल शादी योग्य हुआ । बड़े-बड़े सेठ साहुकार उससे सम्बन्ध वे; लिए आने 
लगे । वह सेठ (सागरचन्द) भी आया शान्तिलाल से मिला और बोला, “मेरी 
लडकी सरलेश को आप देखे । मैं चाहता हू, आपके सुपुत्र जनिलकुमारजी के साथ 
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सम्बन्ध हो जाए।' 

सागरचन्द के उत्कद प्रयत्नो पर अनिल का सवध निश्चित हो गया। विवाह 
की तैयान्या होने लगी । विभिन्‍न मिठाइयो की सुन्दर परिमल से सारा मोहल्ला 
महकने लगा। घर की अभूतपूर्व सजावट के आगे उन्द्रमभा का सौन्दर्य भी मन्द-सा 
प्रतीत होने लगा। वारातियों को ठहराने नई डिजाइन का नया गेस्ट हाऊस । 
उनकी दैनिक आवश्यकताओ का अनुपम इतजाम, दूल्हे के लिए अलग आलीशान 
कमरा। जिसकी चमक-दमक मानो शीशमहल को भी परास्त कर रही हो । सेठ के 
दिल में आफाश की भाति उल्लास । घर मे लक्ष्मी का निवास । व्यापार मे दिनो- 


दिन विकास । एक ही प्रकाश 'सरलेश' खूब ठाठ-बाट से ब्याह । दिल खोलकर 
खर्च करूगा। 


शान्तिलान ने भी अच्छी-खासी तैयारी की। दूल्हे को आलीशान कपड़ों व 
बहुमूल्य आशूपणों से सजाया गया। बारात पहुची। अपूर्वब स्वागत । अपूर्व 
प्रबन्ध, अपूर्व साज-सज्जा । हर वाराती का दिल उल्लास के महासरोवर में 
दुबकिप्रा खाने लगा। सवकी जबान पर “बहुत अच्छा-बहुत अच्छा, धन्यवाद-घन्य- 
बाद के सुनहले उदघोपष । शुभ-मुहुते में अनिलकुमार की शादी सरलेण के साथ 
सम्पन्त हुई । सेठ सागरचन्द की कली-कली गिल उठी। दिल में नई उमग। नई 
तरग । नया रग । सरलेश को सुयद सग मिता । धन्य है मेरी तकदीर को | धन्य 
है मेरी तदवीर को, धन्य है मेरे पीर को । 

सेठ सागर ने सेठ शान्ति से कहा, मै जवाई को घरजवाई बनाना चाहता हु । 
मेरे लटया नहीं। एप ही सन्‍्तान यह सरलेश। उससे बढ़ा मोह है, प्यार हे। 
एसजा विरह एक क्षण भी सह नहीं सकता । घर की देख-रेय। घर की जिम्मे- 
वारी। लादो का कारोबार। अनिलकुमारजी को ही सभालना पडटेगा। मैं 
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अनिलकुमार ससुराल में रहने लगा । जीवन की दुखद घटिया सुखद में परि- 
एत हो गे । नृक्ती ते काटो का समय फूलों की कोमलता सें परिवर्तित हो गया। 
पतल्द का जवसान हा । नया वसन्‍त खिला । नया रग मिला । सरतेश का सुहा- 
वना सग । 

परन्पर क्रीटा वा उपक्रम चालू था। सहसा सरवेश की नजर अपने प्रिय 
पतिदेव वी वी हुई जगुली पर पदी। नम्न शब्दों में पूछा, “यह अंगुली फंसे 
वी ? 

जनित कछ टालमटोल करता रहा। थायिर जिया-हठ ये सामने उसे अपना 
पिटठारा खोलना ही पदा। नादि से जन्‍्त तक ती घटना बतानी ही पटी। अवीत 
वी स्मृतिया ताजा हो उठी। हाय ! एव दितवेह , एक दिन यह ' *॥। 
आकाश और पाताल जितना जल्तरा * 
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पुत्री पिता के पास पहुची । सहज भाषा में बोली, “पिताजी ! बाल्यावस्था 
से ही उनकी एक अगुली कटी हुई है। दिखने मे वह अच्छी नही लगती | अत कोई 
कृत्रिम अगली लगवा दीजिए, जिससे हाथ की शोभा'*** 

सेठ चौका | अनेको कल्पनाओ व आशकाओ से दिल भर उठा । वहम सताने 
लगा । “पुत्री । अगुुली स्वत ही कटी थी अथवा किसी के द्वारा कटवाई गई थी ? 
क्या तुझे समग्र वृत्तान्त की जानकारी है ? / सेठ ने पूछा । 

पुत्री ने कहा, “हा, पिताजी ! सुनिये आदि से अन्त तक की कहानी ।* उता- 
वला होता हुआ सेठ बोला, “बेटी ! क्या घटना है ? जल्दी बोलो ।” 

पुत्री द्वारा समग्र वृत्तान्त की जानकारी प्राप्त होते ही सेठ अवाकू रह गया। 
दुख का पहाड टूट पडा | शरीर मे विजली कौध गई। पसीने से तर हो गया। 


पागल मानव की भाति हक्‍का-वक्‍्का-सा वह बोल पडा, “क्या यह “""**** वह 
भिखारी ? हैं * ?” इसी आवाज के साथ सेठ की आखे सदा के 
लिए बन्द ** । घोर अन्धकार अन्धकार ही*' *' । 


लिखित लेख टलता नही, होनहार बलवान । 
“मुनि कन्हैया' जगत मे, सुख दुख कर्म प्रमाण॥ 
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मुअत्तिल एम० पी० वशीधर गुप्त ने कहा--/लक्ष्मण सिंह ' आज के जमाने 
मे झूठ का सहारा लिए विना किसी भी क्षेत्र मे सफलता प्राप्त नही की जा सकती । 
जो जितना चापलूस एवं दगाबाज होगा उतना ही वह सफल होगा। आदर्श और 
ईमान सिफ्फ मृह से कहने की वाते है। जीवन चलाने के लिए कदम-कदम पर 
रुपये-पैसो की जरूरत पड़ती रहती है। अत अर्थार्जन के लिए समय-समय पर 
अन्याय का सहारा लिए विना भी काम नही चल सकता। तुमको भी अधिक 
आदरश एव ईमानदारी की वाते छोड देनी चाहिए। अवसर पर न्यायान्याय को 
नही देखकर अपनी स्वार्थे-सिद्धि करने के लिए जागरूक रहना चाहिए।” 

लक्ष्मणसिह वोला--(जरा चौककर) “साहव ! आप ऐसे कैसे फरमा रहे है ? 
आप पर तो सरक्षण का बहुत वडा उत्तरदायित्व है। रक्षक ही जब भक्षक बन 
जायेगे, तव भला सुरक्षा करेगा ही कौन ? आपको ऐसे घृणित विचार व्यक्त नही 
करने चाहिए। झूठ को चाहे जितना दवाकर रखा जाय, पर वह दब नही 
सकती। आखिर मे दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहता है। जाल- 
साजी करना व धोखा देना वहुत वडा अन्याय है। जो कार्य सत्य के वल से हो सकता 
है, वह अनत्य के वल से नही हो सकता । ऐसी मेरी आत्म-निष्ठा है।” 
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वीघर ने कडक कर कहा---लक्ष्मण ! तुम बहुत आदशंवादी वन रहे हो, 
व्गवर्श के चक्कर में कही भूखा न मरना पडे ? तुम जानते ही हो कि मुझपर रिश्वत 
लेने का जो मुकदमा चल रहा है, उसमे तुम्हे मेरे पक्ष मे गवाह बनना है, तुम्हारा 
झूठ मुझे बचा लेगा और मैं वापस एस० पी० के स्थान पर बहाल होते ही तुम्हे 
मालोमाल कर दूगा। सिपाही से तुम्हे थानेदार वना दिया जायेगा । क्या मैं जो कह 
रहा हु, उस वात को तुम गहराई से सोचोगे ? तुम्हे स्वीकार है ?” 

एस०पी० की बाते सुनकर लक्ष्मणसिह के हृदय के भाव वदल गए, मन ही मन 
सोचने लगा--- वस्तुत एस० पी० साहव ठीक कहते है| क्योकि जो जितना सदा- 
चारी है, वह उतना ही दुखी है और जो जितना दुराचारी हे, वह उतना ही सुघ्री 
है। तो फिर क्यो नही अवसर का लाभ उठाऊ ? घरवाली भी निरन्तर कान साया 
करती है फ्रि इतने कम वेतन से घरेलू सर्च भविष्य मे कैसे चलेगा ? पुती विद्या भी 

विवाह योग्य हो रही है, क्या करना चाहिए ? 

उमके मुख को एक-टक देखता हुआ वशीधर बोला--'मै नही समझ पा रहा 
ह कि तुम उतनी गहराई से क्या सोच रहे हो ? तुम्हारी गवाही से मेरा पक्ष सबत 
हो जाथगा और साथ-साथ तुम्हारी उन्नति का द्वार भी युल जायगा ।” 

लक्ष्मणसिह--तनिक सोचकर ही जवाब दूगा क्योकि यह सवात ही 
ऐसा है ।” 

बशीधर--[झुछ ग भीर होफर) “लक्ष्मण | क्या अभी तक सोचना बाकी पडा 
है ” पल वी तो तारीय है। ध्यान रखना, सब बयान मेरे पक्ष में ही होना चाहिए, 
सन्पयथा तुम जानते हो, मैं तुम्हारा अफगर हू । जैसा चाहू वैसा कर सकता हू ।” 

बणीधर वी धमयी सुनते ही वह घबडा गया। मन ही मन सोचा--फ्या 
करू ? जब दघर खा और उधर कुजा। ईमानदारी और सच्चाई रखू तो ये 
साहव नाराज हो जायेगे और यदि उनके कहे अनुसार कर तो साच्चार्ट से हाथ 
धोना पटेगा। दसी उपेद-बुन में उसने अपने घर की राहु ली। विचलित एवं 
व्यथित-सा होकर घर में एक तरफ जाकर बैठ गया । उसका अन्‍्लद्व न्द्व उसको कही 
टिवने नहीं देता था । 

उसकी पत्नी ऊपा ने वह्मा-- आज ऐसे कैसे उदास होकर बैठे है ? लगता है 
जाप जिसी चिन्ता मे है 7 

लक्ष्मण-- मश्े कोर्ट मार्ग नहीं दिखे रहा है । 

ऊपा--मैं भी तो सुनू, वया समस्या है ? 

लक्ष्मागसिह-- क्या कह ? एस० यी> साहब जनता का कोर्ड भी काम बिना 
ल्ख्वित वे नहीं यरते। किसी का छोटे से छोटा काम भी निशाजनाहहोंता है, तो वे 
पहनते जपती जेब का मह खोज देते ह । एज दिन वे रगे हाथो पके गये। कोर्ट मे 
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उनका केस चल रहा है। कल तारीख है। मुझे गवाह के लिए शत 0 साहुब 
मजबूर कर रहे है और साथ-साथ प्रलोभन भी दे रहे हैं कि तुझे थानंदार बना 
दूगा | जब मै सत्य साक्षी दू या असंत्य ? इसी समस्या का समाधान नही पा रहा 
हूं कि मुस्े क्या करना चाहिए ”” हि 
ऊपा--“मै अणुब्नत-परिवार की सदस्या हूं। अणुन्नत जन-जन को नींतकता 
का पाठ पढाता है। उनका आधार आत्म-सयम है। अणु्रत मे यह लियम है कि 
असत्य साक्षी नही देना । अत मेरी तो अपको यही सलाह है कि आप प्रलोभन के 
चक्र से न फसकर सच्चाई और ईमानदारी पर अटल रहे। नैतिकता जीवन है। 
नैतिकता के अभाव मे कोई भी अपना विकास नहीं कर सकता है ।” ऊपा का यह 
सत्परामर्श सुन लक्ष्मणसिह ने यह निश्चय कर लिया कि मैं असत्य साक्षी नहीं 
दूगा। 
दूसरे ही दिन कोर्ट के समय सभी वहा उपस्थित हुए। एस० पी० साहब ने 
लक्ष्मण को एक तरफ ले जाकर उसके कान मे धीरे से कहा---''मेरी वात याद 
हैना ?' 
न्यायाधीश के समक्ष केस की बहस प्रारम्भ हुई। प्रतिपक्षी वकील परस्पर 
अपने-अपने दाव-पेच लगाने लगे । गवाही के कठघरे मे जब लक्ष्मणसिह को खडा 
किया गया, त्व एस० पी० को यह दृढ विश्वास था कि लक्ष्मण भेरे पक्ष मे ही 
गवाही देगा और अवश्य ही मैं वरी हो जाऊगा, परल्तु लक्ष्मणसिह ने अपने बयान 
मे वही कहा, जो सत्य था। 
न्यायाधीश ने बहस समाप्त होने पर अपना निर्णय देते हुए श्री गुप्ता को 
रिश्वत लेने के अपराध में सात साल की कडी कैद और चार हजार रुपये दण्ड के 
सुना दिये। 
सजा सुनते ही एस० पी० साहव का मुह उतर गया और आखो मे अधेरा छा 
गया। मन ही मन अनुताप करने लगे--“हाय | यदि मैं न्षी अणुन्नत-परिवार का 
सदस्य होता और रिश्वत ले-लेकर घर नही भरता तो आज भेरी इज्जत और 
प्रतिष्ठा घूलिसात्‌ क्यों होती और क्यो ऐसी दुदेशा का शिकार बनत्ता? इत्तना 
पैसा, जो मैंने रिश्वत से वटोरा, मेरे क्या काम आया ? मुझे तो अपने जीवन के 


अमूल्य भाग को जेल के सीखचो भे रहकर सडाना पडेगा और मेरे इस दुख में कोई 
साझेदार भी नही वनेगा।” 


॥ डी० आई० जी० श्री रामेश्वरलाल शर्मा ने लक्ष्मणसिह की सच्चाई और 
इमानदा् पर खुश होकर उसे पुलिस-सव-इन्सपेव्टर बना दिया ! 

] वाधिक पारितोपिक के अवसर पर स्वय राष्ट्रपति द्वारा उसकी प्रामाणिकता 
ओर सच्चाई की सराहना की गई और उसे पुलिस की विशिष्ट सेवा का पदक 
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घदान किया गया। 
सत्य सार संसार में, सत्य बड़ा बलवान 
“मुनि कन्हैया सत्य से, मिलता अति सम्मान ॥। 


धन और मन 


घटी में दस वजे थे। महेश ने अपने परम मिन सुरेश से कहा---“कल मुहुर्त अच्छा 
है, कमाने-खाने के लिए परदेश जाने की सोचता हू ।” सुरेश ने कहा--“महेश । 
में भी तेरे साथ चलगा, मुझे भी व्यवसाय करना है। 
दोनों ही ब्रीकानेर-मेल से दूसरे दिन रवाना हो गये। पूर्व निर्णीत नगर में 
पहले। दोनों ने अलग-अलग व्यापार किया। महेश भाग्यशाली था, स्वल्प समय 
में ही लाखो रपये कमा लिए सुरेश ने भी धनोपाजजन करने के लिए काफी उद्योग 
हिप्े, उितु सफलता नहीं मिली । व्यापार करते-करते थक गया । आखिर निराश हो 
उसने स्वरेश बापस जाना ही श्रेयस्कर समझा । ऐसा विचार कर वह महेश के पास 
गया अर बोता--महेश | मैं तो कल घर जा रहा हु। भाभी के लिए कुछ 
भेजना रो, तो क्षेत दो ।” 
महेश--/मित ! घर पर कुणल गमानार कह देना कि मैं अभी देश नहीं आ 
संव्‌गा । व्यापार मे उतशा टजा 7, कमाई भी अच्छी हो रही है। यह एक हीरा 
तुम्हारी भाभी ये लिए भत रहा ह, उन्हें दे देता और कह देना कि उसे सम्हाल 
बार रसे। ब्यापार समेठ कर मैं मी शी क्रातिशी क्र आने का प्रयास कर गा । 
मित्र वा सन्देश व हीरा लेकर सुरेश ने अपने देश की ओर प्रस्थान किया । 
मार्ग में उसके मन में लोग लागा और हीरे को हजम करने की कबुद्धि उत्पन्न हो 
गई। मन ही मन सोचने जगा---हीरा बहत कीमती हे, टसफों दवाकर रख लगा 
तो जीवन सी बन जादेगा। मित्र ने जब हीरा दिया था, तब कीर्ड भी नटीं था, 
विसी वी भी गवाह स्थाय नहीं है। दस जबसर का लाभ उठाना ही चाहिए । 
आशिर घर पहचा। उस कीमती हीरे को अपनी तिजोरी में रख दिया। महेश 
की धर्म-पत्नी को पता लगा कि सुरेणजी परदेश से जा गये हैं, अत बढ़ कशल- 
संवाद लेने के विए उनसे घर थ्र्द और कहा--/जआाप जे ही कैसे भा गये ? 
अपने मित्र को साथ नहीं लाए ?” 
सुग ने कत्रा-+ भाभी जी | बढ़ वटा ही लोगसी है, कमाई बहत ही अच्छा 
हो रही है, क्ि भी उसकी लातसा दिनोदिन बटती हो जाती है ।” 
महेश की घरवावी ने एछा--/अच्छा, यह तो बताटये उन्हांन मेरे जिए क्या 
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सुरेश---'क्या कहू ? वह लोभी आपको क्या भेजेगा ? कुछ भी नही भेजा है 
उसने । 

महेश की पत्नी शकन्तला अपने पति के कुशल समाचार सुनकर घर चली 
गई। इधर कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात्‌ महेश व्यापार समेटकर घर पहुचा । 
शक्‌न्तला को बहुत प्रसन्नता हुई। हाथ जोडकर विनय-भाव से बोली-- 
“प्राणेश | बहुत दिनो बाद आपका आना हुआ, आपने तो मुझे एकदम ही भुला 
दिया। अपने मित्र के साथ भी आपने मेरे लिए कुछ नही भेजा । 

महेश ने कहा---' तुम्हारे लिए सुरेश के साथ हीरा भेजा था न?” 

शकुन्तला--(आश्चयं से) “कौन-सा हीरा ? मुझे तो नही मिला ।” 

महेश---''क्या सुरेश मिलने के लिए घर नही आया था ?” 

शकुन्तला---'वे तो घर नही आये, मगर मै आपके कुशल समाचार एछने के 
लिए उनके घर गई थी। मैने पुछा भी था कि कया कुछ भेजा है ? उन्होने कहा--- 
“कुछ भी नही ।” 

महेश ने सोचा---सुरेश का मन पलट गया है, मन मे बेईमानी आ गई है, हीरा 
उसी ने हजम कर लिया है। दूसरे दिन वह सुरेश के घर गया । 

सुरेश ने कहा--'भाई महेश | कब आए ?” 

महेश ने कहा---“कल ही पहुचा हु । 

सुरेश---“ स्वास्थ्य तो अच्छा है ? शरीर काफी दुर्बल प्रतीत होता है ।” 

महेश--“मित्र ! ठीक ही है, किन्तु बताओ वह हीरा कहा है ?” 

सुरेश---“मैंने भाभीजी को दिया था ।” 

महेश--“वह कहती है कि मुझे तो नही मिला ।” 

सुरेश--(आखें लाल कर) “मित्र ! स्त्रियों का विश्वास नही करना चाहिए। 
वह झूठी है, मुझे चोर वनाती है । हाय | ऐसा पता होता तो मैं हीरा लाता ही 
क्यो ?” 

आखिर महेश हाकिम के पास पहुचा। सारी घटना से हाकिम को अवगत 
किया | हाकिम ने कहा---'क्या कोई साक्षी है २” 

महेश--- मैने तो हीरा विश्वास पर ही दिया था, मुझे यह भरोसा नही था 
कि सुरेश धोखा देगा ।” 

हाकिम ने सुरेश को बुलाकर कहा---“महेश ने तुम्हारे विषय मे इस प्रकार 
शिकायत की है, हीरा है तुम्हारे पास 7” 

सुरेश ने कहा--“परदेश से आते ही मैंने भाभीजी को दे दिया था। इसके 
गवाह भी मौजूद है, मैं विल्कुल निर्दोष हु ।! 

हाकिम ने गवाह बुलवाये । चार पेशेवर गवाह उपस्थित हुए। हाकिम के 
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चारो ने कहा--हम लोगों के सामने सुरेशजी ने महेजजो की पत्नी को 
था। हम ईज्बर की शपय खाकर कहते हैं कि सुरेशनी विल्कूल सच्चे 
चारो को अलग-अलग दुलाकर कहा--तुमने हीरा तो देखा ही 
आकार का एक-एक पत्थर लाओ |” चारो घवडाए, अब पोल 
सोचा--हीरा बहुत कीमती होता है, कुछ वा ही होगा । चारो 
तञाक्ार-प्रकार के पत्थर उठा लाए, जो कि एक-दसरे से काफी बड़े 
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पत्थर अपने पास रख लिए और आदेश दिया एि चारो के 
यह सुनते ही चारो कापने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि 
के लोभ में न पड़े होते तो आज यह विपम समस्या क्‍यों पैदा 
त्य का ही सहारा लेना पडेगा। गिडगिद्ञाकर बोले---'साहव ' 
कप बाप दादाओ ने भी हीरा नही देया । हम तो लालच में फमकर 
जाए हैं ।” 

रु आफोणपूर्यफ़ कहा--/हाफिस साहब | कुछ भी हो, हीरा मेरे पास 
नी है, मैं मिलात सहया है, आप एिश्यास करे। 

एरिम ने उसी समय आदेश दिया कि उसको नंगा करके कोठे लगाए जाए 
सलोपा एसयी येडज्जरी की जाए। 

स्यायाधीण रे इस कथन मात्र से ही वेचारे सुरेश की तो सिद्धी-पिट्टी गुम हो 
गई, जौर अपनी जेय में छिपे टीरे का निकालकर न्यायाधीश की मेज पर रखे 
दिया 
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हीरे यो तो मित्र न, छुपा लिया तत्काल। 
जाजिर न्यायादीण ने, किया न्याय सुविणाल ॥। 


विलासिता के चत्रव्यूह मे 


विमता झा सुप्री जीवन हमेजा झे जिए समाप्त हो चुझा था। उसके खुणी के दिन 
अपने प्रियरम वी खिता के साथ ही लेख गये थ | उसके हृदय में दूग का तूफान 
हट.ाहणा उमर रहा था। मगर इतने ही दुख से छटयारा बहा ? उसा। दित 
से समप्र दश-टक हो गया, जब रामताज ने जावर उठा कि लाता बुबराम कान्‍ता 
; णादी जपते एन से नहीं ही नरगे। 

विमता सिहवेती हुई कली टै--पिणिििलती उन द्वारा तथ िए गए 
टूस सम्बन्ध मो क्यों रे किसविए छकरायथा ता रहा है, जाशिर वे कया चाहले 
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रामलाल--“बहिन ' रो मत, सम्भवत लाला बुधराम यह सोचते होगे कि 
लाला वल्लीराम की तो मृत्यु हो गई है, अब हमे विशाल सम्पत्ति, जो दहेज के 
रूप मे मिलने वाली थी, कौन देगा ? 

विमला---'पण्डितजी | लक्ष्मी भी तो लाजाजी के साथ ही साथ रूठकर 
चली गई, मै अब क्या करू ? सयानी लडकी है। इसका सम्बन्ध तो करना ही 
होगा ।” 

रामलाल--“बहित विमला ! इतनी चिन्ता मत करो। सम्बन्ध बहुत मिल 
जायेगे, घवराओ मत । इस कार्य के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूगा। मुझे आशा है 
कि इस भार से तुमको वहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी ।” 

रामलाल विवाह-शादी करवाने के लिए एक अच्छा दलाल था। उसकी सारी 
जिन्दगी इसी दौड-धूप मे व्यतीत हुई थी। वह मृदुभाषी, चालाक तथा वात बनाने 
में बडा ही दक्ष था। इसी से उसकी आजीविका चलती थी। 

रामलाल को पता था कि लाला दयालीराम की दूसरी पत्नी का अभी देहान्त 
हुआ है। उसने सोचा कि अगर उनको समझाया जाए, तो सम्भव है वे मान भी 
जाएगे तथा मुझे भी अच्छा खासा इनाम मिल जाएगा। इन्ही विचारो को लिए वह 
लाला दयालीराम के गाव की ओर चल पडा। 

लाला दयालीराम अपने कमरे मे उदास बैठे थे। मुख-मण्डल की चमक 
निस्तेज वन रही थी। वे चिन्ता के अपार पारावार मे गोते लगा रहे थे। हक्‍्के- 
वक्‍के मनुष्य की भाति आखे फाड-फाडकर इधर-उघर ताक रहे थे। मन ही मन 
कहने लगें---'हाय ! अब मेरा जीवन किस रूप मे व्यतीत होगा ? कौन अबोध 
वच्चो की देखभाल करेगा ”' इतने मे ही पण्डित रामलाल वहा आ गया | लालाजी 
को नमस्कार करते हुए वोला---“लालाजी आज तो आप बडे उदास दीख रहे है 
कहिए क्‍या वात है ? कौन-सी चिन्ता सता रही है ”” दयालीराम--“क्या कहू, 
रामलाल ! जवसे बच्चों की मा मरी है, तभी से मुझे इस चिन्ता ने परेशान कर 
रखा है कि कौन इनका लालन-पालन करेगा ।” 
रामलाल--लालाजी ' इसमे चिन्ता की क्या वात है ? आप शादी क्यो नही 


पक 


कर लेते 7? 

लालाजी---'शादी ! इच्छा तो है, मगर तुम ही वताओ कि इस अवस्था मे 
अपनी लटकी कौन देगा ? तिस पर यह समाज क्या कहेगा ?” 

रामलाल--“आप धनी व्यक्ति हैं, घन के सहारे प्रत्येक कार्य किया जा सकता 
है तथा आपवी सवके साथ जच्छी मेल-मुलाकात भी है। छोटे-वडे राजकर्मचारी 
आदि सभी आपके हाथ के खिलौने हैं। समाज के भी आप कर्णघार है, सभी 
आपको ऊची नजरो से देखते है, तो फिर किसकी शक्ति है कि आपकी आलोचर्ना 
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करे। आपको घृणा की दृष्टि से देखे ।” 

दयालीराम--- मगर******?! 

रामलाल---मगर-वगर कुछ नही, लालाजी | आज-कल तो साठ-साठ वर्ष 
के घबुड़्ढ़ो के भी विवाह होते है, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है ? अवस्था भी 
कोई खास नही है ।” 

अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, घृत की आहुति का मौका मिल गया । दयालीराम 
ने कहा-- आप आ गए है और इतना कह रहे है, तो में आपका भाग्रह टालना 
अच्छा नही समझता हू ।” ऐसे वातो ही बातों में कान्ता का सम्बन्ध दयालीराम के 
साथ तय हो गया । जब वासना की आग घधध्क रही हो, तब मनुप्य को कृत्याकृत्य 
का भान नही रहता है। तृष्णा की आग भी उचित अनुचित नही देखती। 
दयालीराम का हृदय-कमल कमल की भाति खिल रहा था। लालाजी ने रामलाल 
को भेटस्वरूप एक हजार रुपये देकर विदा करते हुए कहा कि आप जैसे ही सज्जन 
दूसरो की चिन्ता को खुशी मे परिवर्तित कर सकते हैं । 

उचित पुरस्कार प्राप्त हांने से रामलाल का मुख-मण्डल विकसित हो रहा 
था, चेहरे पर अद्वितीय चमक थी। पडितजी प्रसन्न मुद्रा मे विमलाके घर 
पहुचे । 

विमला उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर वबोली--“रामलालजी | आज तो आप 
बडे खुश नजर आ रहे हैं, क्या कोई विशेष वात है ?” 

रामलाल---“जिस लक्ष्य को लेकर गया था, उसे पुरा करके आया हू ।” 

घिमला---क्या कान्‍्ता का सम्वन्ध तय हो गया ?” 

रामलाल---/हा, अभी-अभी तय करके वही से आ रहा हू। लाला दयाली- 
राम, जो वडे अमीर है, धन-धान्य, नौकर-चाकर, सवसे सम्पन्न हैं, प्रतिप्ठा भी 
अच्छी है, करीव ३४ वर्ष की आयु है। उनके साथ कान्‍्ता सुख से जीवन व्यतीत 
करेगी। कान्ता के लिए घर व वर दोनों ही उचित हैं, किसी प्रकार की न्यूनता 
नही है। फिर हमे दहेज भी नही देना होगा ।” परिस्थिति मनुप्य से सवकुछ करवा 
सकती है । विमला इस समय लाचार थी। उसके पास अपनी कन्या को वहेज 
देने के लिए धन न था । विवशता मे उसे यह सम्बन्ध स्वीकार करना ही पडा। 

कुछ ही दिनो मे कान्‍ता का विवाह दयालीराम के साथ हो गया। वह मायके 
से विदा हो ससुराल पहुची । हवेली की चमक-दमक, नौकरों का ठाठ-वाट और 
पति का वैभव देखकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी । किन्तु जब पतिदेव 
के झुरियों भरे चेहरे पर नजर पडी, तो उसका मन अवसाद से भर गया। दो पुत्र 
क्रमश १६ व ७ वर्ष की आयु के, दो पुत्रिया क्रश १० व ४ वर्ष की। यह सब 
देखकर कान्ता के हृदय मे उथल-पुथल मच गई। वह सोचने लगी कि मेरे जीवन 
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के सव सुन्दर स्वप्न शेष हो गये । यह क्या हुआ ? अच्छा तो यही होता कि मैं भी 
अपने पिता की तरह इस दुनिया से चली जाती । 

उसने भावी निराशामय जिन्दगी मे प्रवेश करने की अपेक्षा अपनी जीवन- 
लीला को समाप्त करना अधिक श्रेयस्कर समझा ! शादी की प्रथम रात्रि, अमा- 
वस्या के सघन अन्धकार मे परिणत हो गई। दुनिया निद्रा-मग्न थी, सन्नाटा छाया 
हुआ था। कान्ता विछौने से उठी और अपने वाग में बने कुए की शरण ली । पानी 
की तरलता मे उसके प्राणो का रस धुल गया। देह पानी की सतह पर कमल की 
भाति तैरने लगी । 

दयालीराम की सहसा आखे खुली। कान्ता को न देखकर वे हक्‍्के-वक्‍्के हो 
गये । अरे, यह क्‍या ? कान्ता कही चली गई ? वे विछौने से उठे, कानन्‍्ता को सव 
जगह खोजा, लेकिन कानन्‍्ता नही मिली । अन्त मे खोजते-खोजते जब कान्ता की 
प्राणरहिद देह को कुए मे पानी पर तैरते देखा तो उनका कलेजा काप गया । मुख 
पर विषाद की रेखाए उभर आई, अपने आपको घृणा की दृष्टि से देखने लगे 
दुख की असह्य पीडा से उनका हृदय चीख उठा--“अरे दयालीराम ! घिक्‍कार 
है तेरे जीवन को, तेरी वुद्धि-हीनता को और वासना की अनुरक्ति को, जिसने 
तुझको इस वृद्धावस्था मे भी विलासिता के चक्रव्यूह में फफ्ाकर, इस जघन्य 
कृत्सित कार्य का निमित्त बनाया ।” 

“हाय । इस बुढापे मे तू विवाहन करता तो आज यह वालिका अपनी 
अमूल्य जिन्दगी को इस तरह नष्ट करने के लिए प्रेरित क्यो होती और क्यों इस 
मानव-ह॒त्या के जघन्य पाप का तू भागी बनता, क्यों इज्जत और प्रतिप्ठा पा 
काला घधव्वा लगता, किन्तु अव क्या * २! 


विलासिता के व्यूह में, फसता नर नादान। 
कर शादी वृद्धत्व मे, पाता कण्ठ महान ॥॥ 
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लाला भगवानदान बहुत बडा व्यापारी था। लाखो रुपयो का लेन-देन करता था। 
नीतिज्ञ एव विश्वासी होने वे साथ-साथ वह वडा घीतल एवं गम्भीर था । विसी 
दाद की उसे चिन्ता नही थी, किन्तु सन्‍्तान नहीं होने से वह व्यापी व्यथित-सा 
रहता धथा। भाग्य ने पलटा खाया और सन्‍्तानोत्वत्ति का शुभ समय नजदीक जाने 
लगा, किन्तु काल की गति बडी दलवान होती है, उसके सामने सन्नी शक्तिया 
नगण्य है। वटे-व्डे शूरवीए योद्धा भी उससे परास्त हो जाते है। सन्‍्तानोत्पत्ति वे 
दस दिन पूर्व ही वह अचानक वाल-कवलित हो गया। उसकी पत्ली के वक्षस्थल 
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पर भयानक वज-पात हो गया। वह उदर-पीडा से छटपटाती रही और अपनी 
तकदीर को कोसने लगी । हाय ! मेरे कैसे कर्म उदय में आये, मैं कैसी हतभागिन 
नार। पति की अन्तिम क्रिया मे भी सम्मिलित न हो सकी । आस-पास की स्त्रिया 
ने आकर उसको सात्वना दी | 
कुछ ही समय पश्चात्‌ उसके वच्चा हुआ | गुलाव के फूल की तरह कोमल 
और कामदेव की तरह सुन्दर, लेकिन माता पच्चीस दिन भी अपने सुकोमल अगज 
को दूध नही पिला पाई कि पति के शोक मे वह भी सदा के लिये समार से विदा हो 
गई। 
लाला भगवानदास का छोटा भाई लाला मोहनदास बड़ा समझदार था | नगर 
मे भी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसने उस अनाथ वच्चे (रमेश) को अपनी ही सन्तान 
समझकर तन, मन ओर धन से उसका लालन-पालन किया । रमेश वडा हुआ। पढ़ने 
से भी बहुत होशियार था । हर कक्षा मे प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होता था। मोहनदास 
का रमेश पर बहुत स्नेह था । अपने वच्चो से भी वढ़कर उसकी सब तरह से निगाह 
रखता था। उसकी पत्नी पुष्पलता पति के इस व्यवहार से मन ही मन झुल- 
सती थी । उसे जेठ का पुत्र निरा जहर जैसा कडवा लगता था। हर समय किसी 
न किसी बहाने से रमेश को डाटने की सोचती ही रहती थी, किन्तु पति के आगे 
उसका तनिक भी जोर नही चलता था। फिर भी कभी-कभी तो वह पति से झगडा 
कर ही लेती और मुख से अनर्गल एव घृणित शब्द वोल देती--“पतिदेव ! आप 
तो केवल रमेश की सार-सम्भाल मे लगे हुए हैं। वाहर से आते ही पूछते है कि 
रमेश कहा है ? रमेश कहा है ?पर कभी अपने वच्चों की भी सार-सम्भाल लेते हैं ? 
वे क्या पढते है ? किसी की सगति मे समय लगाते हैं ?” 
मोहनदास---देख, रमेश को पराया वच्चा नही समझना चाहिए, अपना 
ही है ।” 
पुष्पलता---(झीकती हुई) “कहा है अपना ? यह तो जिठानी का आत्मज है। 
जरा ध्यान रखना आप, इसे अपना मत समझ लेना | यह रमेश वडा चालाक है। 
धूतं है। कही आपको धोखे मे न डाल दे ।” 
मोहनदास---“कैसी ऐसी फिजूल की वाते कर रही हो ? रमेश वडा अच्छा 
लडका है। स्वभाव का सरल एवं सुशील है । पढाई में भी हर वर्ष फर्स्ट आता है। 
कभी फेल नही होता । गरीव का वच्चा सदा मेहनत और फिक्र से पढता है। सुरेश 
और नरेश को देखो । कितनी वार फेल हो गए हैं, इन्हे पढने की फिक्र नही है। 
दिन-दिन हरामी होते जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे लाड-प्यार का फल है। वच्चों के 
“निर्माण मे माता का वहुत वटा उत्तरदायित्व होता है । 
पुप्पलता--“रहने दो ऐसी वक्षा। औरो को दिया करो। क्‍या आप पर 
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उत्तरदायित्व नही है ? पराये बच्चे के लिए जीवन लगा रखा है। खुद के बच्चो के 
लिए एक मिनट भी खर्च नही करना--यह कहा का न्याय है ?” 
मोहनदास---“जैर, तुम जो कहती हो शायद ठीक ही होगा । किन्तु मुझे कुछ 
काम के लिए वाहर जाना है। सम्भवत वीस-पच्चीस दिन लगेंगे। सब बच्चो को 
अच्छी तरह रखना ।[” 
पुष्पलता के मौज बन गई । बात-बात पर रमेश को दुत्कारने लगी---“जा, 
यह पापी कैसा जन्मा है ? जन्मते ही मा-वाप को खा गया। ऐसो का मुह देखना 
ही पाप है। अपनी इस शक्ल को लेकर निकेल जा घर से। मेरे बच्चो के साथ 
ज्यादा न बैठना, न खेलना । कही तेरी सगति से विगडन जाए ।” 
जव यह तेरी-मेरी की वात आई तब रमेश को पता लगा---यह मेरी मा नही 
है, चाची है। मन ही मन मे सिसकता हुआ वह विचार कर रहा है कि चाचाजी तो 
मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे स्नेह-भरी दृष्टि से देखते है, किन्तु चाचीजी का 
हृदय तो बडा कठोर है । कदम-कदम पर वे तो डाटतो रहती है। हाय ! ऐसे कैसे 
निकलेंगे दिन ? क्या करू ? 
पुष्पलता ने कहा--मन ही मन मे क्या कर रहा है क्‌७-कुड ? कया मुझे 
डराने के लिए ? मै किसी से डरने वाली नही हू । तेरे को करना है, सो करले ।” 
रमेश--“चाचाजी मैं एक अनाथ लडका हु। मुझे आपके सिवाय और किसी 
का भी सहारा नही है। चाचाजी तो मुझसे वहुत प्यार करते हैं। सुधा-भरी शीतल 
नजर से मुझे निहारा करते हैं आप इतनी कठोर क्यों है ? अनाथ पर दया रखनी 
चाहिए ।” 
पुष्पलता--“वृथा वकवास न कर, भूख लगी है तो खाना खा ले ।” 
एक दिन पुष्पलता गुसलखाने मे स्नान करने के लिए गई, वहा हार भूल गई । 
इधर-उधर सारा घर टटोल लिया, वच्चो से पूछताछ कर ली, किन्तु हार नहीं 
मिला। आखिर उसके मस्तिष्क मे आया, हो न हो यह रमेश धूतं है, चालाक है! 
इसने कही न कही हार को छिपा दिया है । वह इस ताक में थी कि रमेश की कोई 
गलती पकडो जाए। समय मिल गया। झट रमेश को बुलाया और जोर से लल- 
कारते हुए उसने कहा---/धूत॑ ! आज मेरा हार खो गया है । क्या तूने लिया ?” 
रमेश--[हाथ जोडकर नम्न भाव से) “नही लिया, अभी तक मैंने देखा ही 
नही कि आधथका हार कैसा है ?” 
पुष्पलता--'हा मैं जानती हू । तू बडा मीठा बोलता है। अति भवित दिखाता 
है। किन्तु “अति भक्तित चोर लक््खन” अति भक्ति करना चोर का लक्षण है। 
सच-सच बोल, नहीं तो आज मारे विना नही छोड्गी । मुझे तो विश्वास है, तेरे 
सिवाय और कोई नही हे हार लेने वाला । ! 
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रमेश---“अनाथ बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाना महा भयकर पाप है। मैं मेरे 
हृदय से कहता हू, भगवान्‌ की साक्षी से कहता हू, मैंने हार नही लिया।” 

पर पुष्पलता कहा मानने वाली थी, उसको क्रोघ का नशा चढा हुआ था, 
पिशाचिनी की तरह विकराल रूप घारण,कर हाथ मे डण्डा लेकर गमेश को जोर- 
जोर से पीटने लगी । शरीर से खून निकलने लग गया, पर उसके हृदय मे दया 
कहा थी ? आखिर वडी मुश्किल से आचल छुड्ााकर रमेश चिल्लाता हुआ घर से 
भाग चला। धैर्य का वाध टूट गया। आाखो से आयुओ की धारा वह चली | 
'घिक्‍्कार है जीवन को अब कब आएगी मौत ” आखिर दुख करता-करता 
तालाब मे जाकर गिर गया और ससार से सदा के लिए आर्खें बन्द कर ली | 

सन्ध्या के समय लाला मोहनदास जब घर आया, तब पुष्पलता घवरात्ती हुई 

आई और पति से वोली---क्या कर दिया आपके रमेश ने ? मैंने तो पहले ही कहा 
था, इसके लक्षण अच्छे नही हैं। जरूर रमेश का हमसे पुराना वैर है, नही तो वह 
इस तरह वदला नही लेता ।” 

मोहनदास--क्या वात हुईं, सुनाओ तो सही |! या यू ही वक-बरक किए 
जाओगी ।” 

पुष्पलता--- क्या कहू ? उसने तो मेरा सर्वस्व लूट लिया । हमारा घर वर- 
बाद कर दिया ।” पुष्पलता छाती पीट-पीट कर रोने लगी ! 

मोहनदास---“वात तो कुछ वताओगी नही, वस गला फाडे जाओगी | क्‍या 
नुकसान कर दिया रमेश ने ?” 

पुष्पलता---मिरा हार गुम हो गया, घर का कोना-कोना छान लिया, हार 
नही मिला। मुझे निश्चित ही लगता है कि हार रमेश ने लिया है । मैंने उसे मारा, 
पीटा, काफी ललकार भी लगाई, किन्तु वह घूर्त सच बोलने वाला कहा था ?” 

मोहनदास-- तुम्हारे स्वभाव मे अभी तक परिवर्तन नही आया | बिना मत- 
लव दूध-मुहे वच्चे पर इल्जाम लगाती हो । रमेश वडा ईमानदार है। वह कभी 
भी ऐसा कार्य नही कर सकता । रमेश कहा है ?” 

पुप्पलता---/मुझे क्या पता रमेश कहा है ” आप करते फिरे अब उसकी 
तलाश ।* 

इतने में ही मा-मा कहता हुआ नरेश आया और बोला--“यह लीजिए हार । 
मैं अभी गुसलखाने में गया था, वहा एक तरफ पडा था। श 

मोहनदास---/ देख लिया, वेचारे अनाथ वालक पर झूठा कलक देती हो। 
भूलने का स्वभाव तो खुद का, दोप देना दूसरे को । वह वेचारा मा के बिना इस 
घर में पला, उसने इस घर को अपना घर समझा, पर तुम्हारा हृदय बडा कठोर 
है। हार मिल गया, लेकिन कुमार कहा मिलेगा ?* 
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लालाजी उसकी खोज मे चल पडे | गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले की छानवीन 
कर ली, किन्तु रमेश नही मिला। आखिर तलाश क़रते-करते तालाब मे उसकी 
लाश मिली | उस शव को घर लाया गया। 

लाला मोहनदास के दु.ख का पार नही रहा । चेहरे पर कालिमा छा गई। 
पुष्पलता भी हक्‍की-बक्की-सी कुछ क्षण मृतिवत्‌ खडी रही। आखो से टप-टप 
पानी गिरने लग गया। अपने कृत दुष्कृत पर पश्चात्ताप करने लगी--“हाय !' मै 
डायन हू। मैने अपने रमेश को खा लिया। यदि मैं यह झूठा इल्जाम नही देती, तो 
आज यह शव क्यो****"**? 


अन्य व्यक्ति के शीष पर, देता जो इल्जाम। 
वह नर बन सकता नही, जन श्रद्धा का धाम ॥,.: 


ईर्ष्या 


चन्द्रकान्त और सूर्यकान्त दोनो ही श्यामलाल के पुत्र थे। दोनो बडे सुशील 
थे। दोनो की पारस्परिक सोहाई-सौरभ से जास-पास का सारा मोहल्ला महक 
रहा था। लालाजी भी अपने प्रिय पुन्नो का मेल-मिलाप देखकर अपने आपको 
घन्य समझते थे । अचानक ही लालाजी काल-कंवलित हो गये और घर का समस्त 
उत्तरदायित्व उनकी पत्नी के कन्धो पर आ पडा । सम्पन्न घर एव पढी-लिखी 
लडकिया देखकर माता ने दोनो ही पुत्रो की शादी कर दी। बडे भाई चन्द्रकान्त 
की धममपत्नी मनोरमा स्वभाव से वडी ककंशा एवं लडाकू थी। देवरानी और 
जिठानी में पारस्परिक मघुर-व्यवहार व प्रेम की अपेक्षा निरन्तर आग सुलगती 
थी। अशान्ति के काले-कजरारे सघन वादलो से सारा घर तिमिराच्छादित जैसा 
रहता था। मनोमालिन्य तीद् गति से इतना आगे वढा कि एक-दूसरे का मृह भी 
देखना नही चाहती थी। 
कछ ही समय वाद सूर्येकान्त के पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई। देवरानी आभा 
को पुत्रवती देखकर जिठानी मनोरमा के हृदय में ईर्प्पा का दावानल द्विगुणित 
होने लगा । मन ही मन में अनेको सकल्प-विकल्पो की उत्ताल तरगे तरणित होने 
लगी--यह सूर्येकान्त दुकान पर काम करने वाला तो एक है और इसके खाने वाले 
चार हो गये । वस्तुत दोनो वच्चे उसकी आखो से खटवने लगे। अन्तस्तल में 
जलन पैदा हो गई और दीखे-तीखे वचन तीरो से देवगनी भाभा के मानस को 
घकमण दौघने लगी। 
अर्दागिनी मनोरमा वी अनिष्ट शिक्षा के वारण चन्द्रवान्त फी विचारधारा 
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भी बदल गई और मानस मे कडवापन पैदा हो गया। सूर्यकान्त को समय-समय 
पर वह क्रेदने लगा और छोटे-छोटे विषयो पर भी झडप होने लंगी। दोनों के 
उस अटल सम्बन्ध, अकाद्य प्रेम के वीच एक अभेद्य दीवार खडी हो गई। छोटे 
भाई के बच्चो को देखकर उसकी आखो मे रकक्‍त-प्रवाह प्रवाहित होने लग गया । 
कदम-कदम पर तू-तू और मैं-मैं के बुरे शब्दों से अधर प्रकम्पित होने लग गये | 

एक दिन चन्द्रकान्त ने रोप-भरी वाणी मे कहा--“सू्यकान्त ' मैं तुझे साथ 
रखना नही चाहता, तेरा स्वभाव अच्छा नही है। निकल जा मेरे घर से ।” कठोर 
शब्दो की तर्जना देते हुए उसको कुछ भी सम्पत्ति दिये विना घर से निकाल 
विया। 

सूर्यकान्त की आखें डबडबा आईं, हृदय पर वज्रपात हुआ। मानसिक विचार 
सारणी भे उथल-पुथल का ज्वार आने लगा। क्या करू ? कैसे होगा जीवन- 
निर्वाह ? आखिर दोनो बच्चो और स्त्री को लेकर पडोसी के घर में किराये पर 
रहने लग गया। वैभव के अभाव मे दुकान तो कर ही नहीं सकता था। तेल, गुड, 
साबुन आदि अनेको चीजे आस-पास के छोटे गावो मे ले जाकर प्रतिदिन वेचा 
करता था। उस नैरन्तिक स्वल्प कमाई से परिवार का भरण-पोषण करने लग 
गया। 'हर रोज कुआ खोदना और हर रोज पानी पीना' इसी कहावत को चरि- 
तार्थ करता हुआ वह क्रमश अपने व्यापार मे विकास करने लगा। वह इतना 
स्वाभिमानी था कि समय पर भूखा रहना उसे मंजूर था, परन्तु बडे भाई से 
याचना करना उसे स्वीकार नही था। 

एक दिन सूर्यकान्त तो विक्रय-सामान लेकर कोई गाव गया हुआ था| इधर 
घरमे आटा न होने के कारण बच्चे क्षुधा से पीडित हो रहे थे। रोटी-रोटी की आह 
भरी करुण पुकार से धरा और आकाश एक हो रहे थे । करुण ऋन्‍दन देखकर मा 
से रहा नही गया | सकूचाती हुई वह वडे भाई के घर गई और विनम्न शब्दों मे 
कहा--”सासूजी बच्चे विलख रहे हैं । प्यासी मीन की भाति तडप रहे है। 
घर पर आटा बिलकुल नही है। कम से कम चार रोटी का आटा दे दीजिए, कल 
ही वापस लौटा दूगी | भुख मै सह सकती हु, पर वच्चे नही ।” 

सास ने कूछ आटा दिया । छोटी बहू की कामना क्रियान्वित हुई, दौडी-दौडी 
घर आई और रोटिया पकाने की क्रिया प्रारम्भ की, वच्चों के कुछ जी में जी 
आया । आशावानू बने | अब तो अवश्य ही क्षुधार्नि शान्त होगी । 

सूर्यकात्त के अलग हो जाने पर भी चन्द्कान्त की ईर्ष्याग्नि शात नहीं हुई 
थी। प्रत्येक कार्य मे वह उसकी अवनति चाहता था। आखो मे रजकण की भाति 
इसके दोनों वच्चे खटकते ही थे। अचानक घर आया और जब अपनी पत्नी द्वारा 
यह विदित हुआ कि देवरानी आटा माग कर ले गई है, एडी से चोटी तक लाल- 
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पीला होकर धम-धम करता हुआ वह क्रोधी सूर्यकान्त के घर जा पहुचा । 

आभा खाना पका रही थी, सिकी हुई एक रोटी बच्चों की थाली मे थी, 
दूसरी तवे पर, तीसरी अगारो पर और चोथी रोटी का आटा कठौती मे था। 
इतने मे वह (चर्द्रकान्त) वकवास करता हुआ मन ही मन मे कुड-कुड करता हुआ 
बच्चो की थाली मे पडी हुई रोटी के टुकडो को, कच्चे आटे को तथा सिकी और 
अधसिकी रोटी को लेकर दौड आया। घर से वाहर आकर उसने सारा सामान 
कुत्तो को डाल दिया। जोर-जोर से बकने लगा--“कुत्ते भले ही खा जाए पर 
भाई के परिवार वालो को नही खाने दूगा ।” 

इस असह्य अपमान और हृदय चीरने वाली दुत्कार से छोटे भाई की पत्नी 
का हृदय टूक-टूक हो गया। दु खाक्रान्त अवस्था मे वह इस निर्णय पर पहुची 
कि इस ससार से सदा के लिए विदाई ले लेनी चाहिए। दोनो बच्चों को साथ 
लेकर कुए पर पहुची । पुत्र को कहा--- पुत्र ! मै तेरे लिए रोटी लाने जाती हू, तू 
यहा आनन्द से क्रीडा करते रहना ।” वह उस छोटी बच्ची को छाती से चिपका- 
कर कुए मे कूद पडी। बाहर पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है---“कव अम्मा आए, कब 
रोटी लाए ?! 

सूर्यकान्त कुछ कमाई करके झव घर आया, पडोसी से पृूछा--“घर की 
मालकिन आभा कहा गई है ?” 

पडोसी---“आज आपके बडे भाई से झगडा अवश्य हुआ था।* 

सूर्यकान्त---“किस विषय मे ? मैं अलग, वह अलग, फिर झगडा ?” 

पडोसी--“आटे के विषय मे ।” 

सूर्यकान्त---/अच्छा किसी को पता है, वह घर से निकल कर किधर 
गई 7? 

पडोसी---“कहा गई, यह तो पता नही है, लेकिन वह उससे अपमानित होकर 
दोनो बच्चों को साथ लिए कही जा अवश्य रही थी ।” 

यह सारा दु खद वृत्तान्त सुनते ही सूर्यकान्त तो उसकी खोज करने के लिए 
शहर मे निकल गया। पर्यटन करते-करते जाखिर उसी कुए पर जा पहुचा, जहा 
पुत्र रून कर रहा था, मा-मा की रटन लगा रहा था। सहसा सूर्यकान्त ने पुत्र वे 
सिर पर हाथ रखकर प्यार से पूछा---/वत्स ! तेरी मा कहा गई ?” 

पुत्न--( विलखता हुआ) “पिताजी ! मेरे लिए रोटी लेने गई है ।” 

पिता--- क्या वह बच्ची को साथ ले गई है 7” 

पुत्र--हा, मुझ्ते कह गई, तू यहा बैठे रहना ।”! 

पिता---“'जअच्छा ! वह्‌ किस मोहल्ने मे गई है ? किधिर से गई हूँ 

पुन--[छुए की ओर सकेत करते हुए) “इतना के, पिताजी ! 
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आयेगी ? अभी तक नही आई, मुझे भूख लग रही है ।” 
यह सुनते ही सूर्यकान्त अवाक्‌ रह गया । अपनी तकदीर को कोसने लगा। 
हाय | कँसा अन्याय | क्या इस स्थिति में मुझे जीवित रहना शोभास्पद है ? पुत्र को 
व्यथा भरी वाणी मे कहा-- “पुत्र | तुझे अम्मा से मिलना है? चलो, जहा तेरी 
अम्मा गई है, वहा हम भी चले।” यो कहता हुआ पुत्र को साथ लेकर कुए में कूद 
गया। ससार से सदा के लिए आखे मीच ली । यह है, ईर्ष्या का दुष्परिणाम । बडे 
भाई के दुश्चिन्तन तथा जलन के कारण आज छोटे भाई का सारा परिवार यमराज 
के घर पहुच गया । 
इधर चन्द्रकान्त के भाग्य ने भी पलटा खाया और अचानक उसके व्यापार में 
लाखो रुपयो का तुकसान हो गया । चन्द्रकान्त के वक्षस्थल पर इतना भयकर वज- 
पात हुआ कि उसका हार्ट फेल हो गया। अपने प्रिय-पति के देहावसान की भयकर 
दु खाग्नि से प्रज्वलित होकर मनोरमा भी विपपान कर सदा के लिए परलोक चली 
गयी। 
बुढिया अपने भाग्य को धिक्‍्कारती हुई करुण विलाप कर रही है। “हन्त | 
यदि ईर्ष्या की भीषण ज्वाला नही भभकती, तो आज इस विषम स्थिति का क्यो 
अवलोकन करना पडता ? क्यो समस्त परिवार को ससार से विदा लेनी पडती ? 
अब क्या'**?” ग 
ईर्ष्या भीषण [रोय है, ईष्या दुख की खान। 
होता ईर्ष्याशील के, पय-पग पर नुकसान ।॥॥ 


पंचों की प्रवंचना 
सुशीला की शादी सर्व-साधन-सम्पन्न परिवार में बडे ठाठ-वाट से हुईं थी । विवा- 
होपलक्ष मे सेठ करोडीमल ने दिल खोलकर खर्चा किया था। चार भाइयो के वीच 
एक ही वहिन होने के कारण सभी के हृदय मे उल्लास का अतिरेक था, किन्तु 
सुशीला के भाग्य ने अधिक सहयोग नही दिया। कर्मो की गति बडी विचित्र होती 
है। भवितव्यता की अकाट्य शक्ति के सामने बडे-वडे शूरवीर योद्धा भी निस्तेज 
हो जाते है । उनका समग्र वल पग्रु मनुज की भाति निष्क्रिय हो जाता है। 'यद्‌ 
भाव्य तद्‌ भविष्यति' अनेको प्रयत्त करने पर भी होनहार टल नहीं सुकता। जां 
होना होता है वह होकर ही रहता है। छ महीनों की अल्प अवधि में ही सुशीला 
का समस्त जीवन दु खाचरण से आवृत्त हो गया, मानो वक्षस्थल पर कडकडाती 
हुईं विद्युत गिर पडी हो । सुहाग का अमर प्रदीप बुझ गया । वाल-विधवा सुशीला 
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के सारे-राग-रय दुख मे परिणत हो गये। मूच्छित-मृणालिनी की भाति उसकी 
जीवन लता सलिलाभाव मे अविकस्वर दशा को प्राप्त हो गई । 
सुशीला वहिन अब अपने जीवन की समस्त घडिया पीहर मे व्यतीत करने 
लगी। अशान्ति की काली घटाओ से दूर होकर शान्ति के उपवन मे विहरण करने 
लगी। सुशीला बडी धार्भिक प्रवृत्ति की थी। पाप-पिशाचिनी से कदम-कदम पर 
सजग रहती थी। सादगी के प्रति गहरी निष्ठा थी। सयम का श्वगार ही वह 
अपना सारा झश्वगार मानती थी। धर्म के शीतल सरोवर मे वह डुवकिया लेती हुईं 
अपने मानसिक सन्‍्ताप को समाप्त कर रही थी। 
एक दिन सध्या के समय उसने पिता करोडीमल से कहा--'पिताजी ! आप 
से सानुरोध निवेदन है कि आप अपने अमूल्य जीवन की शुभ घडिया पचायती 
करने मे नष्ट न करे, प्रभु -भक्ति मे लगाये ।” 
पिता--'पुत्री ! प्रभु-भक्ति के लिए मुझे अवकाश नही है। 
पुत्नी---पचायती की भयकर महामारी से किसी को भी आत्मसुख की अनु- 
भूति नही होती और इसी खठ-पट मे आप समय पर खाना-पीना भी भूल जाते हैं । 
रात-दिन का भी ख्याल नही रखते हैं। जिसका दिनो-दिन स्वास्थ्य पर भी बुरा 
असर है और पचायती के हर निर्णय मे स्वभावतया एक पक्ष की दुर्भावना तो 
अवश्य ही आपके प्रति बनती है, चाहे जिसके पक्ष मे भी आप फैसला करें। कभी- 
कभी सव जानते हुए भी निर्णय वास्तविकता से परे होना सम्भव है। अत विना 
मतलव लोगो का अपयश मोल लेकर जीवन को कालिमा से अवगाहित करना क्या 
बुद्धिमत्ता है ? कृपया मेरा कहना मानकर आप पचायती के कार्य से विरक्‍्त 
हो जाइए ।” 
पिता--'बेटी ! तेरा कहना अक्षरश सत्य हो सकता है, किन्तु हम झूठी 
पचायती मे भाग नही लेते हैं। वरावर न्याय, एक रोटी के दो टुकडे कर देते हैं । 
हस-विवेक रखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं।” 
पुत्नी---/पिताजी ! रहने दीजिए दिखावटी सफाइया। कहा पद्य है आज के 
युग मे न्याय ? न्यायालय भी अन्याय की तुला पर तुले हुए हैं। वहा का प्राय सव 
काम रिश्वत के आधार पर आधारित है। चादी की मार के आगे वडे-्वडे बुद्धि- 
मान्‌ न्यायाधीशों की बुद्धि मे भी विज्ञति उत्पन्न हो जाती है। घन का पक्ष इतना 
वलिष्ट होता है कि रंगे हाथो पकडा गया दोषी भी निविवाद वरी हो जाता है। 
सच्चे झूठे और झूठे सच्चे हो जाते हैं। न्‍्याय-अन्याय का पक्ष अवास्तविक होकर 
हरेक की आजझो के सामने पैसे का प्रश्न नृत्य करने लग जाता है, अत पुन -पुन 
मेरी यह आपदते चेतावनी हैं कि आपदा जीवन-सूर्य झस्ताचल की मोर प्रयाण 
करने वाला है। घूठे झगडो व जजालो से विदाई लेकर जीवन को आत्मविकास 


२०२ / बवाल कहानिया 


में लगाए।” 

पिता---'सुशीला ! तू अभी तक बिल्कुल भोली है। तेरा वाक्‌-प्रलाप गगन- 
कुसुम की भाति अर्थ-शून्य है। तुझे क्या पता, देख पचो मे परमेश्वर रहते हैं। जब 
हम न्‍्यायासन पर आरूढ होते हैं तव हमारे (प्रो के) दिलो मे पाप बिल्कुल भी 
नही होता है। हम निष्पक्ष होकर वरावर न्याय करते हैं ।” 

पुत्री--“रहने दीजिए वृथा वितडावाद। कपोल-कल्पित आपकी कल्पना 
अरण्यरुदन की तरह निष्फल है। न तो परमेश्वर आते हैं और न जाते हैं ।” 

पिता--(आक्रोशपूर्वक) “बस, रहने दे तेरी शिक्षा ! मुझे जैसा उचित व 
हितकर लगेगा, वैसा करूगा ।” 

सुशीला समझ गई कि अब पिताजी को कहने मे अधिक लाभ नही है। कुछ ही 
दिनो पश्चात्‌ वह अपनी भाभियो के साथ वात-वात पर तकरार करने मे निर्मयता 
का परिचय देने लगी | समय-समय पर उन सवको चिढाती हुईं, सभी के दिलों में 
अनल-ज्वाला प्रज्वलित करती हुई, अनर्गल वचन-तीर चुभाती हुई वक-ब्रक करने 
लगी---/भाभियो ' भेरे ही प्रताप से तुम माल-मसाले उडाती हो, सुन्दर-युन्दर 
कपडो तथा बहुमूल्य आभूपणो से पल-पल अपनी शारीरिक शोभा को द्विग्रुणित 
करती रहती हो। मैं विधवा बनी सो वनी, किन्तु तुम संवको मौज वन 
गई।” 

सुशीला की तीखी वाणी ने सारे घरेलू वातावरण को अशान्त कर दिया। 
कोलाहल की प्रचंड आधी से एकता की लौ बुझ गई और घर मे चारो तरफ अन्ध- 
कार ही अन्धकार नजर आने लगा। चारो भाइयो को इस अघटित घटना की 
जानकारी प्राप्त होते ही उन्होंने पिता से कहा---/अगर बहित को कुछ देना हो तो 
दे दीजिए, वह निरन्तर घर मे घूम मचाती रहती है।” पिता ने पुत्री को बुलाकर 
कहा--- पुत्री | क्यो बिना मतलब अपनी भाभियों के साथ झगडा करती है ? 
क्या लेना है तुझे ”” 

पुत्री---“गजव करते हैं पिताजी आप ! जब मैं विधवा वनी थी तब ससु- 
राल से ५०० तोला सोना लाकर मैंने आपको सम्भलाया था। वही सोना वापस 
लेना है ।” 

पिता---'क्यों असत्य का सहारा लेती है ? केवल नमक की रोटी पकाते तुझे 
जरा भी सकोच नही होता ? एक भी तोला नही दिया था तूने ।” 

पुत्नी--(साश्चर्य) “पिताजी ! आप ही ऐसे जीवित मक़्खी निगल रहे हैं। 
मुझे ऐसा विश्वास ही नही था कि आप इनकार हो जायेंगे। हृदय के टुकडे हो रहे 
हैं। आप भी सहायक हो गये। बस, अब अधिक कहना नही चाहती हू । कृपया 
मेरा जेवर दे दीजिए ।” 
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पिता--(आखो से खून बरसाता हुआ) “प्विक्‍्कार है तुझे, क्यों वुथा आग 
सुलगाती है ” निकल मेरे घर से ।” क 

पुत्री--/पिताजी ! मैं मेरा माल-ताल लेकर रहूगी | अगर आप नही देंगे तो 
में पचो के पास जाकर पुकार करूगी। आपकी सेठाई भी मिट्टी से मिल 
जाएगी ।” 

वीच मे ही चारो भाई आखो से रक्तघारा प्रवाहित करते हुए विद्युत की 
भाति कडककर वोले---“जा जा, पचो के पास, तुझे करना है सो कर ले । हम झूठे 
कलक को धो डालना चाहते हैं।” 

पचो के पास जाकर सुशीला ने अपनी मानसिक-व्यथा-भरी कहानी आदि से 
ते तक कह डाली । पचो ने सेठ को बुलाकर कहा--“करोडीमल ! धिक्कार है 
तेरे जीवन को । वेचारी विधवा पुत्री को तू धोछ्ले मे डाल रहा है।” 

करोडीमल---यह (सुशीला) विल्कुल झूठ वोल रही है। मुफ्त मे तो हमारी 
रोटिया खाती है, प्रत्युत हमे चोर वनाती है। झूठा इल्जाम लगाती है । क्या 
लिखित रूप से इसके पास कोई साक्षी है।” 

सुशीला---/पचो ! क्या पितासे भी कुछ लिखवाया जाता है? मुझें तो 
केवल इतना सा याद है कि जब मेरे पति का देहावसान हुआ तव मै पाच सौ 
तोला सोना लेकर पीहर आई और पिताजी को सौंप दिया था। इसके सिवाय 
मुझे और कुछ भी याद नही है ।” 

एक तरफ सुशीला का वाल-वैधव्य व उसकी करुणामयी चीख ने सहानुभूति 
को उभारा और दूसरी तरफ सेठ करोडीमल, जो निरन्तर पचायती में निमग्न 
रहता था और जिनके विपक्ष मे निर्णय देते उनकी चिरकालीन दुर्भावना आदि 
विषाक्त परिस्थितियों के कारण सुशीला का कथन पंचो को अक्षरश सत्य लगा। 
आखिर सोच-विचार कर पचो ने फैसला सुनाते हुए यह जाहिर किया कि सुशीला 
को ५०० तोला सोना अथवा २० के भाव से १०००० ) रुपपे मिलने चाहिये। 
फैसला सुनते ही सेठक रोडीमल के होश गुम हो गए। वे हकक्‍्के-वक्‍्के रह गए, पर 
करे क्या ? 

सुशीला पिता से लड-झगड कर आखिर १००००) रपये लेकर घर से निकल 
गई। इधर सेठ करोडीमल के हुं ख का पार नही रहा। वे चिन्ता के महासागर में 
गोते खाने लगे--.'हाय ! रुपये गए सो गए लेकिन साथ-साथ इज्जत भी चली 
गई। लोगो के सामने ऊचा मुह करके कैसे वोलूगा ” इस भयकर मानसिक व्यथा 
के कारण मेठजी का स्वास्थ्य नी विगड गया। वे असाध्य रोग मे सपीडित 
हो गए। 

कुछ ही दिनों पश्चात्‌ सुजीला पिताजी से मिलने के लिए जाई थौर पिता के 
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चरणो मे पडकर नम्न-भाव से मधुर वाणी में निवेदन करती हुई बोली-- 
“पिताजी ! देख ली आपने पचो की प्रवचना। बताइए, पचायती में कितनी 
सच्चाई है। मैने पाच सो तोला सोना आपको नहीं दिया था, फिर भी तकरार 
करके दस हजार रुपये ले गई । पिताजी | क्‍या पचो में परमेश्वर रहते है? कहा 
गए वे आपके परमेश्वर | बिल्कुल हलाहल अन्याय हुआ। ये लीजिए आपके द्वस 
हजार रुपये। मुझे केवल आपको समझाने के लिए यह प्रयोग करना पडा और 
अभद्र व्यवहार करके घर के वातावरण को कलुषित बनाना पडा । अब मैं आपसे 
पुन -पुन क्षमा चाहती हू ।” 

सुशीला की गद-गद्‌ वाणी से घर का वातावरण बदल गया। सबके रोगटे 
खडे हो गए | मुह मे अगुलिया आ गईं। सेठ करोड्दीमल की आखो से टप-टप अश्ञु- 
विन्दु गिरने लगे और धीरे से कोमल शब्दो मे सेठ ने कहा--पुत्री ! तूने मेरी 
भाखें खोल दी। हृदयस्थ अज्ञानान्धकार मे प्रकाश कर दिया। अब मैं तेरी वाणी 
का शतश स्वागत करता हू । पच्ायती करने मे कुछ भी लाभ नही है । आज के इस 
विषैले युग मे प्रवचना के सिवाय न्याय कहा पडा है ? सर्वत्र झूठ का वोल-बोला 
है। सच्चाई झूठ में और झूठ सच्चाई मे परिणत हो जाता है। पुत्री ! अव मैं 
आत्म-निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हु कि कभी भी पच-पचायती में भाग नही लूगा 
और न किसी को घोखा दूगा।” 


पचजनो की वचना, हुई प्रकट साक्षात्‌। 
पचो में परमेश हो, सत्य नहीं यह बात॥ 


चमत्कार 


नर 


क 


४ सुवोधकुमार अपने मा-वाप का इकलौता पुत्र था। माता-पिता के अत्यधिक 
स्नेह व लाड-प्यार मे पला-पुसा और बडा हुआ। १७ वर्ष की उम्र मे ही वह कुछ 
ऐसे लोगो की सगति मे फस गया, जो शराबी, व्यभिचारी एवं जुआरी थे। मदिरा 
की वोतलें उडाना, जूआ खेलना इसके लिए साधारण-सा बन गया था। कुछ ही 
दिनो में वह प्राय सभी व्यसनों का दास वन गया । हर रोज स्कूल का नाम लेकर 
जाता, किन्तु उसने अपना स्कूल सिनेमा-घर को वना रखा था। सिगरेट और 
वीडियो का धुआ उडाता हुआ सडको एवं गलियों को छानता रहता था। स्कूल में 
हाजरी भराकर दौड जाता था। समय-समय पर मास्टर साहब भी उसको शिक्षा 
देते थे। उपालम्भ के साथ-साथ डाठ भी लगाते थे, किन्तु सुबोधकुमार की ऊपर 
भूमि मे अकुर प्रस्फुटित कहा होने वाले थे ? 
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एक दिन मास्टर सुवोधकुमार के घर गये और उसके पिता लाला श्यामनाथ 
से बोले---“लालाजी ! आपका यह पुत्र बडा उंहृण्ड है। मेरे सामने भी अनर्गल 
शब्द बोलते हुए इसे ठनिक भी सकोच नही होता। पढाई पर बिल्कुल ध्यान नही 
है। नजर चुराकर कब कहा दौड जाता है, किसी को भी पता नहीं लगता, और 
इधर मे मैने सुना है कि सुबोध गुण्डो की टोली मे भटकता रहता है, शराव के नशे 
मे चूर रहता है, जुआ खेलता है। यदि आप इस पर नियन्त्रण नही रखेंगे तो आगे 
जाकर आपको ही पश्चात्ताप करना पडेगा।” 
लाला श्यामनाथ ने धर्मपत्नी प्रभा से कहा---'सुन लिए सुबोध के समाचार | 
अभी मास्टरजी आए थे, वे उसकी कहानी सुना रहे थे कि वह्‌ बिल्कुल नही पढता 
है। आवारा लडको के साथ फिरता रहता है, सभी व्यसनो का दास बन चुका है। 
यह सब तुम्हारे अत्यधिक लाड-प्यार का ही दुष्परिणाम है। खैर, अब भी लापर- 
वाही को छोडकर उसे सुधारने का प्रयास करो | क्योकि वाल्यावस्था मे जो सुधर 
जाता है, वह सुधर जाता है, पर भविष्य मे बडा होने के वाद सुधरना अतीव 
मुश्किल है।” 
अपने प्यारे पृत्र का वृत्तान्त सुनते ही प्रभा की भौहे ऊपर को चढ गई । आशाओं 
पर पानी फिर गया । आखो के सामने अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा। वह 
सोफे पर बैठी-बैठी असमजस के सागर मे डुवकिया लगाने लगी, सुबोध स्कूल का 
नाम लेकर गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नही, कौन जाने कब 
आएगा। आखे फाइ-फाडकर प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में निरन्तर की भाति 
शहर से भटकता हुआ वह घर मे घुसा। प्रभा ने विद्युन की तरह कठककर कहा--- 
“सुवोध ! इधर आओ, कितावे लाओ, आज विद्यालय में क्या अध्ययन किया ? 
सुबोध--[टालमटोल करता हुआ) “माताजी ! मास्टरजी जो पाठ देते है, 
वही पढता हू । तुम हमारी पुस्तको के विषय में क्या जानती हो ?” 
प्रभा---'पृत्र ! मैने सुना है, तुम दत्त-चित्त होकर अध्ययन नहीं करते हो। 
इधर-उधर साथियो के साथ घूमते रहते हो । देखो, कदम-कदम पर चुरी आदतो 
से डरते रहना चाहिए क्योकि 'सादा जीवन उच्च विचार' ही जीवन की अमृल्य 
निधि है। धूम्रपान, शराव आदि दुव्यंसनो की जजीरो से जो मुक्त रहता है वह 
मानव इस वसुन्धरा का चमकीला नक्षत्र है। जहा जाता है वहा उसकी इज्जत एवं 
प्रतिष्ठा होती है। पुत्र | माता होने के नाते मेरी सीख है कि तुम प्रतिक्षण व्यसनो 
से बचते रहना।” 
प्रभा की शिक्षाओ का उस पर क्या असर हो सकता था ? काली कम्दल पर 
क्या एग चट सकता है ? चिकने घडें पर कया वूद ठहर सकती है ? सुवोध दमार 
तो वही घोडा, वही मैदान” इसी कहावत को चरितार्ध कर रहा था। लाला 
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शयामनाथ भी उसे काफी समझाते थे, किन्तु उनका किया हुआ प्रयास भी कानन- 
कुसुम की भाति निष्फल जाता था । इससे वे बडे चिन्तित एवं व्याकुल रहते थे, 
पर सुवोध सभी प्रकार के दुर्गुणो से ग्रसित होने पर भी अपने माता-पिता का 
सकोच अवश्य रखता था। खुलेआम उनको जवाब देने मे अव भी उसे हिचक थी । 
आख की शर्म ही सुधार के लिए बची हुई एक किरण थी, जो अन्धकार भरे जीवन 
भे आलोक दे सकती थी। 

उसी शहर मे सन्‍्तो का शुभागमन हुआ, उनका विद्वत्तापूर्ण प्रवचन सुनने के 
लिए हजारो व्यक्ति जाते थे। लाला श्यामनाथ ने सोचा कि सुबोध का सुधार 
सन्‍्त-जन ही कर सकते है। लालाजी ने एक दिन अपने पुत्र से कहा -- पुत्र ! 
आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवासी विद्वान शिष्य यहा आये हुए हैं। उनके ओजस्वी 
भाषण मे वडी भीड रहती है। क्या तू भी भाषण सुनने के लिए चलेगा ?” 

पुत्र-- पिताजी | ये आचायये तुलसी कौन हैं ” मैंने तो इनका नाम ही सुन 
रखा है।* 

पिता---पुत्र | आचार्य तुलसी भारत के एक महान्‌ सन्त हैं। इन्होंने जन-जन 
का नैतिक स्तर ऊचा उठाने के लिए एक अभिनव अभियान चलाकर राष्ट्र को 
बहुत वडी देन दी है।” 

पुत्र--- अच्छा ! आजकल समाचार-पत्रो मे अणुब्रत आन्दोलन की चर्चा बडें- 
बडे अक्षरों मे जो पढने मे आती है, क्या उसके वे ही प्रवर्तक है ”” 

पिता--“हा, इस आन्दोलन को प्रचलित करने के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
सरकार भी आशातीत सहयोग प्रदान कर रही है और इसकी सुविस्तृत जानकारी 
तो भुनिजनो से ही प्राप्त हो सकती है।” 

सुबोधकुमार पिता के आग्रह को न ठाल सकने के कारण उनके साथ सन्‍्तो के 
स्थान मे चला गया । (लालाजी ने पहले से ही सन्‍्तो से प्रार्थना कर दी थी कि मेरे 
पुत्र को सुधारना आपके हाथ है) । प्रवचन का उस पर काफी असर पडा। भाषण 
समाप्ति के वाद उसने अगब्त शब्द का अर्थ पूछा । 

मुनि---“अपणुब्रत अर्थात्‌ छोटे ब्रत। जिस आन्दोलन में नैतिक नियप्रों का 
सगठन किया गया है उसका नाम है अणुव्रत ।* 

सुवोध---इस आन्दोलन का क्या उद्देश्य है ?” 

मुनि--- जाति, वर्ण, देश, भापा और धर्म का भेद-भाव न रखते हुए मानव 
मात्र को सयम की ओर आक्ृष्ट करना ब्रतो के आधार पर इसको तीन भागों में 
विभक्त किया गया है---( १) प्रवेशक अणुत्रती (२) अणुन्नती (३) विशिष्ट अण- 
ब्रती । इनके क्रश ११, ४३ और ४६ नियम बनाये गये है । ह 

असाम्प्रदायिक आन्दोलन की गतिविधि को जानकर उसने काफी प्रसन्नता 


चमत्कार / २०७ 


व्यक्त की । परस्पर और भी अनेक प्रश्नोत्तर चले। आखिर जीवन निर्माण की 
दिशा मे प्रेरित करते हुए सुनिराज ने उसको नियम अपनाने की प्रेरणा दी और 
साथ-साथ जीवन को सस्कारित एवं उज्ज्वल रखने के लिए फरमाया कि किसी की 
भी बुरी सगति नही करनी चाहिए और धूम्रपान आदि व्यसनो से विरक्त रहना 
चाहिए । 
सुवोधकुमार ने कहा--'महाराज ! आपका सदुपदेश अक्षरश सत्य है। पर 
अब मैं इन नियमो के योग्य नही हू, किन्तु इसमे जो आत्म-ह॒त्या का नियम रखा 
गया है, वह तो पाल ही सकूगा | इसमे मुझे कोई वाधा नही लगती । अगर आप 
चाहे तो मुझे आत्म-ह॒त्या न करने का नियम दिला दीजिए ।” 
मुनिराज से नियम ले सुवोध अपने घर पहुचा। दस वजते ही स्कूल के 
लिए रवाना हो गया। मास्टर साहव ने उसे कुछ डाटा । उस डाट से सुबोध कहा 
डरने वाला था। प्रत्युत उसने मास्टर साहव की मरम्तत कर दी। घर शिकायत 
आईं। प्रभा के दु ख का पार नही रहा | घर आते ही सुवोध के चट-पट करते हुए 
दोनो गालो पर जोर से चाटे पड गये । सारी अगरुलियो के निशान से उसका मुह 
सन्ध्याकाल के सूर्य जँसा हो गया। “सुबोध !' कितनी वार मैंने तुझे समझाया, 
लेकिन अकल नही आती । आज मास्टर साहव पर हाथ उठाया है, कल मुझ पर, 
परसो लालाजी पर * ***। नीच और कमीनो के साथ ही यदि तुझे जीवन विताना 
है तो जा, उन्ही के साथ रह । घर मे पैर रखने की जरूरत नही है । समझ लेना 
भा-वाप ससार से चल वसे हैं। इस घर मे पैर तभी रख सकोगे, जब बुरी आदतों 
को छोडकर गुण्डो के पास न जाने की प्रतिज्ञा करोगे ।” 
माता की असह्य ललकार से सुबोध अपना वोध भूल गया और चुपके से घर 
से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठा । अशान्ति से उसका मस्तिष्क इतना भर 
गया कि उसके विचारों मे उथल-पुथल मच गई। वह अपना घैय॑ खो बैठा | सुमति 
उससे विदा ले गई और वह मन ही मन सोचने लगा---अब इस सागर का अतिथि 
होकर ससार से प्रस्थान कर देना चाहिए ।' समुद्र मे गिरकर मरने की तैयारी कर 
ही रहा था कि अचानक नियम ने उसकी अस्त प्रेरणा को जागृत क्या । एक झटका 
सा लगा, अन्तर्मन बोल उठा--अरे, सुवोध | तनिक सोच, तूने सन्त-मुनिराजों वी 
साक्षी से सकलप किया है कि तू आत्म-हत्या नही करेगा, अब यह क्या वर रहा 
है ? ठहर जा, अपने को रोक, यह नही हो सकेगा । 
यह सुनते ही सुबोध को सदवुद्धि मिल गई और वहा से लज्जा के वारण 
किसी अपरिचित शहर में जावर एक सेठ के पास नौकरी कर ली । 
इधर मान्दाप ने सुवोध वी जोज से हजारो रपये उच्च कर दिये, लविन उसवा 
पता नही लगा पुत्र के अनाव में प्रध्ा निष्प्रभ हो गई। हा वेटा, हा वेटा करती 
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हुई पागल बन गई । 

कुछ ही महीनो वाद सुवोध को घर की याद आई) समस्त बुराइयों को देश- 
निकाला देकर घर की ओर मुह मोडा | घर आते ही उच्च स्वर से मा को पुकारा । 
पुत्र की आक्ृति देखते ही प्रभा की कली-कली खिल उठी। बेटे को इस तरह छाती 
से चिपका लिया जैसे कि जन्म-जन्म की खोई वस्तु उसे मिल गई हो। प्रत्ररूपी 
प्रकाश के सामने उसके पागलपन का समस्त अन्ध्रेरा दृुर हो गया। लाला श्याम- 
नाथ दफ्तर की छुट्टी होते ही खाना खाने के लिए घर पहुचे । अचानक अपने वच्चे 
सुवोध को देखकर फूले न समाए, आखो से खुशी के आसू टपकने लगे । 

पुत्र ने कहा---'पिताजी ! मैने तो आवेश में आकर आत्म-ह॒त्या करने की 
योजना वना ली थी, लेकिन महाराज का भला हो, उस एक नियम से मैं मरता- 
मरता बच गया, और धीरे-धीरे सभी व्यसनों की भी मैने छोड दिया है| पिताजी, 
बताइये तो सही, आजकल वे म#/राज कहा पर विचरण करते हैं। में एक बार 
उनके अवश्य दर्शन * ॥7 


पाप आत्म हत्या सदृश, कोई भी न विचार । 
एक नियम के योग से, बचा सुबोधकुमार ॥/£ 


लि काश ! मे नियंत्रित होता ? 


#पवन | अभी विलायत जाना तुम्हारे लिए उपयुक्‍त्र नही है क्योकि मैं वृद्ध हू। 
तुम्हारी माता प्राय रोग-ग्रस्त रहती है। हम दोनो की सेवा करना तुम्हारा प्रथम 
कतेव्य है। दुकान पर लाखो का व्यापार व लेन-देन चलता है, उसकी सारी जिम्मे- 
दारी भी अव तुम्हे निभानी पडेगी, अब मैं काम करता-करता थक गया, अवस्था 
भी काफी हो गईं | अव मेरी इच्छा यह है कि सासारिक समस्त कार्यों से मुक्त 
होकर अपना सारा समय भगवान्‌ की भक्ति में लगा लू, जिससे मुझे सहजानन्द 
की अनुभूति हो । 

पवन-- पिताजी आपने तो मेरी मानसिक कल्पनाओं पर पानी फेर 
दिया। मैं क्या सोच रहा था और आप क्या कह रहे हैं? जरा सोचिए, आज इस 
वैज्ञानिक युग में प्रकाण्ड पडितों व उच्च अध्येताओ का महत्व हे, सम्मान है, 
साधारण मेट्रिक, वी० ए० की पढाई करने वालों की सख्या अत्यधिक है, उनकी 
कोई इज्जत नही है । नौकरी के लिए इधर-उधर फिरते रहते है । योग्य पद मिलना 
तो दूर, साधारण पद मिलना भी वडा कठिन हो जाता हैं। इसलिए मैं तो विला- 
यत जाऊगा और वैरिस्टरी पास करके आऊगा । आप अपनी सेवा के लिए नौकर 
का इन्तजाम कर ले । माताजी की सेवा के लिए में दर्शना को घर पर छोड दूगा। 
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कारोबार यदि आपसे न हो सके, तो बन्द कर दीजिए। मैं तो जनवरी के प्रथम 
सप्ताह मे यहा से चला जाना चाहता हू ।” इन तीखे-तीखे तीरो ने सेठ पृथ्वीराज 
के कलेजे को बीघ डाला। वे हताश हो गये, मुखाकृति बदल गई, पर करे क्‍या ? 
लडका बडा उहृण्ड और उच्छ खलता था, वह किसकी सुने ” आखिर सेठजी मज- 
बूर होकर बोले---बेटा ! आनन्द से जाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और वापिस 
जल्दी आना ।” 

बावू पवनकुमार रवाना होकर विलायत पहुचे । वहा अल्प वर्षों मे बैरिस्टर 
बनकर अपने नगर को रवाना हुए । जब माता-पिता को पुत्र के आगमन की सूचना 
मिली तो सारा परिवार आनन्द-विभोर हो गया। दर्शना अपने प्रियतम के दर्शन 
के लिए आकुल हो उठी । उसके स्वागत के उपलक्ष में सेठ पृथ्वीराज के घर पर 
बडी तैयारिया होने लगी | कही दावत का सामान एकत्रित हो रहा था, तो कही 
कुर्सी और टेबुलो की सजावट हो रही थी। सूर्य उदय होते ही बाबू पवनकुमार 
अपने घर पर पहुचे | मित्र-मण्डली ने उसके स्वागतार्थ एक आयोजन रखा, जिसमे 
अनेको मित्रो के भाषण हुए, पवन के अनन्य साथी नरेशकुमार ने सेठ पृथ्वीराज को 
धन्यवाद देते हुए कहा--सेठ साहव ! आपने अपने पुत्र को वैरिस्टरी पढाकर 
पिछडे हुए समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है ।” इतने मे सभी 
मित्र अनुमोदन करते हुए बोले---' सेठजी ! आपने विलायत का रास्ता खोल दिया 
है, सामाजिक भय के कारण कोई भी वैरिस्टर न वन सका, लेकिन आपका प्रथम 
चरण सदा के लिए प्रशस्य रहेगा । कोटि-कोटि घन्यवाद ।” 

दावत पूरी होते-होते रात्रि अधिक हो गई। सबकी आखो में नीद आने लगी । 
धीरे-धीरे सव मित्र अपने-अपने घर गए। वादवू पवनकुमार भी चुपके से अपने 
निर्णीत स्थान पर जा पहुचे । मेम साहब मुह सिकोडे, आखे लाल बना, विद्युत की 
भाति कडककर अपनी अग्रेजी भाषा मे वोली---“वैल ! तुम यहा से चले जाओ | 
सवेरे हम तुम पर नॉलिश करेगा। तुमने हमको घोखा दिया है। तुमने विलायत 
में कहा था कि तुम्हा री शादी नही हुई है, परन्तु यहा आते ही यह मालूम हुआ कि 
तुम शादीशुदा हो ।” 

बाबू पवतकुमार भयभीत होकर वोले---“मै किसी भी परिस्थिति मे जापवगे 
नही छोड़ूगा | उस पत्नी से मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। आप जैसा क्हेगी, वेसा 
ही करूगा। अपना सम्बन्ध अटूट है अविच्छिन्तन है। आप किसी भी तरह वा 
सन्देह न करे |” प्रात चाय आदि का सब प्रवन्ध करके अपने घर वो ओर चला । 
घर पहुचते ही खाना खाने के लिए रसोईघर में गया। 

माताजी ने पवन से कहा---'दन वर्ष को लम्बी प्रतीक्षा वे वाद ही त्‌ जाया, 

फिर भी घर पर नही सोया, यह अच्छा नही ।” 
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पवन ने कहा---/माताजी ! घर में मेरा दिल नहीं लगता, आप कुछ भी 
कहे ।” 

दर्शना बैठी-बैठी सुन रही थी। उसने सोचा---'पतिदेव तो अवश्य ही किसी 
के चक्कर मे फसे हुए हैं।। एकान्त का मौका पाकर पवनकुमार बोला--'देख, 
दशना यदि तुम मेरा इष्ट चाहती हो, तो सदा के लिए तुम अपने पिता के घर 
चली जाओ, मै तुम्हारे जैसी अशिक्षित स्त्री के साथ जीवन नही बिता सकता” 
यह सुनते ही दर्शना उदास हो गई और निजी कमरे मे हतोत्साह होकर चली गई । 
हृदय मे चिन्तत चला--अब मेरा जीवित रहना ठीक नही। वस, फिर क्‍या 
था ? दर्शना ने तो जहर का घूट पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली । 

शहर मे वैरिस्टर पवनकुमार की चर्चा चलने लगी, अगर यह विलायत जाकर 
अनियत्रित न होता, तो क्यो इस 'मेमडी' के चक्कर में पडता ? क्यों वेचारी दर्णना 
को जिन्दगी से हाथ धोना पडता ? नगर के इस विपाकत वातावरण से भी पवन 
कुमार का पापाण हृदय कहा पिघलने वाला था ? कहां उसमे सनन्‍्मति आने वाली 
थी ? प्रत्युत शराव और मास उसके जीवन के आवश्यक अड्भ वन गए और क्रमश 
सातो ही व्यसनों ने उसको घेर लिया। आय की अपेक्षा खर्चा चोगुना बढ गया । 
पिता पृथ्वीराज पुत्र-मोह से उत्तको काफी लम्बे समय तक खर्च के लिए देता ही 
रहा, पर उसने अपना भविष्य विलकुल भी नही सोचा । एक दिन ऐसा आया कि 
सेठ पृथ्वीराज का घर धन-विहीन हो गया। पवन को एकान्त में ले जाकर पिता 
ने मर्मभरे शब्दों मे कहा---'वत्स ! अब अधिक खर्च मत करो। व्यसनों से मुक्त 
होकर निर्व्यंसनी वन जाओ । मेरी इस शिक्षा से जीवन सुखी बन जाएगा ।” 

लेकिन स्निग्ध घडे पर पानी की बूद कहा ठहरने वाली थी। पवन पर कुछ 
भी असर नही हुआ | सेठ की शिक्षा को सुनी-अनसुनी कर गया। 

पुत्र की चिन्ता से प्रथम माता का और दो महीने बाद पिता का भी देहावसान 
हो गया । अब पवनकुमार बिल्कुल स्वतत्र हो गया। 

अति विलास एवं मद्यपान से पवनकुमार भी रोगग्रस्त हो गया। काफी समय 
तक उपचार करवाया मगर रोग की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। एक दिन 
भेमसाहव वेहोशी का मौका देख घर का सारा जेवर व रुपये लेकर चम्पत हो गई । 

वावू पवन जब चेतनावस्था मे पहुचे तब उन्होने 'मेम' साहब को आवाज 
दी। आवाज सुनकर नौकर ने हाथ मे पत्र देते हुए कहा कि मेम साहब चली 
गई है । 

है | क्या ? मेमताहव चली गई हैं ? यह कहकर पढने लगा। हृदय के दुप 
का सागर उमड पडा, जीवन भार बन गया। रह-रहकर दीती बाते याद आने 
लगी भाखिरसोचता है कि इन सवको किसने पनपाया ? मैंने ही इनको आश्रय में 
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रखकर पनपाया था। काश ! मैं नियत्रित रहता तो आज मेरी यह हालत क्यो * ? 
रहती मेरी वृत्तियां, यदि साखिक अविकार। 
तो न दुखी वनता कभी, सोचे पवनकुमार॥ ,. 


फांसी की सजा 


» विमला स्वभाव से कोमल थी। वह किसी का दु ख-दर्द नही देख सकती थी । 
प्रत्येक के साथ उसका व्यवहार प्रशसनीय रहता था। उसकी जिद्दा मे अमृत-सी 
मधुरता थी, अत वह हर व्यक्ति को प्रिय लगती थी । वह जहा जाती, वही उसका 
विशेष सम्मान होता था। ग्रेजुएट होने के साथ-साथ उसने मनोविज्ञान का भी 
काफी अध्ययन किया था। उसकी सगीतकला तो जन-मानस को मन्त्र मुग्ध कर 
लेती थी । उसका आचार और विचार निर्मेल था। वह समय-समय पर अपने प्रिय 
पति रवीन्द्र कुमार एम० ए० को उज्ज्वल आचार व उच्च विचार की शिक्षाए 
देती थी । वह पतित्रत धर्म मे सुदृढ थी । 

विमला की सहेली मजुला ने एक दिन कहा---“मैंने चुना है, तेरे पति आज- 
कल काफी व्यसनी हो चुके है। शराव की बोतले पी-पीकर वदमाशों के साथ 
घूमते रहते है । ध्यान रखना, एक व्यसन आ जाने के बाद इन्सान धीरे-धीरे सभी 
व्यसनों का शिकार हो जाता है।” 
विमला ने हसकर कहा---“मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकती हू कि मेरे 
पतिदेव कभी आचारहीन हो सकते है । यह निरी अफवाह तेरे कानो में कहा से आ 
गई ? यह विल्कुल असत्य है।” 
दूसरे ही दिन रवीन्द्र कुमार रात को नौ वजे घर पहुचा, तो उसके साथ 
लाल-लाल आखो वाले दो वदमाश आदमी भी थे। वे दोनो ही मैले-बुचले कपटे 
पहने हुए थे । लम्बे-लम्बे केशों तथा दातों से उनकी आकृति डरावनी लग रही 
थी। वे दोनो ही रवीन्द्र के साथ कमरे मे घुस गये और दरवाजा वन्द कर रवीन्द्र 
के साथ खूसर-फूसर करने लगे । 
विमला का दिल सन्देह से भर गया। उसने सोचा-- दाल मे वुछ वाला 
है ।' वह उनवी वाते सुनने के अभिप्नाय से वाहर दरवाजे के समीप ही बैठ गई। 
किसी का धन हटपने वी योजना बना रहे थे। जाखिर पारस्परिक पागामर्ण हरते- 
दरते वे इस निर्णय पर पहचे कि आज रात सहलो में चोरी करवे खूब वै नव 
लाएगे और शराव वी बोतलें उडाएगे, फिर वैश्या वे वहा चलेंगे। 
उनके गुप्त परामर्श वी समस्त जानवारी विमला को भिल जाने से उनये 
हृदय में दृ ख वा पार नहीं रहा। रोगटे खड़े हो गये और शोर मिहर उठा | 


२१२ /, बाल कहानिया 


चेहरे की सारी चमक निस्तेज हो गई । उसका हृदय-उपवन मुरझा गया। हृदय 
की गति तेज हो गई। क्षण-भर के लिए वह दिग्मूढड-सी हो गई । हाय | अब इन 
गुण्डो के जाल मे से इन्हे कैसे वचा पाऊगी ? इसी चिन्ता मे वह चुप-चाप कमरे में 
जाकर लेट गई। 

ज्योही वे गुण्डे वहा से रवाना हुए, त्योही रवीन्द्र कमरे से बाहर आकर उच्च 
स्वर से बोला---/विमला ! खाना तैयार हो तो थाली मे परोस कर शीत्र ले 
आओ | आवश्यक कार्य से मुझे अभी बाहर जाना है ।* 

विमला--(पलग से उठकर) “अभी इस अद्धं-निशा मे क्या काम पडा है ?” 

रवीन्द्र--(क्रुद्ध होकर) “तुझे इसकी पचायती की जरूरत नही है कि क्या 
काम है ? क्‍या नही ? हमारे प्राइवेट अनेको ही काम होते हैं ।” 

विमला--”मुझे मालूम हो गया है कि आप कहा जा रहे हैं और किस- 
लिए ?” 

रवीन्द्र--(झीकता हुआ) क्या मालुम हो गया है तुझे ”? तनिक मुझे भी तो 
बता ।” 

पिशाच की भाति विकराल रूप धारण किए अपने पति को देखकर विमला 
सहम गई । आखे जमीन मे गड गई । उसने सोचा--अब अगर इनकी में बराबरी 
करूगी तो क्रोध शान्त न होकर प्रत्युत द्विगुणित होगा । अग्नि मे घृत का काम 
करेगा। क्योंकि वह एक विचक्षण एवं समझदार स्त्री थी, हिताहित का विचार 
किये बिना एक कदम भी नही उठाती थी। अतएवं अपने ही आवेश को वलपूर्वक 
दवाकर, हाथ जोड नम्न भाव तथा सौम्य एवं मधुर स्वर से बोली--/पतिदेव ! 
आप स्वय शिक्षित है, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नही, आप तनिक सकेत 
से समझने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में कहावत है---'पर धन धूलि समान 
पराये धन को घूल के समान समझना चाहिए। चोरी करना भयकर पाप है। 
जघन्य एवं पशुवत्‌ कृत्य करने वाला मानव, मानव नहीं दानव है। शराब पीना 
भी विवेकी एवं वुद्धिशील मनुष्यों के लिए कदापि शोभास्पद नही है। बुद्धि एवं 
विवेक भ्रप्ट हो जाने से शरावियो को इत्याक्ृत्य का भान नही रहता। मुह से विना 
माप-तौल के शब्द बोलने लग जाते है। कही-कही उनकी जूतों से भी पूजा की 
जाती है। हाय ! शरावियों की कैसी दुर्दशा होती है। इसे हम आप सभी जानते 
है। फिर भी आप'*' 

रवीन्द्र वीच में ही वोल उठा-- हू, तु तो बडी चालाक है। हमारे प्राइवेट 
परामर्श का तुझे कैसे पता लग गया । मैं तो अपने साथियों से अत्यन्त एकान्त में 
बात कर रहा था। हमारे गुप्त रहस्य का पता ब्रह्माजी को भी नही लग सकता। 
तूने बहत ही गजब किया ।* 


फासी की सजा / २१३ 


विमला---'मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए ।” 
रवीन्द्र--[स्मित होकर) “अच्छा, तो अभी अधूरा उपदेश हुआ हे। बोलो, 
और क्या कहना है ?” 
विमला--वेश्या-वृत्ति से हमारे देश का बहुत वडा पतन हुआ है। इस महा- 
मारी की बीमारी से जो सपीडित है, वे कभी भी अपना ही नहीं वरन्‌ देश तथा 
समाज का भी अभ्युत्थान नही कर सकते। पतिदेव ! अधिक न कहकर आपसे 
विनम्न शब्दो मे मै यही प्रा्थंना करती हू कि आपको यदि अपना जीवन प्रिय है, 
कुल को यदि आप उज्ज्वल रखना चाहते है, तो इन तीनो (चोरी, शराव, वेश्या- 
वृत्ति) दुव्यंसनो से वचते रहिए । इससे आपको बहुत वडा लाभ होगा । मै आपको 
अच्छा विचारक व आचारवान्‌ समझती थी। मैं आपके प्रति यह धारणा ही नही 
कर सकती थी कि आप ऐसे वदमाशो के चक्र-जाल मे फस जायेगे, लेकिन आज 
मेरी समस्त कल्पनाए अवास्तविक एव निर्मूल वन गईं । खैर, अब भी मुझे विश्वास 
है कि आप अपनी आदतो को सुधार कर चरित्रशील वन जायेंगे ।” 
रवीन्द्रकुमार पर विमला की शिक्षा का कुछ भी असर नही हुआ। वह 
निर्लेज्ज होकर उच्च स्वर से वोला--“सुनो, विमला ! तुम्हारा कथन या उपदेश 
मुझे अपने निश्चय से डिगा नही सकता । मैने जो वात ठान ली, वह ठान ली। 
मैं मेरे निणंय पर पहाड की तरह अटल हू । तुम्हारी समस्त शिक्षाएं बहुत ही 
लाभ-प्रद है, किन्तु मेरे जीवन से अब उतर नही सकती । खेर, अब इन बातो के 
लिए समय नही है। मै जाता हू ! 
रवीन्द्रकुमार अपने पूर्व निर्णीत स्थान पर जा पहुचा । साथियों से मिला और 
बोला--“चलो, शीघ्र राजमहलो मे । खूब धन चुराकर लाए और फिर बोतले 
उडाए ।” तीनो राजभण्डार मे पहुचे । वहा भण्डार सुरक्षार्थ एक पहरेदार सोया 
हुआ था। उसकी नीद न उड जाए, इस भय से उन्होंने आव देखा न ताव शीत्र 
साइलेसर युक्त पिस्तौल निकाल कर उस पहरेदार के सीने में दो-तीन गोलिया 
मार दी और मन इच्छित धन चूराकर वहा से रवाना हुए । अचानक पुलिस वाले 
मिल गए और उन तीनो हत्यारों को पकंड लिया। आखिर न्यायाधीश द्वारा 
हत्या के अपराध मे उन तीनों को फासी की सजा सुनाई गई। 
अब उस रवीन्द्रवुमार की आखे खली । कुछ भान हुआ | मन ही मन पश्चा- 
त्ताप करने लगा। 'हाय ! यदि मैं मेरी घर्मपत्नी विमला वी शिक्षाओ को जीवन 
मे/उतार लेता, तो आज मेरी यह दुर्देशा क्यो ** 7 
दृब्यंसननो के योग से होते बडे अनथे ॥ ५ 
फासी मिली रवीन्द्र वो, सव शिक्षाएं व्यर्थ ॥ 


२१२ /, बाल कहानिया 


चेहरे की सारी चमक निस्तेज हो गई । उसका हृदय-उपवन मुरझा गया। हृदय 
की गति तेज हो गई। क्षण-भर के लिए वह दिग्मूढ-सी हो गई । हाय | अब इन 
गुण्डो के जाल में से इन्हे कैसे वचा पाऊगी ? इसी चिन्ता में वह चुप-चाप कमरे से 
जाकर लेट गई । 

ज्योही वे गुण्डे वहा से रवाना हुए, त्योही रवीन्द्र कमरे से बाहर आकर उच्च 
स्वर से बोला---/विमला ! खाना तैयार हो तो थाली में परोस कर शीत्रले 
आओ | आवश्यक कार्य से मुझे अभी वाहर जाता है ।” 

विमला--(पलस से उठकर) “अभी इस अर्द्ध-निशा में क्या काम पडा है ?” 

रवीब्--[कुद्ध होकर) “तुझे इसकी पचायती की जरूरत नहीं है कि क्या 
काम है ? क्या नही ? हमारे प्राइवेट अनेको ही काम होते हैं ।”' 

विमला---“मुझे मालूम हो गया है कि आप कहा जा रहे हैं और किस- 
लिए ?!! 

रवीन्द्र---(झीकता हुआ) क्या मालुम हो गया है ठुझे ? तनिक मुझे भी तो 
बता।” 

पिशाच की भाति विकराल रुप घारण किए अपने पति को देखकर विमला 
सहम गई । आखे जमीत मे गड गईं । उसने सोचा--अब अगर इनकी में बराबरी 
करूगी तो क्रोध शान्त न होकर प्रत्युत द्विगुणित होगा । अग्ति मे घृत का काम 
करेगा। क्योकि वह एक विचक्षण एवं समझदार स्त्री थी, हििताहित का विचार 
किये बिना एक कदम भी नही उठाती थी। अतएवं अपने ही आवेश को वलपूर्वक 
दवाकर, हाथ जोड नम्न भाव तथा सौम्य एवं मधुर स्वर से बोली---'पतिदेव 
आप स्वय शिक्षित है, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नही, आप तवनिक सकेत 
से समझने वाले है। देखिए, राजस्थान मे कहावत है---पर धन घूलि समान! 
पराये धन को धूल के समान समझना चाहिए। चोरी करना भयकर पाप है। 
जघन्य एवं पशुवत्‌ कृत्य करने वाला मानव, मानव नहीं दालव है। शराब पीना 
भी विवेकी एवं वुद्धिशील मनुष्यों के लिए कदापि शोभास्पद नही है। बुद्धि एवं 
विवेक भ्रष्ट हो जाने से शरावियों को हृत्याकृत्य का भान नही रहता। मुह से विना 
माप-तौल के शब्द बोलने लग जाते है। कही-कही उनकी जूतों से भी पूजा की 
जाती है। हाय ! शराबियों की कैसी दुर्दशा होती है । इसे हम आप सभी जानते 
है। फिर भी आप'*'। 

रवीन्द्र वीच मे ही घोल उठा--हूु, तु तो बडी चालाक है। हमारे प्राइवेट 
परामर्श का तुझे कैसे पता लग गया। मैं तो अपने साथियों से अत्यन्त एकात्त में 
बात कर रहा था। हमारे गुप्त रहस्य का पता ब्रह्माजी को भी नहीं लग सकता। 
तूने बहुत ही गजब किया ।* 


फासी की सजा / २१३ 


विमला--'मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए ।” 
रबीन्द्र--(स्मित होकर) “अच्छा, तो अभी अधूरा उपदेश हुआ है। बोलो, 
और क्या कहना है ?” 
विमला--वेश्या-वृत्ति से हमारे देश का वहुत बडा पतन हुआ है। इस महा- 
मारी की बीमारी से जो सपीडित है, वे कभी भी अपना ही नही वरन्‌ देश तथा 
समाज का भी अभ्युत्थान नही कर सकते । पतिदेव ! अधिक न कहकर आपसे 
विनम्र शब्दो मे मै यही प्राथंना करती हु कि आपको यदि अपना जीवन प्रिय है, 
कुल को यदि आप उज्ज्वल रखना चाहते है, तो इन तीनो (चोरी, शराब, वेश्या- 
वृत्ति) दुव्यंसनो से वबचते रहिए । इससे आपको बहुत बडा लाभ होगा । मैं आपको 
अच्छा विचारक व आचारवान्‌ समझती थी। मैं आपके प्रति यह धारणा ही नही 
कर सकती थी कि आप ऐसे वदमाशो के चक्रन-जाल में फस जायेगे, लेकिन आज 
मेरी समस्त कल्पनाए अवास्तविक एव निर्मूल वन गई । खैर, अब भी मुझे विश्वास 
है कि आप अपनी आदतो को सुधार कर चरित्रशील वन जायेंगे।” 
रवीन्द्रकुमार पर विमला की शिक्षा का कुछ भी असर नही हुआ। वह 
निलेज्ज होकर उच्च स्वर से वोला---'सुनो, विमला ' तुम्हारा कबन या उपदेश 
मुझे अपने निश्चय से डिगा नही सकता । मैने जो वात ठान ली, वह ठान ली। 
मैं मेरे निर्णय पर पहाड की तरह अटल हु। तुम्हारी समस्त शिक्षाएं बहुत ही 
लाभ-प्रद है, किन्तु मेरे जीवन मे अब उतर नही सकती । खैर, अब इन बातो के 
लिए समय नही है। मै जाता हू ।” 
रवीन्द्रकुमार अपने पूर्व निर्णीत स्थान पर जा पहुचा | साथियों से मिला और 
बोला--“चलो, शीघ्र राजमहलो मे । खूब धन चुराकर लाए और फिर वोतले 
उडाए ।” तीनो राजभण्डार मे पहुचे । वहा भण्डार सुरक्षार्थ एक पहरेदार सोया 
हुआ था। उसकी नीद न उड जाए, इस भय से उन्होंने आव देखा न ताव शीत्र 
साइलेसर युक्त पिस्तौल निकाल कर उस पहरेदार के सीने मे दो-तीन गोलिया 
मार दी और मन इच्छित धन चूराकर वहा से रवाना हुए । अचानक पुलिस वाते 
मिल गए और उन तीनो हत्यारों को पकड लिया। आखिर न्यायाधीश द्वारा 
हत्या के अपराध मे उन तीनों को फासी की सजा सुनाई गई। 
अब उस रवीन्द्रवुमार की आखे खली । कुछ भान हआ। मन ही मन पश्चा- 
त्ताप करने लगा। हाय ! यदि मैं मेरी धर्मंपत्नी विमला वी शिक्षाओ को जीवन 
मे,उतार लेता, तो आज मेरी यह दुर्देशा क्यो ** * ?' 
टुव्यंधनो के योग से होते बड़े अनर्थ 
फ्यसी मिली रवीन्द्र को, सव शिक्षाए व्यर्थ ॥ 
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स्टेशन पर हाहाकार 
न 


प्रवीणकुमार जब स्टेशन पर उतरा, तब सावन के मेघ आकाश पर घिर जाने से 
बह काली रात और भी काली हो उठी । वादलो की भयकर गड गडाहट से धरती 
तल कपित हो रहा था। विजलियो की असह्य चमक-दमक से आखें चकाचोध हो 
रही थी, रिमपझ्ििम-रिमपझ्चिम पानी वरस रहा था और सामने की काली सहक 
बिल्कुल निर्जन होने से पिशाच की भाति डरावनी लग रही थी ऐसे विकराल 
समय मे शहर जाना प्रवीण के लिए चिन्ता का विषय बन गया। वह मन ही मन 
सोचने लगा---/इस भीषण रात्रि मे घर जाना वुद्धिमत्ता नही है। क्योकि मेरे 
पास तीस हजार रुपये है । इतनी वडी रकम लेकर अकेला कैसे जाऊ, साथ किसी 
का मिल नही रहा है । कहावत भी है---'डर काया को नहीं माया को है।” रात 
भर स्टेशन पर ही विश्राम करना अच्छा है |” 

प्रवीण स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा, नमस्कार करते हुए बोला---“बावूजी ! 
मैं परदेश से इस गाडी से आया हु । शहर यहा से दूर है । रात बहुत खराब हो 
गई। हाथ से हाथ भी नही दीखता है। इस समय घर जाने के लिए दिल मनाही 
कर रहा है, क्योकि मेरे पास तीस हजार रुपयो की जोखित है, अत. रात्रि विश्राम 
यही लेता चाहता हु। कृपा करके कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बताइये, जहा मैं 
आराम से निश्चित होकर नींद ले सकू ।” 

तीस हजार का नाम सुनते ही वाबूजी का दिल ललचा गया, प्रवीण को 
भात्मीयता दिखाते हुए (कुर्सी की ओर इशारा करके) वोले---“विराजिये ! 
आपको किसी भी तरह से चिन्ता करने की जरूरत नही है। आपकी सहज मधुर 
बोली एवं शीतल स्वभाव से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आप बडे सज्जव 
पुरुष हैं, अवश्य लीजिए यहा रात भर विश्वाम। ऐसी अधेरी निशा मे इतनी 
रकम लेकर जाना ही नही चाहिए क्योकि आजकल शहर मे छुटपुट चोरी-चकारी 
होती रहती है । यह पास वाला वेटिग रूम (कमरा) खाली पडा है, आराम से सो 
जाइये, भय की कोई आवश्यकता नही है, और भी मेरे लिए कोई काम हो हो 
फरमाइये ।” 

प्रवीणकुमार वेटिंग-हम मे जाकर आनन्द से सो गया। मुसाफिरी से थका 
होने के कारण सहसा वह निद्रा देवी का अतिथि वन गया । 

इधर स्टेशन-मास्टर की आखो के सामने वह तीस हजार रुपये नतंकी की 
तरह नाचने लगे । उसकी भावना वदल गई, विचारों में विक्ृृति समा गई। वह 
मन ही मन सोचने लगा---आज तो वहुत ही अच्छा मौका मिला है। वह तो 
अकेला ही निद्वित पडा है। किसी को भी उसकी रकम की जानकारी नही है । इन 


ग्राआ 


स्टेशन पर हाहाकार / २१५ 


रुपयो को शीघ्रु ही हस्तान्तरित कर लेना चाहिए। ऐसा सुन्दर समय वार-वार 
नही मिला करता ।' आखिर स्टेशन मास्टर अपने कमरे मे पहुंचे और पानी भरने 
वाले एक हरिजन (चाण्डाल) को बुलाकर कहा---आज मैने तुझे एक प्राइवेट 
काम के लिए बुलाया है। क्या दिल से करेगा ?”* 

हरिजन---बावूजी | आप यह क्‍या फरसमा रहे हैं ? मैं आपके चरणो की रज 
हू। आप जो हुक्म करे उसके लिए आधी रात को तैयार हू । 

वबावू--“देख, मै तुझे विश्वासपात्र समझकर कहता हू, किसी को कहना 
मत । 

हरिजन--“मे भगवान्‌ की साक्षी से कहता हू कि किसी के आगे बात नही 
करूगा ।” 

बावू--(उसके कुछ निकट होकर) “आज एक पूजीपति मुसाफिर आया है, 
वेटिंग रूम भे सोया पडा है। उसके पास तीस हजार कैश है। रात को एक-दो 
बजे तुम वहा जाकर उसके गले पर छरा भोक देना। जिससे वह मर जायेगा । बस 
यही काम है । 

हरिजन---(चौककर) “वावूजी ! अगर किसी को पता लग जायेगा, तो मुझे 
नर-हत्या के अपराध मे भयकर दण्ड भुगतना पडेगा। फिर मुझे कौन छुटाएगा ।” 

बावू---/घवडा मत, काम निपुणता से करना। किसी को भी पता नही 
लगेगा। इस काम की वधाई मे मैं तुझे एक हजार रुपये का इनाम दूगा ।” 

लोभानल की प्रज्वलित चिनगारियो से सदगुण रूपी उपवन वल-जलकर 
भस्म हो जाता है। इन्सान लोभ के चक्रजाल मे फसकर वडे से बडे अक्ृत्य कार्य 
भी करने को तैयार हो जाता है। मानवीय आचार को त्यागकर दानवीय आचार 
पर आरूढ हो जाता है । हजार रुपये का नाम सुनते ही उस हरिजन का भी दिल 
फिसल गया। मुह से पानी की घार वह चली । चेहरे पर खुशहाली छा गई धीरे 
से वह वोला--“अच्छा बाबूजी ! आपके आदेश का पालन तो करना ही पडेगा। 
अब में जाता हू । नमस्ते ।” 

पाएदेस्थ क्वाटर में रहने वाले पेटवान को इस गुप-चुप अर्थात्‌ गुप्त रहस्य का 
पता लग गया। वह वृद्ध होने के साथ-साथ वडा अनुभवी एवं सज्जन था। उसने 
सोचा-- दादूजी की वुद्धि तो नप्ट हो गई है । लोभाध होकर वहुत वडा अन्याय 
करा रहे है। विन्तु मुझ्ते अपने कतंव्य का पालन करना चाहिए ।' वरनते हुए पानी 
में वह दाहा-दोडा प्रवीणवुमार के पास पहुचा। उसे जगावार धीरे से बोला-- 
“सेठ साहव ' यहा पर आपको खतरा है। यदि जापको अपना जीवन प्रिय हैतो 
ज्पा करने मेरे क्वाटर में पधार जारएु॥” प्रवीण चमका, भा्ले खुली, झट 
उठा-- भरे भाई ' ऐसी क्या बात है ? दताजो तो सही, दस्तुस्थिति वया है ?” 
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पेटवान बोला---'सेठ जी अभी यहा अधिक समय लगाने में लाभ नही है, 
मेरे यहा चलिये। वहा पर विस्तारपूर्वक आपको समग्र घटनाचक्र से अवग॒त करा 
दूगा ।” प्रवीणकुमार बिना किसी ननु-नच के उसके क्वाटर में चला गया । 

इधर उसी स्टेशन मास्टर का सुपुत्र रश्मिकुमार (जिसकी शादी कुछ ही दिनो 
पूर्व हुई थी) सिनेमा देखकर एक बजे स्टेशन पर आया। वहाँ बिल्कुल सुतसान 
था। निजी क्वाटर का दरवाजा वन्द होने के कारण रश्मि ने सोचा--यह वेटिय 
रूम खुला पडा है। अभी यही पर सो जाना अच्छा है । धर वालो को जगाकर क्या 
करूगा। पिताजी प्रत्युत गुस्सा करेगे ।' इसी विचार से वह वही सो यया । 

कुछ ही देर बाद वह हरिजन योजनापूर्वक पिशाच की तरह विकराल रूप 
धारण किए, हाथ मे छरा लेकर उस वेटिंग रूम में जा पहचा | रुपयो के लोभ में 
वह अन्धा तो वना ही था, उस सोये हुए व्यक्ति पर टूट पडा और गले में छुरा भोक 
दिया । रश्मिकुमार का सिर और धड अलग-अलग होकर धरती पर गिर पढ़े । 

हरिजन' की खुशी का पार नही रहा। हजार रुपये रह-रहकर उसकी आखो 
के सामने नाच रहे थे । वह दौडा-दौडा स्टेशन मास्टर के कमरे में आकर धीरे से 
बोला---भैया ! ध्यान रखना इस वात का किसी को पता न लग जाए ।” 

«*. अब तीस हजार रुपये पर कब्जा करने के लिए स्टेशन मास्टर ने वेटिग रूम 
मे ज्योही पैर रखा, त्योही अपने पुत्र रश्मिकूमार का शव देख हक्‍का-बकक्‍्क्रा हो 
गया और धघडाम से घरती पर गिर पडा | करुण क्रन्दन तथा भयकर विज्ञाप करता 
हुआ अपने आपको धिक्कारने लगा---हाय ' यदि मैं तीस हजार रुपयो के लोभ में 
नहीं फसता तो मेरा नौजवान पुत्र क्यो मरता ? मेरे जैसा पापी मनुष्य इस दुनिया 

कोई नही है। मैंने बहुत अन्याय किया अव मैं दूसरों की मुह कैसे दिखाऊगा ? 

ऊचा मुह करके कैसे वोलूगा ” मानस-वारिधि में तरह-तरह की लहरे उठने लगी । 
'हाय | अब भण्डाफोड होते ही मुझे कारागृह का अतिथि बनना पडेगा। न जाने 
कित-किन मुस्तीवतों का शिकार वनना पडेंगा। खैर | हुआ सो हुआ, अब स्वय का 
बचाव करने के लिए तो कुछ योजना गढनी ही पडेगी ।' मानव के मस्तिष्क मे जब 
स्व का प्रश्न नृत्य करने लग जाता है तब दूसरे सब गौण हो जाते है। स्व-रक्षा के 
सम्मुख पर-रक्षा आखो से भोझनल हो जाती है । बावूजी के आदेशानुसार उस लाश 
को बोरे मे डालकर नदी भे उसे वहाने के लिए एक आदमी चल पडा। मार्भस्थ 
चुगी-कर लेने वालो ने उसे रोक लिया और पूछा -- “इस वोरे में क्या माल है ?” 
सही हकीकत बताने मे वह बिल्कुल दिगूमूढ-सा हो रहा था, किन्तु आखिर ग्रुप्त 
रहस्य का उद्घाटन होते ही स्टेशन पर हाहाकार मच गया। 

तुच्छ स्वार्य हित नीच जन, कर देते सहार। ४ 

स्टेशन पर अब मच रहा, भीषण हाहाकार ॥ 
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“मनोरमा | यो अपने आपको कब तक चिन्ताग्रस्त बनाए रखोगी, सोचो तो 
जरा। विवाह-शादी कोई साधारण कार्य तो है नही, तिस पर भी हम तो लडकी 
वाले हैं। हमे ही उपयुक्त वर की खोज करनी होगी, जो हमारी सरला को सुखी 
रख सके | फिक्र मत करो, मैं सरला के लिए शीघ्र ही अच्छे वर की तलाश 
करूगा ।* 
कुछ दिन पश्चात्‌ रामलाल ने कहा--“लाला श्यामलाल बड़े धनाढूय 
व्यक्ति है, खानदान भी अच्छा है, व्यापार भी लाखो का चलता है। उनका पुत्र 
रमेश, गोल चेहरा, लम्बा कद, आखो मे तेज सुकुमार शरीर, एक स्वस्थ युवक है। 
उसने इसी वर्ष एम० ए० किया है। मुझे वह सुशील एवं सर्व-ग्रुण-सम्पन्त प्रतीत 
होता है। क्‍या ही अच्छा हो अगर सरला की शादी उससे हो जाए। मगर*"'? 
मनोरमा “पतिदेव | अगर लडका सर्वे-गुण-सम्पन्न है, तो फिर मगर क्या है 7” 
रामलाल--- तुम्हे क्या पता नही, समाज के रीति-रिवाजो का ? लडकियों के सौदो 
के दिन तो अब नही रहे मगर लडको का सौदा आज के सम्य कहे जाने वाले 
समाज में भी खुल्लमखुल्ला होने लगा है। लडके वाले इतना दहेज मागते है जैसे 
उनके घर किसी लडकी ने जन्म लिया ही न हो !” 
मनोरमा---/पतिदेव ! आप इस चिन्ता से पागल क्‍यों होते जा रहे है ? 
लाला श्यामलाल तो वैभवशाली व्यक्ति हैं, क्या वे भी दहेज की माय करेंगे, क्या 
वे भी अपने लडके की कीमत चाहेगे २” 
रामलाल--“और रोना ही किस वात का है, कुछ ही दिनो पूर्व उनसे बात- 
चीत हुई थी। उन्होंने कहा कि रमेश मेरा इकलौता पुत्र है, उसकी शादी मैं वडे 
ठाठ-बाट से करना चाहता हू। अत बारात मे भी करीव ५०० व्यक्ति होंगे तथा 
दहेज भी कम से कम बीस हजार का देना होगा।” 
यह सुनकर मनोरमा अवाक्‌ रह गई और आश्चये के महासिन्धु मे ट्‌वक्या 
लगाने लगी। वह कहने लगी--“समाज के ये घनाहय व्यक्ति कर्णधार माने जाते 
है, वे समाज प्रतिपालक कहे जाते है। उनका नाम वडे-वडे समाज-सुधारवों मे 
जाता है, मगर ये व्यक्ति प्रतिपालन के स्थान पर समाज को कुचलना चाहते हैं । 
सुधार वा ढिढोरा पीटनेवाले ये न्‍्दय रूटिय्रस्त होते जा रहे हैं। नैतिकता व प्रेम 
क्के आ्याद पर इनसे ईर्ष्या व घमण्ड की चिनगारिया प्रज्वलित होने लग गई हैं । 
मम कल होते हुए भी पूजनीय माने जाते है क्योंकि उनके पास लश््मी 
का बोलवाला है। जेर ' कुछ भी हो, लटका तो सुझील एव सुन्दर है । होघियार 
है, तो कर लीजिए नम्वन्ध ।”! 





नकल. 
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रामलाल---म*'*'ग* र, इतना दहेज कहा से आएगा ? अगर इतना दहेज 
न दे सका, तो सरला के भावी जीवन का क्‍या होगा ?” 

मनोर्मा--'क्या होगा ? सरला का भावी जीवन नवीन कलियो की तरह 
आननन्‍्द-दायक होगा । शशि के समान शीतल होगा। सूर्य के समान दैदीप्यमान 
होगा। आप चिन्ता न करे, रुपयो का प्रवन्ध मैं करूगी, आप देखते जाइये । 

सम्बन्ध निश्चित होते ही विवाह की तैयारिया होने लग गई। मगल गीतो 

से घर का वातावरण अद्वितीय प्रतीत हो रहा था। पाचों पकवानों का परिमल 
परित फैल रही थी। सबकी आक्ृतियों पर उल्लास की रेखाएं अकित हो 
रही थी । 

बारात का आगमन हुआ। सरला का विवाह घुभ मुहूर्त मे रमेश के साथ 
सम्पन्न हुआ। मनोरमा अपने दामाद को देखकर मन ही मन मे कमल की भाति 
खिलने लगी । 

दहेज की साज-सज्जा से दर्शको का मन आकर्षित हो रहा था। दहेज देखने 
के लिए लोग उमड रहे थे । 

दहेज-प्रदर्शनी समाप्त होने को थी कि मनोरमा की सहेली सत्या आ गई। 
मनोरमा सत्या को बहुत चाहती थी, उसके दिल में उसके प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, 
उसने सत्या को दहेज का सामान दिखाना शुरू किया । सत्या की दृष्टि दहेज पर 
पडी तो सहसा अप्नने अतीत की बातें स्मृति पटल पर आने लगी । 

उसके सामने अपनी लडकी की शादी का दृश्य नृत्य करने लग गया क्योकि 
उसने अपनी लडकी की शादी पर सारा जेवर व घर आदि बेचकर बडी मुश्किल 
से.४००० का दहेज दिया था, पर आज उसका जीवन कपण्टो के गहरे गत मे गिर 
रहा है । उदर-पोपण भी एक पहेली वन रही है। मकान मालिक किराये के लिए 
तग करता है। काश ! मैं इतना दहेज न देती तो मेरे घर की यह दशा क्यों 
होती ? 

सत्या के मुख को अवसादभरा देखकर मनोरमा ने कहा---आज किस 
चिल्ता-सागर मे डूब रही हो ”” 

सत्या ने कहा--“ देख मनोरमा ' मैं तुमसे कोई वात छिपाना नही चाहती, 
चाहे वह गोपनीय ही क्योन हो? मगर पहले तुम यह बताओ, तुमने इतना 
दिखावा क्यो और कैसे किया ?” 

मनोरमा-- समाज में रहते हुए, समाज की सभी प्रथाओ का पालन करना 
अनिवार्य होता है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी । अपनी मान-प्रतिष्ठा रखने के लिए 
समाज मे इज्जत पाने के लिए हमे सव रीति-रिवाजों का पालन करना पडता है। 
भाज यह समाज वहेज-प्रथा की भयकर बीमारी से सत्रस्त हे, वस इसी के लिए 
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मेरा यह सारा उपक्रम है। मैं मानती हू, यह प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, 
समाज अन्दर का अन्दर पिसा जा रहा है, रो रहा है, फिर भी यह प्रथा दिनोदिन 
प्रगति कर रही है। उसी का यह सूक्ष्म रूप है।* 

सत्या--मगर, तुमने इतने व्यय का प्रवन्ध कैसे कर लिया ?” 

यह सुनकर मनोरमा के होश उड गए, हृदय टूटने लगा, पर अपनी सखी से 
हृदय के विचारो को कैसे छपा सकती थी? हृदय को वज्ञ बनाकर कहा“ 
“समाज की अधी-परस्परा को निभाने के लिए घृणित एवं निम्नतम कार्य करने 
को भी दाध्य होना पडता है।” 

“महीने भर पहले की वात है, सम्भवत तुझे पता हो होगा। सेठ बशीलाल 
का हार (सवा लाख का) खो गया था, जिससे सेठ का हार्ट फेल हो गया था। 
उस हार का अपहरण करने वाली मैं ही तो हू, उसी के आधार पर यह दहेज तैयार 
हुआ है और मैं मेरी मनोभावना को साकार रूप दे रही हू ।” 

बात सुनते ही सत्या का हृदय वैठ गया और कहने लगी--"हाय रे समाज 
कैसी है यह दहेज-प्रथा जो मानवता को दानवता में परिणत करने मे सफल हो 
रही है। बहन मनोरमा ! तेरे इस घोर अपराध का जिम्मेवार यह रूढियग्रस्त 
समाज ही है, जो निन्‍दनीय कायें करने के लिए विवश करता है, लेकिन ऐसी 
रूढियो को समाप्त कर हमे एक स्वस्थ व सुन्दर समाज की रचना करनी है और 
इसके लिए हमे आमूल-क्रान्ति की लौ जगानी पडेगी ।” 


दहेज लेना सर्वथा, निदनीय है कार्य । 
ऐसा छिछला आचरण कभी न करते आये |! 
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सुरेश और महेश दोनो ही मित्र धामिक एवं नीतिन्न होने के साथ-साथ बडे 
तत्त्वज्ञ थे। प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर परस्पर विचार-विनिमय चलता 
ही रहता था । एक दिन ससार के स्वरूप का चित्रण करते हुए सुरेश ने महेश से 
कहा---/मित्र | मतलवी दुनिया मे सव मतलव का प्यार है । जब तक मतलव है, 
तब तक सब प्रिय लगते हैं। मतलब के अभाव मे प्रिय भी जप्रिय बन जाते है। 
मित्र भी शत्रु और पिता भी यम जैसे हो जाते हैं। सास भी डायन हो जाती है। 
स्वार्पाभाव में कोई भी कसी को नही पूछता । और क्या गुजन गरने वाले प्रमर 
भी फूलो पर तभी जाते हैं, ज्वकि उनको वहा पर मघुर रस मिलता ह। रस वी 
अनुपलब्पि में वे भी मुख मिचलाते हुए वापस मुट जाते है, जत सव मतदद 
के पुजारी है ।” 
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इसी पारस्परिक वार्तालाप के बीच उनका तीसरा परम मित्र कमल भी वहा 
आ पहुचा, किन्तु कमल की विचारधारा उनसे बिल्कुल भिन्‍न थी। वह धर्म-कर्म 
को कुछ भी नही मानता था। खान-पान, ऐश-आराम करना उसने अपना सिद्धान्त 
बना रखा था। वह वोला--'प्रिय मित्रो | तुम कहते हो कि सब मतलब के 
सम्बन्ध है, तुम्हारी दृष्टि मे यह सत्य हो सकता है किन्तु मेरे पारिवारिक जीवन 
मे यह वात नही है । परिवार का हर सदस्य मेरे लिए जीवन देने को तत्पर है ।”* 
सुरेश ने कहा---/ससार मे कोई भी तेरा नही है। सब स्वार्थ के साथी हैं। 
जब तक स्वार्थ होता है, तव तक सव पीछे-पीछे दौडते है। स्वार्थ दूर होते ही 
सव बदल जाते हैं । अर्धांगिनी कहलाने वाली स्त्री भी मुह फेर लेती है। दुख में 
चह भी तुझे नही पूछेगी । वस्तुत धर्म ही सन्‍्चा साथी है। वहसुख-दुख में प्रतिक्षण 
साथ रहता है। धर्म से सहज आनन्द की उपलब्धि होती है। धर्म जीवन का 
शगार है अत ससार से विरक्‍्त होकर कुछ धर्म किया कर ।” 
कमल--मित्र ! ऐसी वात नही है । मेरी स्त्री तो मुझसे वडा प्रेम करती 
है। सुख-दुख मे प्रतिक्षण छाया की तरह माथ रहने वाली है। जब कभी भी मैं 
रोग-प्रस्त हो जाता ह्‌ तो वह खान-पान सब भूल जाती है और केवल मेरी सेवा- 
सुश्रूपा करना ही अपना परम कतंव्य समझती है।* 
सुरेश--“मित्र ! अभी तक तू अज्ञान अवस्था मे है, मोह के जाल में फमा 
हुआ है । ममत्व का चश्मा हटाकर तू परीक्षा करेगा, तब तुझे पता लगेगा कि स्त्री 
कैसा प्यार करती है ? कैसे अपना कर्तव्य निभाती है ? माता-पिता भी तेरे साथ 
कैसा व्यवहार करते है ?” 
कमल--अच्छा | परीक्षा कैसे करू ?” 
सुरेश---/उदर-रोग का वहाना लेकर श्वास चढाकर सो जाना, जब तक मैं 
इशारा नही करू, तव तक उठना मत । फिर देखना तू तेरे पारिवारिक सदस्यों 
का आन्तरिक प्रेम ।” 
कमल--“श्वास चढाना तो बहुत वडी कला है। अभ्यास के विना इस कला 
में पारगत होना असम्भव है। मुझे इस कला का विल्कुल भी ज्ञान नहीं है। फिर 
यह परीक्षा कैसे सम्भव हो ”” 
सुरेश --“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ । उद्यम करने से हर 
एक विद्या का अभ्यास किया जा सकता है । कुछ दिनो मे मैं तुझे श्वास-विद्या में 
निपृण वना दूगा । 
सुरेश की उत्कट प्रेरणा से कमल ने श्वास-विद्या का अभ्यास करना प्रारभ 
कर दिया, मानसिक एकाग्रता तथा सतत प्रयास से कमल कुछ ही दिनो में उस 
विद्या में प्रवीण हो गया। एक दिन उसने अपने घरवालों से कहा --“आज तो 
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भेरे पेट मे काफी दर्द हो रहा है। तीखी-तीखी शूलो की भाति चुभन-सी हो रही 
है। सिर मे भी काफी दर्दे है, मानो कोई बहुत बडा पहाड टूट कर मेरे सिर पर 
गिर रहा हो ।” यो कहता हुआ कमल पुष्प की तरह मुरझा गया। असह्य बेदना 
देखकर परिवार के सभी सदस्य चितातुर हो गए। चारो तरफ दौड-घूप मच 
गई। कोई डाक्टर को बुलाकर लाता है, तो कोई वैद्य को । कमल की नाडी को 
देख-देखकर वापस मूड जाते है, किन्तु किसी को भी रोग समझ नही आया कि 
कमल कौन-सी बीमारी से सपीडित है । कुछ ही देर बाद कमल हाय-हाय करता 
हुआ श्वास रोककर लम्बा पसर गया। चारो तरफ सन्नाटा छा गया। घर के 
सभी सदस्यो की आकृति पर उदासी ने अपना साम्राज्य जमा लिया। हृदय मे 
दुख का सागर उमड गया । कमल की धर्मपत्नी कान्‍्ता भी चीख-चीखकर रोने 
लगी, घैयें का बाघ टूट गया। सभी चिन्तातुर होकर कमल को चारो ओर से 
घेरे हुए बैठ गये है । 

इतने मे कमल का अभिन्‍न मित्र सुरेश वैद्य का रूप बनाकर आया। कमल 
के पिता ने उसे नमस्कार करते हुए कहा--“वैद्यजी ! धन्यवाद है आपको, जो 
विना बुलाए आप मभेरे पुत्र को देखने के लिए मेरे घर पघार गये। कृपा करके 
यदि इसको स्वस्थ कर दे, तो मै आपका उपकार जीवन भर नही भूलूगा। 
आपको कोटि-कोटि वधाइया दूगा। कई डाक्टर और वैद्य आये, किन्तु कोई भी 
रोग की जड को नही पकड सका । कोन जाने क्‍या वला है ?” 

वैद्य--“'सेठ ! प्रयास करना मेरा कतंव्य है। अच्छा होना और न होना 
इसकी किस्मत पर आधारित है। मैं अब इसके रोग का निदान करना चाहता ह 
आप लोग सभी यहा से हट जाइये ।”” 

सव लोग टूर हो गये । कुछ जाच-पड ताल करके वेद्य ने सेठ से कहा-- 
“रोग तो मेरी समझ मे आ गया है। आप कहे, तो रोग को बाहर निकाल दू । 
लडका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, किन्तु एक शर्त है ।” 

सेठ--(प्रमुदित होकर) “वैद्यनी ! आपकी समस्त छर्तें हमे मजूर हैं, 
फरमाइये ।” 

वैद्य--“जिसत रोग को मैं औषधि के वल से वाहर निकालूगा, उसे विभी न 
किसी को पीना पडेगा। पीने वाला जीए या मरे इसवी जिम्मेवारी मेरे पर नही। 
अगर वोई नही पीएगा, तो वापिस इसे ही पिला दूंगा। उसी वक्त यह आपबा 
सुपृत्र सदा के लिए आजे दन्द कर लेया ।” 

माता-पिता, पत्नी आदि सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा--“हम तैयार हैं 
पीने को, निवालिए, रोग को दाहर ।” दंद्य ने दो सेर दूध मगवाया। उसको 
ओटावर (सडावर) उपर भेहदी दुरक दी। एवं वडा प्याला भखर दैद्य ने मेठ 
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से कहा - “यह लीजिए पुत्र का रोग | यदि पुत्र का जीवन चाहते हैं, तो आख 
मूदकर पी जाइए ।” 

सेठ हकक्‍का-बकक्‍्का-सा रह गया । चार-व्गर वैद्य की ओर झाकने लगा। मन 
ही मन' सोचने लगा--'भाज तो फस गया | साप के मुह मे छछूदर वाली वात वन 
गई । छोडे तो कोढी हो जाए और खाए तो अन्धा । यह सडा दुर्गेन्धित रोग पीया 
भी नही जाता और इन्कार भी नही किया जाता । क्या करू ? बडी समस्या खड़ी 
हो गई। हर एंक को अपना जीवन प्रिय होता है। कोई भी मरना नही चाहता । 

आखिर सेठ जी दातो मे अग्रुलिया देते हुए धीरे से वोले---“वैद्यजी ! यदि 
आप और कोई काम बताते तो मै उसे करने के लिए शतश प्रयत्न करता, किन्तु 
इस रोग को पीने मे असमर्थ हु।” 

वैद्यजी मौन होकर आगे बढे, माता, भग्रिनी और भानेज के पास प्याला 
लेकर पहुचे । दुर्गेन्धित रोग को देखकर सबके मन मिचलाने लगे। नाक सिकुडने 
लगे । सबके सिर नीचे झुक गये । आखें डवडवा' आईं, किन्तु रोग पीने के लिए 
किसी का भी साहस नहीं हुआ क्योकि मौत के मुख चढे कौन ? 

आखिर कमल की धर्मपत्नी कान्‍्तां के पास जाकर वैद्यजी बोले--“बहिन 
जी ' घर के और सभी सदस्य बदल गये हैं, किन्तु मुझे दृढ विश्वास है, आप नही 
बदलेगी । इस रोग को पीकर आप अपने पति को जीवन-दान करने मे सहायक 
बनेंगी। कमल आपका अभिन्‍न अग है, जीवन का उत्क्ृष्ठतम साथी है। उनका 
जीवन आपका जीवन है, उनकी मृत्यु आपकी मृत्यु है। उनकी स्वस्थता ही आपके 
जीवन का पाथेय है। किसी भी उधेडबुन मे न जाइए । आखे मूदकर इस रोग को 
पी जाइए । आपका जीवन-साथी स्वस्थ हो जाएगा ।” 

वैद्य के वचन सुनकर कान्‍्ता का सिर लज्जा से झुक गया, निरुत्तर हो गई। 
सिटपिठाने लगी । मुँह फेर लिया । 

कमल सोया हुआ यह सारा दृश्य देख ही रहा था। मित्र सुरेश (वैद्यजी) का 
तमिक इशारा पाते ही कमल झट उठा और बोला--“सुरेश | प्रेम-परीक्षा हो 
गई। सच्चा प्रेम करने वाले कोई नही है। सब दिखावटी प्रेम करने वाले है। 
माता-पिता, भगिनी आदि परिवार के सभी सदस्य तो बदले सो बदले किन्तु जिस 
कान्ता को मैं अर्दांगिनी समझता था, जिसको मैं मेरी-मेरी कहकर पुकारता था 
और वह भी मुझे जीवन का आधार एव सर्वेसर्वा मानती थी। वह कान्ता भी 
बदल जायगी, मुझे जीवनदान देने मे सिर धुनेगी, ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नही 
कर सकता था । धिक्‍कार है इस स्वार्थ भरे ससार को ।” 

प्रेम-परीक्षा हो गई, बदला मित्र सुरेश 
बदल गया परिवार भी, समझा कमल विशेष | 
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गाँव से पचो ने चौधरी टीकमराम से कहा---/भाई टीकम < माता-पिता के स्वर्ग- 
वास के उपलक्ष मे, जो उनका मौसर नहीं करता है, उसके सिर पर बंहुत बड़ा 
कर्जा रहता है। कर्जदार आदमी कभी भी मुह ऊचा कर नहीं बोल सकता । 
जहा जाता है, वहा उसको दुत्कार मिलती है। जात-पात मे भी उसकी इज्जत 
नही होती । पारस्परिक व्यवहार तथा लेन-देन उसके सव बन्द कर दिए जाते 
हैं।” प्र लोग टीकम को समझा ही रहे थे कि इतने मे सेठ मिश्नीमल वहाँ आ 
पहुचे। सेठ साहव ने टीकम से पूछा--तिरे पिता का स्वगंवास हुए कितने वर्ष हो 
गये ?” 
चौधरी--(हाथ जोडकर) "सेठ साहब ! चार-पाच वर्ष हुए है।' 
सेठ--“'तुमने बहुत वडी गलती की है, अभी तक उनका मौसर नहीं 
किया ।” 
चौधरी--“क्या करू, इच्छा होते हुए भी कमाई के अभाव मे मौसर नही 
कर सका ।” 
सेठ--“पर इस साल तो तुम्हारे पर परमात्मा खुश है, पैदावार अच्छी हुई 
है। फिर भी कर्ज को नही उतार रहा है, क्या यह बुद्धिमत्ता है ?” 
चौधरी---"सेठ साहव ! अगर आप इसकी जिम्मेंवारी ले, तो मैं इसी 
महीने मे कर्ज उतार दू क्योंकि आज कल कई तरह की राजकीय वाधाए भी 
आती है।” 
सेठ---'तुझे घवराने की जरूरत नही है। सारे राजकर्मचारी मेरे से मेल- 
मुलाकात रखने वाले है। अत इनमे से कोई भी बाधक नहीं वन सकेंगे। सब 
अच्छा होगा ।” 
वेचारा चौधरी सेठ के जाल मे फस गया और स्वय के हिताहित को कुछ 
भी चिन्तन किये विना उसने हा भर ली और दिन भी निश्चित कर दिया। 
टीकम घर आकर चौधरानी से वोला---'क्या मैं मेरे पिताजी का मौसर कर 
लू | बोल, तेरी क्या इच्छा है २” 
चौधरानी--“पतिदेव ! चढे हुए कर्ज को उतारना तो अच्छा है, किन्तु 
भविष्य से किसी का मह नही ताकना पडे, ऐसा काम करना ।” 
चौधरी--“बैसा तो हाथ का मैल है। यह तो ऐसे ही आता है, और ऐसे ही 
जाता हैं । एस साल पैदावार जच्छो हुई है। मौर यदि वुछ रुपये पैसो वी जरूरत 
पथ्मी तो सेठ मिश्लीमल वैयार है ही, जत मेरे दिल में तो मौसर करने वी वात 
सोलह आना जच गई है ।” 
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चौधरानी---“आप जैसा उचित समझें वैसा करें, किन्तु खर्चे अपनी शक्ति 
के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि प्रतिप्ठा और इज्जत भी बनी रहे।” 

चौधरी टीकमराम अपने निर्णय पर अठल था ही, उससे खर्च के लेखे-जोखे 
का सारा भार तथा मौसर का समस्त उत्तरदायित्व सेठ मिश्रीमल को सौंप दिया । 
लगभग इक्कीस गाव के छोटे-बडे एक हजार भाई-बहिनो ने भोजन मे भाग 
लिया | घृत, शक्कर अदि समस्त वस्तुओं का इन्तजाम तो पहले ही हो चुका था । 
रुपयो-पैसो का लेन-देन सव सेठ मिश्रीमल के हाथ में था ही। पक्ति में बैठे लोग 
पकवान उडाने मे मशगूल हो रहे थे कि अचानक आठ-दस जवानो को लेकर थाने- 
दार वहा आ पहुचा | सभी के दिलो मे बिजली-सी कौध गई, चौधरी किकतंव्य- 
विमृढ हो गया । 

इतने मे सेठ मिश्रीमल थानेदार साहब को एक तरफ ले गया और कुछ घुस- 
पुस के बाद थानेदार वापस मुड गया। मौसर का सारा कार्यक्रम शान्तिपूर्वक 
समाप्त हो गया । चारो तरफ सेठ मिश्रीमल की महिमा होने लगी कि सेठ साहव 
ने ही टीकम की नाक को कटने से बचा लिया अन्यथा उसको स्वय को तो ड्वना 
पडता ही, उसके साथ-साथ दूसरो को भी कई दिनो तक कोर्ट कचहरियो मे हाजिर 
होना पडता । 

इधर सेठ ने खर्च का सारा आकडा मिलाकर चौधरी के सामने रख दिया। 
वह देखते ही अवाक सा रह गया और बोला--'सेठ साहब ! खर्च तो बहुत हो 
गया है। लगता है दो चार हजार उल्टे कर्ज लेने पडेंगे।” 

सेठ--हा ! भाई चौधरी ! आज के इस महगाई के जमाने से मौसर करना 
कोई मामूली बात नही है। तेरे जैसे हिम्मत वाले ही कर सकते हैं। हर एक साधा- 
रण आदमी से इतना बडा काम पार ही नही पड सकता | खैर | घबराने की जरू- 
रत नही है। एक दो वर्ष मे चुका देना ।” यो कहकर सेठ ने बही में चौधरी का 
अगूठा चिपकवा लिया। 

चौधरी चिन्तातुर-सा घर मे गया। चौधरानी बोली--“आज आपके चेहरे 
पर उदासी क्यो ? क्या कोई शारीरिक पीडा सता रही है या मानसिक ?” 

चौधरी--मौसर क्या किया, धर को वर्वाद कर दिया । आज तो वही कहा- 
वत चरितार्थ हो गई--चौवेजी, छब्बेजी बनने गए थे पर बन गए दुब्बेजी। जब 
मैं मौसर करने उद्यत हुआ था तब मेरे मस्तिप्क मे यह कल्पना थी कि मेरा कर्ज 
उतर जाएगा । किन्तु कर्ज उतरा तो नही प्रत्युत दुगुना चढ गया ।” 

चौधरानी--! हिम्मत रखो पतिदेव ( दुनिया मे हिम्मत की कीमत है। रुपयो 
की क्या चिन्ता है ? चौमासा आने दीजिए, हर साल की अपेक्षा कुछ अधिक खेती 
कफरेंगे। खूब मोठ-वाजरा होगा। उसे बेचकर सारा कर्ज उतार देंगे ।” 
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वर्षाऋतु का समय आते ही आकाश मे काली-काली घटाए उमडने लगी। 
काली-पीली रात्रि मे विजलियो की चमक-दमक से धरातल प्रकाशित होने 
लगा । मयूर भी नृत्य करने लग गये। किसानो के हृदयागन मे आनद की तरगे 
समुद्र की भाति तरग्ित होते लग गई । टीकम चौधरी के भी कुछ जी में जी 
आया | वरसात होते ही हल जोत दिए कुछ ही दिनो मे वाजरी क्रमश बडी होने 
लगी। चौधरी का दिमाग़ कल्पना के खुले अतरिक्ष मे विहरण करने लगा। बस, 
जमाना होते ही उस साल सारा कर्ज उतार दूगा, किन्तु वर्षा रुष्ट होकर ऐसी गई 
कि वापस आई ही नही। प्रतीक्षा करते-करते आषाढ, सावन व भाद्र मास क्रमश 
व्यतीत हो गये परन्तु एक बूद भी पानी नही बरसा। अनाज भी प्राय जलकर 
भस्म हो गया। किसानो के मुह मे अगुलिया आ गई । टीकम बडा दु खी हो गया। 
अनाज के अभाव में जीवन का पालन-पोषण करना तथा कर्ज उतारना उसके लिए 
वडी समस्या हो गई । 

इघर सेठजी रुपयो के लिए तकाजा कर ही रहे थे। महीने मे तीन चार 
चक्कर टीकम के घर लगाया करते थे। टीकम ने सविनय प्रार्थना करते हुए 
कहा--' सेठ साहव | इस साल तो अनाज कुछ भी नही हुआ । अगली सात यदि 
फसल हुई तो मैं आपका एक पैसा भी नही रखूगा। कृपा करके अभी आप मुझे 
तग न करे ।” 

दूसरे वर्ष मे किस्मत ने सहयोग नहीं दिया। वरसात बिलकुल नहीं हई । 
काफी दौट-धप तथा प्रयत्न करने पर भी टीकम की सभी आशाओं पर तुपानापात 
हो गया । म्रझाए हुए पुष्प की भाति टीकम का मुखमण्डल कुम्हला गया । चिन्ता 
से उसका शरीर कृश हो गया । 

सेठ मिश्रीमल मन ही मन विचार करने लगा--अब तिलो मे तेल नहीं है 
दो वर्ष हो गये, एक कच्ची कौडी भी नही आई, अत कानूनी कार्यवाही से ही 
टीकम वी आखे खुलेगी। टीकम के नाम से उसने नोटिस निकाल दिया । बचहरी 
में दावा पेश हुआ, न्यायाधीश ने कुर्की का आदेग दे दिया । सेठजी साकार और 
कानून के माध्यम से टीक्स के घर पहचे । साथ में पुलिस ज्ञादि वा इस्तजास था 
ही जधिवतर जेवर चोधरी ने मौसर के समय में बेच ही दिया था, ज्िन्ति 
धोडे-बहत वचे हुए गहनो पर वैलों पर आर टीकम की बची ह॒ई चायदाद पर 
सेठ ने पूरा बब्जा का लिया। चौधरी और चौवरानी दोनों को घर से याहर 
निवलना पडा। आदखो से आसुओ वा लोत वहने लगा सिर पर दू ख े पत्ाट 
टूट पटे। खघर-उधा नटवता हुआ टीवम जपने हृत्य पर पाचानाप हपने 


जगा --' हाथ | यदि मौसर वी सनव में दिमाग पर सवार नहीं होती, तो जऊ 
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। ११4 


इस सकट का सामना क्यो******** 


सिर पर मौसर की सनक, होती यदि न सवार । 
रे टीकम | आपत्ति का, नहीं उभरता ज्वार ॥ 


» सरोज का साहस ० 


रात के बारह वज रहे थे । जग्रमिन्दर की त्ततियत घबडा रही थी। रोग 
का आवेश पल-पल वढ रहा था। डाक्टर और वैद्यो की मोटरे दौडी-दोडी था 
रही थी । कीमती औपधिया सब निष्फल वन रही थी । इतने में उन्होंने एक जोर 
की चीख मारी और नेत्र सदा के लिए बन्द कर लिए। 

बेचारी सावित्री पर दु ख का पहाड टूट पडा। सुहाग का दीपक बुझ गया । 
बिलाप कर-करके रोने लगी--हाय स्वामी !' आप अपनी सरोज को किसके 
भरोसे पर छोड गये ? इसका विवाह अब कैसे होगा ? कौन करेगा ? क्‍या ही 
अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ चली जाती ?” सरोज की आखे भी आसुओ 
से छलछला उठी । हृदय में अनुताप की लहर दौड रही थी । कल्पना के चक्रजाल 
में फस रही थी। 

पुष्पा आई, उसने संवेदना प्रकट करते हुए कहा--/सखी सावित्री ! अब 
रोने से क्या होगा ? गया हुआ कोई वापस नही आ सकता, फिर क्यो दु ख करती 
है? अब तो हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी छाती वच्च सी कठोर करनी 
होगी ।” 

आखो के आसुओ को पोछती हुई सावित्री बोली--“पुष्पा ! मेरा तो आधार 
स्तम्भ गिर चुका है, तेरे मिवाय सुझे आश्वासन देने वाला कोई नही है । अब 
सरोज का विवाह कैसे होगा! ” यह भार तो तुम्हारे ऊपर ही है। जैसा तुम 
करोगी, वैसा ही होगा ।” 

पुष्पा--“तुम कोई भी चिन्ता मत करो। सरोज मुझे प्राणों से भी प्यारी 
है। मैं यथाशक्ति अच्छा घर-वर ढूढने का प्रयत्त करूगी | जीवन में सुख-दु ख 
आते ही रहते हैं, तुम अधीर मत वनो । धेयें से सव काम सफल होते हैं ।” 

सरोज के हृदय मे उथल-पुथल मचने लगी । विचारों मे क्रति और शान्ति 
की धारा एक साथ वहने लगी। मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पडती है, 
इसमे अच्छा होगा कि मैं आत्म-हत्या करके माताजी को भार-मुक्त बना दू। 
सहसा उसकी आत्मा से एक आवाज उठती है कि “आत्म-हत्या एक भयकर 
पाप है। ऐसा पाप तुझे किसी भी परिस्थिति मे नही करना चाहिए। 

फिर विचारों का क्रम बदला, उसने सोचा कि अगर मैं शादी करने से इन्कार 
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कर दू तो माताजी के ऊपर से चिन्ता का आवरण हटाया जा सकता है। यह सोच 
विनय के साथ सरोज ने माता से कहा--माताजी, मैं आजीवन कुवारी रहकर 
अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करना चाहती हू । 

माता सावित्री ने यह सुना तो वह जोर-जोर से रोने लगी और करुण स्वर 
में कहा--'पुत्री | ऐसी बात कभी मत कहना। मैं ज्यो-त्यों करके तेरी शादी 
करूगी ।” 

इतने में पुष्पा ने दरवाजा खटखटामा, अन्दर आई और बोली--“सखी 
वे कल फिरोजपुर गए थे। लाला नोहरचन्द का लडका राजेन्द्र अभी बी० ए० 
में उत्तीर्ण हुआ है, उससे सरोज का सम्बन्ध तय किया गया है, बसन्‍्त पचमी का 
मुह॒त अच्छा है, अत विवाह की तैयारिया करो ।” 

सावित्री की नस-नस मे आनद का सचार होने लगा और गद्गद्‌ स्व॒र मे 
बोली - “बहिन पुष्पा ! तुम्हे शत-णत धन्यवाद है। तुमने मेरी चिन्ता को दूर 
किया। मै तुम्हारे उपकार से कभी भी उऋण होने वाली नहीं हू। आजीवन 
तुम्हारा उपकार नही भूलूगी । / 

वसत पचमी का सुनहला समय था। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी । शीतल 
मद चादनी जन-जन की नयनावली को आऊक्रृष्ट कर रही थी, उस पावन दिवस 
की पावन वेला मे सरोज और राजेन्द्र की शादी सम्पन्न हुई। 

सरोज का जीवन नए प्रभात से नवीनता लिए हुए था। नव-जीवन के नए 
प्रभाव सहित उसे विदा किया गया। 

चलते-चलते रात हो गई। अन्धकार ने भूमण्डल पर साम्राज्य जमा लिया 
था। मुसाफिरो का आना-जाना प्राय बन्द हो चुका था । जगल की सघन झादडिया 
भी मानो निगलने के लिए तैयार थी। हिल पशुओं के निनाद से वातावरण क्षद 
हो रहा था। वारातियो का झ्ुुड आगे निकल चुका था। गाव कुछ दर रह गया 
था। राजेन््र का रप मन्द गति से जागे वढ़ रहा था। अवस्मात्‌ लुटेरे जा 
निकले और “ठहरो-ठहरो” कहते हुए वे पास आये तथा पिस्तौल की गोजियों से 
नोहरचन्द, राजेन्द्र और रथिक को यमराज का अतिथि वना दिया । जेवर, कपडे 
व नगद रपयो को अपने कब्जे में करके सरोज की तरफ बटे तथा साश्ोए-पूर्वता 
बोले--''उतर र० से नही तो तुझे नी जिन्दगी से हाथ धोना पटेगा।” 

सरोज वी चेतना कराह उठी, होध गुम हो गए, मख पा विधाद गा ख्यव- 
रण छा गया, वह सिसक उठी । उसने सोचा--इस निर्जन दंगल से कौन है मेर 
रक्षक ? एस तिमिराच्छादित महारत्रि में वौन ह, भेत्र सहायक ? मैं अज्ली 
अदला और ये है चार लुटेरे । इतने मे हृदय में ज्ञावाज निवाती--' सरोज ! 


पद मत क्या है ” वायर गत दन वाय हो तेरी विज्य होगी। भेघ वा 
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झ्स सकट का सामना क्यो +१००००७७०७ | १९ 


सिर पर मौसर की सनक, होती यदि न सवार । 
रे टीकम | आपत्ति का, नही उभरता छझवार ॥। 


» सरोज का साहस ० 


रात के बारह बज रहे थे । जगमिन्दर की तबियत घबडा रही थी। रोग 
का आवेश पल-पल वढ रहा था। डाक्टर और वैद्यों की मोटरे दौडी-दौडी आा 
रही थी | कीमती औपधिया सब निष्फल बन रही थी । इतने मे उन्होंने एक जोर 
की चीख मारी और नेत्र सदा के लिए वन्द कर लिए । 

वेचारी सावित्री पर दु ख का पहाड टूट पडा। सुहाग का दीपक बुझ गया । 
विलाप कर-करके रोने लगी--“हाय स्वामी ! आप अपनी सरोज को किसके 
भरोसे पर छोड गये ” डसका विवाह अब कैसे होगा ? कौन करेगा ? क्‍या ही 
अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ चली जाती ?” सरोज की आये भी आसुओ 
से छलछला उठी । हृदय मे अनुताप की लहर दौड रही थी । कल्पना के चक्रजाल 
में फम रही थी। 

पुष्पा आई, उसने संवेदना प्रकट करते हुए कहा--“सखी सावित्री ! अब 
रोने से क्या होगा ? गया हुआ कोई वापस नही आ सकता, फिर क्यो दु ख करती 
है ” अब तो हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी छाती वज्ञ सी कठोर करनी 
होगी।” 

आखो के आसुओ को पोछती हुई सावित्री बोली--“पुप्पा | मेरा तो आधार 
स्तम्भ गिर चुका हे, तेरे सिवाय मुझे जाश्वासन देने वाला कोई नही है । अब 
सरोज का विवाह कैसे होगा ? यह भार तो तुम्हारे ऊपर ही है। जैसा तुम 
करोगी, वैसा ही होगा ।* 

पुष्पा--“तुम कोई भी चिन्ता मत करो। सरोज मुझे प्राणों से भी प्यारी 
है। मैं यथाशक्ति अच्छा घर-वर ढूढने का प्रयत्न करूंगी | जीवन में सुख-दु.ख 
आते ही रहते हैं, तुम अधीर मत बनो । धैय से सब काम सफल होते हैं ।” 

सरोज के हृदय मे उथत-पुथल मचने लगी । विचारों में क्राति और शान्ति 
की धारा एक साथ बहने लगी। मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पडती है, 
इससे अच्छा होगा कि मैं आत्म-हत्या करके माताजी को भार-मुक्त बना दू। 
सहसा उसकी आत्मा से एक आवाज उठती है कि “आत्म-हत्या' एक भयकर 
पाप है। ऐसा पाप तुझे किसी भी परिस्थिति में नही करवा चाहिए। 

फिर विचारों का क्रम बदला, उसने सोचा कि अगर मैं शादी करने से इन्कार 
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कर दू तो माताजी के ऊपर से चिन्ता का आवरण हटाया जा सकता है। यह सोच 
विनय के साथ सरोज ने माता से कहा---माताजी, मैं आजीवन कूृवारी रहकर 
अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करना चाहती हू ।” हे 

माता सावित्री ने यह सुना तो वह जोर-जोर से रोने लगी और करण स्वर 
में कहा--पुत्री ' ऐसी बात कभी मत कहना। मैं ज्यो-त्यों करके तेरी शादी 
कर्गी 

इतने में पुष्ण ने दरवाजा खटखटामा, अन्दर आई और बोली--“सखी ! 
वे कल फिरोजपुर गए थे। लाला नोहरचन्द का लडका राजेन्द्र अभी बी० ए० 
में उत्तीर्ण हुआ है, उससे सरोज का सम्बन्ध तय किया गया है, वसन्‍्त पचमी का 
मुहूर्त अच्छा है, अत विवाह की तैयारिया करो ।” 

सावित्नी की नस-तस मे आनद का सचार होने लगा और गदगद्‌ स्वर भे 
बोली -- “वहिन पुष्पा ! तुम्हे शत-शत धन्यवाद है। तुमने मेरी चिन्ता को दूर 
किया। मै तुम्हारे उपकार से कभी भी उक्तःण होने वाली नहीं हु। आजीवन 
तुम्हारा उपकार नही भूलूगी । 

वबसत पचमी का सुनहला समय था | ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी । शीतल 
मद चादनी जन-जन की नयनावली को थाक्षप्ट कर रही थी, उस पावन दिवस 
की पावन वेला मे सरोज और राजेन्द्र की णादी सम्पन्न हुई। 

सरोज का जीवन नए प्रभात से नवीनता लिए हुए था। नव-जीवन के नए 
प्रभात सहित उसे विदा किया गया । 

चलते-चलते रात हो गई । अन्धरकार ने भूमण्डल पर साम्राज्य जमा लिया 
था। मुसाफिरो का आना-जाना प्राय बन्द हो चुका था। जगल की सबन झादिया 
भी मानों निगलने के लिए तैयार थी। हि पशुओं के निनाद से वातावरण क्षुब्य 
हो रहा था। वादातियो का ज्लुड आगे निकल चुका था। याव दुष्ट दूर रह गया 
था। राजेन्द्र का रथ मन्द गति से जागरे बढ़ रहा थधा। अकमस्मात्‌ लुटेरे जा 
निकले और “ठहरो-ठहरो ' कहते हुए वे पास आये तथा पिस्तौल की गोजियों से 
नोहरचन्द, राजेन्द्र और रधिक को यमराज का अतिथि वना दिया । जेवर, वपड़े 
व नगद रपयो को अपने कब्जे में करके सरोज की तरफ बटे तथा जाझोण-पूर्चफ 
बोले--' उतर रथ से नही दो तुझे थी जिन्दगी से हाथ धोना पटेगा।” 

सरोज वी चेतना कराह उटी, होश गुम हो गए, मृख पर विदद गा आवब- 
रण छा गया, वह सिसक उठो। उसने सोचा--इस निर्जन उगल मे कौन है मेरा 
रक्षक ? एस तिमिराच्छादित महाणत्रि में दौद ह, मेरा सहायय ? में सेली 
अवला जोर ये है चार लुटेरे । इतने मे हृदय में आवाज निशली--/नरोज ! 
घदडा मत क्‍या है ” बायर गत दन, अवश्य ही तेती विज्य होगी।” भेघ की 





शश्ण / बाल कहानिया 


तरह गर्जेता करती हुई उन लुटेरो को ललकारती हुई बोली--'अरे विवेव- 
विह्नल मनुप्यो | मेरे हाथ मत लगाना, मैं स्वय सव दे दूंगी ।” ऐसा कहकर नाक 
की लौग, हाथ की चूडिया, पैर के गहने छोडकर और सब दे दिए । 

चोरो ने कहा-- “हम एक भी तोला सोना, नही छोडेगे, तार-तार लेकर 
रहेगे। स्वेच्छा से दे दो, अन्यथा हम बलात्कार करेगे ।” 

सरोज ने कोमल णब्दो मे कहा -- “भाइयों ! मैं अनाथ बालिका हु । किसी 
का भी मुझे आधार नहीं हे। जीवन-निर्वाह के लिए कुछ न कुछ धनराजि 
अपेक्षित है। आप दया करे। थोडा-मा तो रहने दीजिए अन्यथा उदर-पूत्ति 
जमभव है ।” 

चोरो की आखे सरोज की मुखाकृति पर पडते ही उनका हृदय काम-बाण से 
विध गया । विपयान्ध बनकर कहने लगे--- तुम हमारी कामना को पूरी करो, हम 
एक भी तोला सोना नही छीनेगे। से आाभूपण दे देगे। ऐसा सुन्दर समय पुन 
पुन नहीं मिलेगा। तेरी मजुल मूर्ति पर हम मु्ध है।” डाकुओ की विपभरी 
वाणी सुनते ही सरोज का हृदय कापने लगा, आखो के आगे अधियारा। छा गया । 
सारा शरीर पसीने से भीग गया, फिर भी उसने अपना साहस नहीं खोबा और 
संपिणी की भाति उम्र रूप धारण कर कहा--“नराधम डाऊुओ ! क्या समझते 
हो ? क्या मैं कुलटा हू ? चले जाओ यहा से । क्या तुम भारतीय महिलाओ के 
मतीत्व को नही जानते ? मैं प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हू पर शील 
का खण्डन किसी परिस्थिति मे नही होने दूगी ।” 

पर वे डाकू कहा मानने वाले थे । उसको धमकाते हुए बोले---'अगर हमारे 
कथन की स्वीकार नही करोगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ।” यो कहते 
हुए उसकी ओर बढे और उसे पकडना चाहा । 

किन्तु सती सरोज अपने शील का खण्डन कहा करने वाली थी ” उनको 
अपनी ओर आते देखकर सती ने अपनी जिहल्ना को खीच लिया और सदा के लिए 
आखे वन्‍्द कर ली । प्राणो की आहुति देकर भी उसने सतीत्व की रक्षा की । 

लुटेरो का दिल धन-दौलत को देखकर रह-रहकर खुश हो रहा था। सभी 
के मुख-मण्टल पर हर्ष का उद्भव हो रहा थधा। उसी गहन जगल में सिपाहियों 
का एक समूह घूम रहा था । अचानक उस समूह ने आकर चोरों को घेर लिया। 
डाकुओ ने सामना किया, किन्तु सशस्त्र पुलिस के ,आगे डाकुओ का क्‍या जोर 
चल सकता था। चारो ही आखिर घायल होकर गिर पड़े । पृथ्वी माता पर पछे- 
परे कहने लगे, जैसा हमने किया था वैसा पा लिया | 

साहस ण्लाध्य सरोज का, प्रण पर रही अडोल । 
जीभ खीच ली शील हित, बढ़ा धर्म का मोल |! 4 
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सेठ मगतराम अपने जीवन मे बडा सन्तुष्ट था। उसको रहन-सहन, खान-पान आदि 
समस्त क्रियाओ में सादगी स्व-प्रिय थी । वह अपने हाल मे बडा मस्त रहता धा। 
बिना मतलव किसी के साथ वात करना, किसी की बुरी-भली करना उसको 
बिल्कुल भी अभीष्ट नही था। नगर मे एक छोटी दुकान चलाया करता था। 
दूसरो को ठगना, धोखे भे डालना उसने सीखा भी नही था क्योकि वह न्यायनीतति 
का पुजारी था | उसका सत्य साध्य था। दुकान मे थोडी-बहुत जितनी भी कमाई 
होती, उसे अधिकतर घर-खर्च मे लगा देता और कुछ अवशिष्ट कमाई अपने 
प्रिय-पुत्र नयन की सार-प्रम्भाल में व्यय कर देता क्योकि माता (सरला) व 
पिता (मगतराम) को नयन प्राणो से भी अधिक प्रिय था, उनकी आखो का तारा 
था उनके स्वप्नो का आधार था। उसकी फूलो-सी हसी, तुतलाती हुई बोली 
माता-पिता के हृदय को लुभाती रहती घी। नयन के लिए प्राणों का बलिदान 
भी उन्हें तुच्छ लगता था। 

राजकुमार की तरह नयन का पालन-पोषण होता था। उसका तनिक भी 
स्वास्थ्य बिगड जाता, तो घर का घर परेशान हो उठता और सारा पारिवारिक 
जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता । जब तक उसे चैन नही हो जाता, तव तक किसी को 
चैन नही होती । नयन वडा हुआ | उसे स्कूल मे भरती कराया गया। पटाई की 


सारी व्यवस्था करके सेठजी वापस घर लौटे, तो उनका मुख कमल की भाति 
खिल रहा था। 

सरला--'आज किस वात की झशी है ? आपके चेहरे पर वटी चमक है। 
क्या हुआ ?” 

मगतराम-- “मै अभी स्कूल गया था । नयन की मा ! जानती हो मास्टरजी 
ने क्या वहा 7 

सरला--'' मुझे क्या पता ? मैं तो घर बैठी थी । जाप सुनाइये ।/ 

मगतराम---“ वह बहते थे तुम्हारा नयन भाग्यशाली है। पट-जिखयर बडा 
अफसर बनेगा । 

यह वात सुनवर सरला इतनी खा हुई मातों संसार की समस्त खदिया 
सिमटवा उसके हृदय में समाहित हो गई हो । भविष्य वे लिए उसके मस्लतिप्प मे 
अनेकों वत्पनाए दौतने ली--नयन वहा होगा पद-लिजजा दक्ष होगा, फिर 
पटी-लिखी लडकी के साथ विवाह वन्‍्गी। बटे जोहदे पर जफ्सर बनेगा । खूद 
पैरा कमाएगा । आलीदान दपला होगा मोदा होगी, दोनीन नौणा होगे। 


जीदन केश पहल हे ्ाज्ति के >> ग्लू -- दशा -. ज्क 
जीवन दे प्रत्वेत़् पहलू में सुउ-शानि जा जाई रल खोत दहागा ह्वेय। पे स्वप्न 
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नयन की मा के ही नही पिता के भी थे। सेठ मगत रामजी अपनी अधिक कमाई 
नयन के लिए आख मूदकर खर्च कर देते ये। एक पैसा भी उन्होंने जमा करना 
नही सीखा । जब कभी सरला कहती --'परतिदेव | थोड़ी घनराशि तो बंक में 
जमा रखनी चाहिए ।” 

मगतराम - अरे पगली तुझे चिन्ता करने की आवश्यकता नही है। नयन 
अपने घर में चलता-फिरता बैक है। खूब कमाकर लाएगा और हम दोनों की 
सेवा-चाकरी करेगा ।” 

सरला - “अजी जमाना बहुत खराब आ गया है । कही आगे जाकर अपने 
को रोना न पड़े ।” 

मगतराम--' तेरे मे अकक्‍्ल नहीं। जमाना भले ही खराब हो, किसतु नयन 
बड़ा विनीत है, आज्ञाकारी है। फिर चिन्ता किस बात की ?” 

नयन की वुद्धि बडी तीक्ष्ण थी। वह हर क्लास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
होता था। वी० ए०, एल०एल० वी० की उपाधि मिल जाने के वादपुत्र ने 
कहा--/पिताजी ! आपका यदि मुझे शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो मैं विलायत 
जाकर वैरिस्टरी पास कर लू ।” 

पिता--/पुत्र | आनन्द से जाओ। किन्तु वहा कई वातों का ध्यान 
रखना । 

पुत्र--“क्षपा करके शिक्षा फरमाइये, कदम-कदम पर आपकी शिक्षाए साथ 
लिए चलूगा ।” 

पिता--( १) बुरी सगति से बचते रहना, (२) अपनी कुल मर्यादा का भी 
उल्लंघन मत करना, (३) शराव आदि नशीली वस्तुओं से दूर रहना, (४) मास 
अण्डे आदि बुरे पदार्थों को अभक्ष्य समझना । बस, इन बातों का यदि तू प्रतिपल 
पालन करेगा, तो अवश्य ही तुझे सफलता आलिगन करेगी ।” 

पुत्र -- “पिताजी ! विश्वास रखिए, मैं आपकी शिक्षाओ को जीवन में उता- 
रता हुआ आगे बढ़गा ।” 

माता-पिता का शुभ आशीर्वाद पाकर नयन विदेश के लिए रवाना हो गया । 
शीघ्रातिशीघ्र वैरिस्टरी पास करने के लिए उसने बडी एकाग्रता मे अध्ययन 
किया । चन्द ही वर्षों मे वह बैरिस्टर बनकर अपने घर आ गया और माता-पिता 
के चरणों में नमस्कार करता हुआ बोला--“आप ही की कृपा का यह शुभ फल 
है। आपके उपकार से मैं कभी भी उपकृत नहीं हो सकता ।” 

नयन कुछ ही दिनों वाद सरकारी अफसर वन गया। जितना भी मासिक 
वेतन पाता वह सब पिताजी को लाकर दे देता । 

एक दिन सरला ने नयन के पिता से कहा---“अजी * आप तो देखते नहीं है । 


जब जज जु५ फैकाव॥ हु हर 


नयन सव तरह से योग्य हो गया है । अब जल्दी से जल्दी इसका विवाह हो जाना 
चाहिए । छम-छम करती देवागना सी सुन्दर बहू आयेगी मेरी पग्र-चपी करेगी। 
मैं घर की सारी जिम्मेवारी उसे सौपकर निश्चित वन जाऊगी। घरेलू सभी 
झजझटो से छुटकारा पाकर अमूल्य मानव-जीवन का कुछ लाभ कमाऊगी | आप 
मेरी इस भावना को अविलम्ब साकार करे ।” 

सेठ ने जच्छा खानदान देखकर लाला प्रकाशचन्द्र की सुयुत्री शान्ति, जो कि 
सुन्दर, सुकुमार, चतुर एव अच्छी पढी-लिखी थी, उसके साथ नयनकुमार का 
सम्बन्ध निश्चित कर दिया । 

नयन के विवाह की वडी धूमधाम से तैयारिया होने लगी। मा के कानो में 
व्याह की शहनाइया गूजने लगी । मगल-गीतों से घर और आकाश एक होने लगा । 
बडे अरमानो के साथ नयनकुमा र का विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ। 

नयन की वहू शान्ति ने ज्यों ही घर मे प्रवेश किया, त्यों ही अशान्ति के 
काले-काले बादल उमटने लगे । शहनाइयो की गूजे चीखो मे वदल गई | हृदय में 
वसी अरमानो की नगरी धू-धू कर जल गई। आखो मे आसू ढलकाती सरला 
बोली--“पतिदेव | देख लिया नयन का विनय, वहू ने क्‍या जादू कर दिया 7” 

मगतराम--क्या कहू ? मुझे तो विश्वास ही नही था कि नयन ऐसा उदृण्ड 
निकलेगा। नयन तो वहू के हाथो का खिलौना वन चुका है। जैसा वह कहती है, 
वैसा करता है। अपने को तो कुछ भी नही ग्रिनता है।” 

सरला--मैने पहले ही कहा था, इतना खर्च मत करो, अब भविष्य कीसे 
निकलेगा ? चौका-वर्तेन, झाडना-वुहारना, खाना-पकाना आदि घर का सारा काम 
मुस्ते ही करना पडता है। वहू तो वेठी-वैंठी आराम करती है। दो टाइम भोजन 
कर लेती है और महलो मे चली जाती है। हाय ' मेरे तो समस्त स्वप्नो पर पानी 

फिर गया ।/ 

मगतराम--'तुम जो कहती हो, वह अक्षरश सत्य है। ब्याह के वाद नयन 
ने अपनी तनय्वाह की एक कौडी भी नही दी। वहू क्या आई है, घर मे एक कलह 
आ गईं। नाम से तो वह अवश्य शान्ति है, किन्तु शान्ति का नाम-निशान भी 
नहीं। कदम-कंदम पर अशान्ति की चिनगारिया उनाती रहती हैं। बडी 
ककेशा है । सपिणी की भाति फुफकार करती है । नयन को भटकाने वानी भी 
तो यही है। क्या बरे ? दडी समस्या खडी हो गई ।” 

सास-घहू मे मनमृटाव तो चलता ही घा, एक दिन काफी जोर-पोर से तकरार 
हो गई। वहू ने अत्यन्त तीखी हृदय विदीर्ष बरने वाली वाएी मे कहा-- जनी 
तो तुम वो दाल रोटी मिल रहो है, यह सद मेरा ही तो प्रताप है। मेरे पति के 
वेतन से ही तो घर वा काम चलता है ज्यादा तीन-पाव करोगी तो हम-हम, तुम- 
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तुम । काफी दिनो तक मैंने तुम्हारे तीखे तीर सहे, किन्तु अब में सहने वाली नहीं 
हू । आखिर वह ककंशा सास-श्वसुर के साथ कहा रहने वाली थी । नयन उसके 
वश में था ही । उसके कथनानुसार ही नयन की गति-प्रगति होती थी। एक दिन 
अवसर देखकर घर का सारा सामात लेकर वह अलग हो ही गई। 

सेठ-सेठानी बडे दु खी हो गए। अनेकों समस्याएं उनके सामने मुह खोलकर 
खडी हो गई ! घर-मालिक किराए के लिए तग करने लगा। भोजन और कपडईों 
का ख्चे भी निभाना बडा मुश्किल हो गया | चारो ओर से'सेठ को दु ख ने घेर 
लिया । एक-एक दिन बडी मुश्किल से निकलने लगा । मन ही मन सोचने लगे--- 
हाय | ऐसा बेटा नही होता, तो अच्छा ****। 


स्वप्नों पर पानी फिरा, देख पुत्र-उत्पात। 
सब आशाओ पर हुआ, तीक्र तुपारापात ॥ 


आजीवन कैद 


रूपसेन को यह विश्वास नही था कि मेरा मित्र वामदेव मेरे साथ विश्वासधात 
करेगा। मुझे मौत के घाट पर उतारेगा। लेकिन जब घन का प्रश्न सामने आता 
है, तब मित्र की मित्रता में खाई पड जाती है। मन-मुटाव के सघन बादलों से 
हृदय आच्छादित हो जाता है। एकता मे द्वेप की दीवार खडी हो जाती हे। 
भाई-भाई को धोखा देने व पुत्र पिता को मारने के लिए उतारू हो जाता है। इसी- 
लिए ऋषियों ने घन को अनर्थ का मूल कहा है। 

दुकान से लाखो स्पयों का वैभव लेकर वामदेव और रुपसेन दोनों मित्र 
अपने नगर के लिए रवाना हुए । मार्ग मे चलते-वलते वामदेव की विचारधारा ने 
पलटा खाया। मन में विकार आया। स्वच्छ हृदय पर कपठाई की काई छा गईं। 
वचनापूर्ण मधुर स्वर से बोला--“मित्र रूपसेत ! गाव तो अभी काफी दूर है। 
विश्राम लिये बिना मेरे से तो चदा नही जाता ।” 

सपसेन--मित्र | कोई बात नहीं, थकान आना तो स्वाभाविक ही है, 
बोलो ! कहा ठहरे ?” 

वामदेव-- भाई | इस वट-वृक्ष के नीचे रातभर शयन कर ले। सारी थकान 
दूर हो जायेगी। फिर सुवह चलेगे । 

दोनो वहा सो गये | रपसेन तो सोते ही निद्रा देवी का अतिथि वन गया 
क्योकि उसका हृदय निश्छल था । मक्सन की भाति कोमल था । अपने प्रिय मित्र 
वामदेव के प्रति किसी भी तरह का दुर्भाव नही था। 
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कपट-निद्रा से सोये हुए वामदेव को नींद कैसे आ सकती थी ? वह इस 
निर्णय पर पहुच चुका था कि ज्यो-त्यो करके रूपसेन को यमराज के घर पहुचा 
देना, जिसने मेरा मनोवाछित कार्य क्रियान्वित हो सके । धन के दो विभाग न 
होकर समग्र सम्पत्ति का स्वामी मैं वन जाऊगा । 

वह उठा और रूपसेन की छाती पर जा बैठा । सहसा उसकी आखे खुली । 
अपने प्रिय मित्र को वीभत्स रूप घारण किए हुए देखकर सुधामयी वाणी मे 
वोला--“वामदेव ! यह क्या ? हाथ मे चाकू और आखो में रक्‍त का प्रवाह 
क्यो?” 

वामदेव--“रूपसेन | अब तू मेरी निगाह मे मित्र नही शत्रु है, प्रिय नही 
अपिय॒ है। इस चाक्‌ का प्रयोग भी तेरे गले पर होने वाला है तेरी मौत भी मेरी 
आथो के सामने नाच रही है। अगर किसी का स्मरण करना है तो कर ले ।” 

रूपसेन--“मित्र | ऐसा क्यो ? क्‍या मेरा कोई अपराध हुआ है ? अगर अज्ञान 
अवस्था मे हुआ [भी तो पुन पुन क्षमा याचना करता हू, परन्तु यह अक्ृत्य तेरे 
लिए शोभास्पद नही ।” 

वामदेव---“कहना था वह कह दिया। मैं मेरे निर्णय पर अटल ह। तुझे 
यदि परिवार वालो को कुछ कहलाना है कह दे । नही तो आ रहा है चाक्‌ ।” 

रूपसेन भौचक्का-सा रह गया | आखो से आसुओ का स्रोत अविरल गति से 
वहने लगा। रुदन करता हुआ छोटा-सा पत्र लिखकर बोला--/भाई| कम से कम 
यह्‌ पत्र तो मेरे पिताजी तक पहुचा देना ।” 

वामदेव नृशसता के अतिरेक पर था। उस निर्देयी हत्यारे ने चाझू मारकर 
उसे सदा के लिए ससार से विदा कर दिया। यह है लोभ-पिशाच का नग्न 
ताण्डव | लालच के चक्र-जाल मे फसकर मानव अपनी मानवता को खो बैठता है। 
दानवीय प्रवृत्तियो मे प्रवृत्त होकर अकृत्य व जवाछनीय कार्य काने लग जाता 
हैं। वामदेव की कामना पूर्ण हुई। हृदय कमल की भाति खिल उठा। सारा 
वेभव लेकर त्वरित गति से रवाना हुआ और जपने गाव मे जा गया। घर मे 
समस्त परिवार वालो से मेल-मिलाप कर उसने पिता से कहा--/दहस साथ 
व्यापार अच्छा चला धा। जो भी घधा किया उनमें जागातीत सफलता मिलती । 
यह लीजिए इस साल की कमाई ।” पिता अमरदत्त ने पथ वामदेव यो शोटि-बोटि 
वधारश्या देते हए कहा--वत्व | तेरे जैसा वमाऊ पूत्र ही मेरी सेबरा-चाकरी 
करेगा। 

वामदेव ने मित्र रूपसेन का पत्र पदा। लेशिन 
समझ नहीं सवा । हाय-हाय व ररण-रदन काता हज्या 


पत्र के अप मो वह 


हा | 


लाला लब्ष्भ गन 
है लाला लब्नाच द एज 
76. 


घर पहुचआ। उष्ण नि घवास रेता हजा रदनपूर्वत बोला-- लाल्यजी ' दह्नत बडा 


२३४ / बाल कहानिया 


5 


अन्याय ! दिल के टुकड़े हो 
हन्त 

लक्ष्मीचन्द--ऐसे दु ख करने की क्या बात है ? सह्दी-पही सप्राचार सुनाओ 
तो भाई वामदेव !” 

वामदेव--“लालाजी क्या समाचार सुनाऊ ? मेरा प्यारा सित्र रूपसेन 
संसार से चल वसा । मैं आज ही परदेश से आया हू ।” 

लक्ष्मीचन्द--(विलाप करता हुआ) "क्या मेरे दुलारे रूपसेत का देहावसान 
हो गया ? रोगग्रस्त हो गया था या अचानक ।”' 

वामदेव--“लालाजी टी ०वी० की बीमारी ने रूपसेन को खत्म कर दिया। 
अनेको डाक्टरो व चैद्यो द्वारा अत्यधिक उपचार होने पर भी कोई उपाय नहीं 
लगा। मेरे देखते-देखते रूपसेत की आखे बन्द हो गईं।” 

लक्ष्मीचन्द---क्या आखिरी समय मे रूपसेन ने मेरे लिए कोई सन्देश भेजा 
हैः 

वामदेव--लालाजी ऐसी कमजोर हालत में बोलने की तो शक्ति थी नही, 
फिर भी यह छोटा-सा पत्र बडी मुश्किल से लिखकर दिया है ।” 

लाला लक्ष्मीचन्द ने पुत्र का पत्र पढा, किन्तु पत्र में--- 

(॒ पा हहुग रू ह॥ ४च० घो्‌ *०० «० “लू ***०*| 7 

इन चार अक्षरों के सिवाय और कुछ नही था। पत्र का गूढ अर्थ नहीं समझने 
के कारण लालाजी तो असमजम के गहरे-गरते मे डूब गए। आखो से ठप-टप पानी 
बहने लगा। 

आखिर उस पत्र को लेकर लालाजी राज दरबार मे आए और राजा को 
समग्र वृत्तान्त से अवगत कराया | राजा की मति चकरा गई। उस पत्र का अर्थ वे 
भी समझ नही सके | समीपस्थ मत्री ने कहा--“राजन्‌ ! इन चार अक्षरों का 
अर्थ इतना गृढ है कि साधारण मनुप्य की बुद्धि चकराए बिना नहीं रह सकती। 
अक्षर चार, किन्तु सार बहुत है।” 

लाला लक्ष्मीचन्द के विशेष निवेदन पर राज्य द्वारा एक विराद सभा का 
आयोजन किया गया, जिसमे समस्त राजकर्मेचारियों के अतिरिक्त विद्वान, 
वकील, अध्यापक, व्यापारी आदि शहर के अनेकों प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित 
हुए । नृपति ने बडें-बड़े मस्तिप्क वाले बुद्धिशील व्यक्तियों मे उन चार अक्षरों का 
अर्थ पूछा । कोई भी उनकी गहराई तक नहीं पहुच सका | सब मौन एवं निम्त्तर 
हो गए | आखिर नृपति के आदेशानुसार मत्री खडा होकर बोला-- 

“वा * बामदेवन मित्रण, रू" '“'रूपसेनो बनान्तरम्‌ | 

घो-*' * घोर निद्रा वशीभुतों, ल*'*''“लक्ष-लोभान्निपातित ।॥7 


है। मिर पर दु ख का पहाड़ टू पडा। हस्ल | 
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“जगल मे निद्वित रूपसेन का वामदेव मित्र ने लोभाकुल होकर मार 
दिया ।” चारो अक्षरों का यह गूढार्थ स्पष्ट होते ही सभा मे सन्नाटा छा गया। 
नूप के हृदय मे आप्चर्य का ठिकाना न रहा । क्‍या इन चार अक्षरों का यह सही 
अथ है ? “चुलाओ वामदेव को ।” 

वामदेव आया। राजा ने पूछा--“'वामदेव ' क्या तूने तेरे अनन्य मित्र 
रूपसेन को मारा ?” 

वामदेव---राजन्‌ ! वह मेरे परम मित्रो मे से एक मित्र था। क्या मैं ऐसा 
ऋर जघन्य अकृत्य कर सकता हू ?” 

राजा--“भाई ! तू जो कहता है वह सम्भवत सत्य ही होगा, पर तेरे 
द्वारा प्राप्त--पत्र का अर्थ भी असत्य कैसे हो सकता है ?” 

वामदेव--“राजन्‌ | विल्कुल मिध्या। वह तो टी० बी० के असाध्य रोग से 
खत्म हुआ था। मैं दानव नही मानव हू । ऐसा अकृत्य कभी नही कर सकता ।” 

अन्त में नृपति की कठोर ललकार व असह्य मार से वामदेव को अक्षरश सब 
स्वीकार करना ही पडा। नृप ने क्रोघाकुल होकर कहा --“भअरे अधम वामदेव | 
लोभासकत होकर तूने अपने परम मित्र को मार दिया। तेरे मदृश घोर निर्देयी इस 
ससार मे कोई नही है। ऐसे कऋूर व्यक्तियो का मुखावलोकन भी भयकर पाप है। 
उसी वक्‍त वामदेव को आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया गया । उसके होश उड 
गए। वह हकक्‍्का-वकक्‍्का रह गया । मन ही मन में विचार करने लगा--“हाय ! 
यदि मैं लोभ के चक्र मे नहो पहुचता तो आज यह आजीवन कैद क्यो. ?/ 

लोभी मानव मित्र की, कर देता है घात । 
आखिर में उसको मिला, नरक कुड साक्षात ॥। 


चाण्डाल कौन ? 


एक तपस्वी मुनि थे। वे एक-एक महीने का निराहार उपवास किया करते थे, 
जिससे उनका शरीर जजेरित हो गया था । एक्सरे के विना ही उनका फोटो खीचा 
जा सकता था। मास व शोणित रहित केवल हड्डियों का पिंजर रह गया था । 
शारीरिक शक्ति कम होते हुए भी मुनि का मानसिक दल प्रवल धा। तपन्या वा 
पारणा लाने के लिए भी मुनिवर स्वय जाते थे । उनके घोर तप के प्रभाव से प्र भा- 
वित होकर एक देवता हमेशा उनकी सेवा मे रहा करता था। मुनि गोचयी, पचमी 
जहा वही भी पधारते थे, वह साथ ही रहता घा। 

एक दिन मुनिराज नीचे देखते हुए धीरे-धीरे शिक्षा के लिए जा रहे दे। 
अचानक सामने से एवं घोदी आया, जिसके सिर पर वपडो की एवं दहत ग्ठरी 
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थी। एक दूसरे को नहीं देखने के कारण मुनि और रजक आपस में ठकरा गये, 
गठरी का धक्का लगने से मुनि नीचे गिर गये । शरीर से गिरे सो गिरे किन्तु साधुत्व 
से भी गिर गये । मुनि शीघ्र उठे और धोबी को गालिया देने लगे-- “अरे पागल ! 
ऐसे कैसे चलता है ”? क्या तेरी आखे फूट गई ? अन्धा कही का !” बस ये अपशब्द 
धोबी के कानो मे पडते ही मानो अग्नि में घी पड गया। धोबी के क्रोध का पार 
नही रहा | शीघ्र गठरी एक तरफ रख उसने मुनि पर धावा बोल दिया। मुनि भी 
कर द्व होकर उसका सामना करने लगे। धोबी बलिप्ठ था, उसने शीघ्र मुनि को 
पछाड दिया और मुनि के ऊपर जा बैठा। मुनि की अच्छी तरह से पूजा करके 
घोची अपने घर के लिए रवाना हो गया । 

मुनि का गुस्सा शात हुआ, आखे खुली । अपने आप का भान होते ही पश्चा- 
त्ताप करने लगे-- हाय ! मैंने बहुत बा अकृत्य किया । साधु होने के नाते मुझे 
ऐसा काम करना, क्या उचित था ? ऐसे अपने आपको घधिक्‍्कारते हुए, शान्त-रस 
का स्वाद लेते हुए मुनि आगे चले । 

इतने मे वह देव आया। मुनि को नमस्कार किया। मुनि बोले--“देवानु- 
प्रिय |! इतनी देर कहा गये थे ? अभी घोवी ने मुझे पीटा ।” 

देव---महाराज '* मैंने मार्ग मे दो को लडते हुए जरूर देखा, किन्तु मैं समझ 
नही सका कि दोनो मे साधु कौन है और चाण्डाल कौन है ? उस समय आपके घट 
में चाण्डाल घुस गया था| धोबी ने आपको नही पीटा था। चाण्डाल को पीटा 
था। मैं आपका सरक्ष क हू, चाण्डाल का नहीं । आपके कोई हाथ भी नही लगा 
सकता।” यह सुन मुनि मौन हो गये । 

मनुप्य जाति से कोई चाण्डाल नही होता हैं। चाण्डाल वही है कि जिसके 
घट में क्रोध का नशा छाया हुआ हो । क्रोध एक भयकर अग्नि है। इससे निरन्तर 
दूर रहना चाहिए। 

मुनि भूले निज भान जब, तब वे बने चण्डाल । 
सरक्षक भी देवता, खिसक गया तत्काल॥। 


किस्मत का चमत्कार 


मणिचूड और चद्द्रचूड दो देवता थे। दोनो में परस्पर अच्छा प्रेम वा। एक दिन 
शक्ति वी बात चली । 

मणिचूड ने कहा --सुर-शक्ति सदा किस्मत के पीछे रहती है।” चद्धचूड ने 
कहा--/मित्र तू गलती में है। देव-णगित चाहे जो कर सकती है ।” 

अब इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों मृत्यु लोक मे आये। मणिचूड 
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बोला--“ये जो तीन प्राणी खेत जा रहे है, इनको धनी बनाओ।” चन्द्रचूड ने 
उन तीनो के आगे स्वर्ण और रत्न के ढेर लगा दिये। इधर तीनो ने सोचा --यदि 
कभी अधे हो जायेगे तो कैसे चलेगे ? इसका अभी से अभ्यास करना चाहिए । 
तीनो आखे बन्द करके चलने लगे। धन पीछे रह गया । इस असफलता के बाद 
देव ने सोचा--वरदान देकर इन्हे धनी वना दू । दोनो तालाब की पाल पर बैठ 
गये। इतने मे एक जाटनी पानी लेने के लिए आई और पूछा--“तुम कौन हो ?” 
उन्होने कहा -- “हम सिद्ध पुरुष है। चाहे जो वरदान माग लो हम देने को तैयार 
है ।” जाटनी ने रूप मागा। वह देवी सी रूपवत्ती वन खेत मे आ गई। जाट देखते 
ही चमका और वोला-- हे देवी मा कहा से आई हो ?” “मै तो पेमे की मा 
हु ।” यो कह जाटनी ने सारी बात सुना दी । 

जाट लाल-पीला होकर वोला--“घधर मे तो खाने के लिए अनाज के लाले 
पड रहे है और पिशाचिनी को सुन्दर रूप अच्छा लगता।” वह दौडा-दौडा 
तालाव पर गया और सिद्ध पुरुषो से वर मागा--“मेरी स्त्री को गधी बना दो ।” 

देव के वरदान देते ही वह वेचारी गधी वन गई। वह जोर-जोर से रेकती हुई 
खेत में इधर-उधर दोडने लगी । जाट गुस्से मे लाल हो उसे लाठी से पीटता हुआ 
अनगंल एवं घृणित गालिया निकालने लगा--“दृष्टा ! तुझे रूप चाहिए, किन्तु 
आज तुझे मारे विना नही छोड़गा ।” घर का सारा काम बन्द हो गया। सबके 
दिलो में अशान्ति के वादल छा गये । आखिर जाट का पुत्र पेमा दोडा-दौडा सिद्ध 
पुरुष के पास गया और पूछा--क्या मुझे भी वरदान मिलेगा ? देवों ने कहा-- 
हा, जो भी तुम मागोगे ।” पेमे ने कहा--'महाराज ! न मुझे धन चाहिए न कुछ 
और कृपया गधी को मेरी मा बना दो । रोटी पकाने की भी समस्या खडी गई 
है ।” तत्काल देवता ने उसे स्त्री वना दिया । 

मणिचूड हसकर वोला--मित्र | भाग्य विना इन तीनो को तू कुछ भी नहीं 
दे सका । अब चलो भाग्यवान के पास ।” दोनो शहर में आये। सिद्ध पुरुष का नाम 
सुनकर एक अधा आयः और बोला---/कृपया मुझे वरदान दीजिए।” देवो ने 
कहा--“तुम जो चाहो एक वर माग लो । अधे ने कहा---/'स्वर्ण के थाल भे पक- 
वान खाते हुए पोते को देखू ।” 

यह सुनते ही उस देव को मानना पडा कि वास्तव में किस्मत वा चमत्कार ह्‌। 
किस्मत के बिना एक वाडी भी कोई किसी को नहीं दे सकता। देव द्वारा जधे वी 
आणा पूर्ण करते ही उसवी भाखे खुल गई। घन से भण्डार भर गये और क्रमण, 
योता भी हो गया । 

मनुष्य तो क्‍या देवता नी तभी सहयोग दे सबते है जब इन्सान की क्स्मित 
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हो । किस्मत के अभाव मे किसी को भी घनवान नही बना सकते । 
किस्मत है जब मनुज की, तब देते सवयोग। 
बिना भाग्य वह देव भी, कर न सका सहयोग ॥। 


संग्रह से द!ख 

राजा भोज सभा मे बैठे थे । इतने मे उनके सामने एक शहद की मक्खी आई | वह 
दोनो पाव मलकर सिर पर लगाने लगी। राजा भोज ने यह देखकर उपस्थित 
विद्वानों से प्रश्न किया--“विज्ञो ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मक्खी कोई 
फरियाद लेकर आयी है। क्‍या आपमे से कोई बतला सकता है कि यह क्या फरि- 
याद कर रही है ?” 

भोज का प्रश्न सुनकर सभी पण्डित आश्चर्य के झूले मे झूलने लगे। आखिर 
एक मनीपी ने कहा--“राजन्‌ ! यह मकखी कुछ ही दिनो पहले मेरे पास आई थी 
ओर फरियाद करने लगी ।” 

मैने कहा--तुम राजा के पास जाओ वहा वरावर न्याय होगा। इसलिए 
आपके पास आई है। 

राजा--/विज्ञवर यह तो बताओ इसकी क्या फरियाद है ?” 

विज्ञ--“गराजन्‌ ! यह मक्खी आपको चेतावनी देने आई है कि महाराज 
भोज  सग्रह करना बहुत वडा पाप है। समग्रहशील व्यक्ति को मेरी तरह दू ख का 
शिकार बनना ही पडता है। मैंने बडी निपुणता से मधु का सचय किया था। 
सगूहीत मधु पर मैं मन ही मन गये करती थी। मैंने नतो उसका भक्षण किया 
कौर न ही किसी को दान दिया। अन्त में लूटने वाले लूट ले गये और में हाथ 
मलती ही रह गई ।” 

सचय करने वाला व्यक्ति कभी भी सुद्री नही हो सकता, गत हर एक को 
अस ग्रह की भावना विकसित करनी चाहिए । 

संग्रह करना छोड दो, सुन मक्पी-आख्यान | 
मुनि कन्हैया सग्रही, पाता दुख महान॥। 


रेखा / २३६ 
कक. 
रखा 

विवाह की तैयारिया वडी घूमधाम से होने लगी। घर को युसज्जित किया गया । 
सबके दिलो मे खुशी का सचार होने लगा। विभेषकर विद्यावती बहुत ही खुश 
नजर आ रही थी। क्योकि आज वह चिन्ता-मुक्त होने जा रही है, अपने दिल 
का वोह हल्का करने जा रही है, जा रही है अपनी पुत्री को दूसरो के हाथो सौपने, 
जो उसका जीवन साथी बनेगा । इसी खुशी के साथ उसको एक चिन्ता थी कि रेखा, 
जो अब तक बचपन साथ लिए हैं, जिसकी जिह्ठा वडी ही चचल एव कर्कश है, वह 
अपने पत्ति, सास, श्वसुर के साथ न जाने कैसा व्यवहार करेगी, न जाने वहा 
कैसे शान्ति रखेगी। सोचती है इसी कटु व्यवहार के कारण आज तक कितने ही 
व्यक्तियों ने सवध करने से इन्कार कर दिया, कितने ही इसके नाम मात्र से 
चौकन्ने हो जाते। काश ! आज का दिन मेरे लिए आह्लवाद का होगा, मगर सुरेन्द्र 
के जीवन मे क्या होगा ? फूल खिलेगे या काटे ? 

बारात आई, मोटर द्वार पर रुकी | सवके मुख पर एक हल्की-मसी मुस्करगहट 
छा गई। आनन्द की सरिता वहने लगी। मगल मुहूर्त और मगल-वेला मे रेया 
और सुरेन्द्र प्रणय-सूत्र में वध गए । 

कर्मे-चक्र का अयला चक्र चला, खुशहाली की जगह वीरानी ने ले ली, फूल 
की जगह काटे खिलने लगे। आज थणुरेन्द्र की मा उसको अपनी नव-नवेजी दुलहल 
के हवाले कर गई। अभी पहला दू ख ही नुरेन्द्र को विद्वत कर ही रहा थाएफि 
फिर विपत्ति का पहाड टूट पडा। सुरेन्द्र अब अनाथ हो गया, मा का दू ये बल ही 
नहीं सका धा कि पिता का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया। बेनारा दित को 
सात्वना की लहर में विठाने की कोणिश करने लगा। 

रेखा की प्रकृति मे दोई परिवर्तन न हुआ। वह हर एक वे साथ उलह- 
कदाग्रह करती रहती थी । यहा तक कि अपने पति देवता के साथ नी। किसी 
विशेष घटना के कारण सुरेन्द्र जौर रेखा मे कापी वाद-विवाद हआ। उसको 
समझाया गया, धमकाया गया । मगर उन पर किसी प्रवार वा क्षमा न हुआ । 
सुरेन्द्र हेरान होकर पलग पर जा गिरा। अद्धें-निद्रा मे सोचने लगा--प्रतिदिन वी 
कलह मे तो मेरा जीवन ही वर्वाद कर दिया। यह रेखा क्या है ? मेरे जीवन पर 
शनि वी तरह छा गई है, सुछ मोर शान्ति को छीन तिया है । वाद ! मैं भी एपने 
पिता वी तरह इस दृनिया से चला जाता । 

रात्रि के घानत वातावरण को देख सुरेन्द्र ने अपनी प्रियतमा रेडा को समसाने 
के बहाने वार्तालाप घुर्त क्या और मधुर स्वर मे रेखा वो सस्बोजित लाते हुए 
कहा--/प्रिये |! लडाई-झाडो में दुष्ठ भी लाभ नहीं हैं। तनिज्ञ जपने जाप से 
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परिवर्तन करो । सवसे मधुर बोलो । जहर की प्याली पीना सरल है, किन्तु तुम्हारे 
कटकमय बचनो का पान करना कठिन है।” इन शब्दों को सुनते ही रेखा सपिणी 
की भाति फुफकारने लगी। परस्पर तनाव बढा, मारपीट होने लगी । सुरेन्द्र का 
क्रोध चरम सीमा पर पहुच गया । क्रोधावेश में उसने रेखा का खून कर दिया। 
इस नृणग्र हत्या की वात हवा की तरह फैल गई। लोगो से घर भर गया । लोगो के 
दिलों में घटना के प्रति उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई, पुलिसवाले भी आ पहुचे और 
कानूनी जाच-पडताल करने लगे। जाच-पडताल मे सुरेन्द्र ही दोपी साबित हुआ, 
अत उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया । वीस हजार की जमानत 
पर रिहा हो गया और न्यायालय मे उसके विरुद्ध मुकदमा चलने लगा। 

आज की दुनिया में हर वस्तु पैसो से मिलती है जैसे--न्याय, इज्जत । 
यही सोचता हुआ सुरेन्द्र न्यायाधीश की कोठी पर गया और कहने लगा--- “जज 
साहव ! आपके पास मेरा मुकदमा है, आप चाहे तो मुझे स्वतत्र कर सकते है 
अथवा जिन्दगी भर परत्तत्र ।” 

न्यायाधीश--“भैया सुरेन्द्र | मैं कर हो क्या सकता हु ” जब तुम अदालत में 
दोपी प्रमाणित हो गए, तो अदालत ही इसके दण्ड की व्यवस्था करेगी |” 

मुरेन्द्र--“जज साहब | अदालत तो आपकी ही है, फिर अदालत क्या 
करेगी ? करने वाले तो आप ही है ।” 

न्यायाधीश-- सुरेन्द्र | जब तुमने यून किया है, तो तुम्हे सजा मिलनी ही 
चाहिए, मैं लाचार हू ।” 

सुरेन्द्र न सोचा कि अब आखिरी अस्त्र का उपयोग किए बिना कार्य पूर्ण न 
होगा और उसने जज साहव के सामने दस हजार के नोट रखते हुए कहा-- 
“माहब ! यह लीजिए आपका इनाम, कर दीजिए मुझे हमेशा-हमेशा के लिए 
मुक्त ।/ 

न्यायाधीश--[फटककर) “सुरेन्द्र | यह क्या है ” घूस | छि * छि 'छि । 
न्याय और सत्य पैसों से नही खरीदा जा सकता । इन मुठ्ठी-भर रुपयो के लिए 
मैं अपना ईमान नहीं वेच सकता | ले जाओ इन स्पयो को, यहा फिर कभी मत 
आना । 

न्यायाधीण मन में सोचता है- वाह रे समाज | तेरे में ऐसे व्यक्ति भी जन्म 
लेते है, जो न्याय, ईमान को बेचते फिरते है। तनिक लोभ के कारण समाज तथा 
देश को नष्ट करते पर तुले हुए है। वे देशद्रोही है, गद्दार है। 

सुरेद्ध हाथ मलता-मलता अपने घर पहुचा। अब क्याया? कछ समय 
पण्चात्‌ न्यायाधीश ने उसको आजीवन कारावास का दण्ट दिया। यह युनते ही 
सुरेद्ध ने वहा-- काश | मैं अपने आवेश पर नियत्रण कर सकता, तो यह सजा 
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मौके पर आवेश को, रोके वही महान। 
'भुनि कन्हैया अन्यथा, बहुत वडा नुकसान 
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शकुन्तला के शादीयोग्य होने पर भी लाला मदनलाल ने कुछ भी ध्यान नही दिया । 
सरस्वती ने विनम्र शब्दो मे निवेदन करते हुए कहा--“पतिदेव | शकुन्तला 
सौन्दर्य, सौम्य, सारल्य और सौकुमा्य आदि सर्वगुणयुकत होने के साथ-साथ काफी 
बडी हो गई है। क्या आपने इसके लिए अच्छे घर व अच्छे वर के लिए प्रयास 
किया है?” सदनलाल--क्या प्रयास करू ? सारा समाज अन्ध रूढियों की 
जजीरो से जकडा हुआ है । सव लकीर के फकीर हो रहे है। लडके वाले पिशाच 
की भाति मुह बाए खडे हैं। कोई पाच हजार तो कोई दस हजार के लिए पहले से 
ही वादा करके लडकी वालो को वाधना चाहता है। अपने हृदय के टुकडो को 
बेचते हुए उनको तनिक भी सकोच नही होता । इसी कुत्सित एवं घृणित प्रणाली 
के कारण सारा समाज जर्जरित हो रहा है। पतन के गहरे गत्ते मे गिर रहा है। 
अन्दर ही अन्दर सारे घुन की भाति पिसे जा रहे है। सब के हृदय दारुण पीडा से 
भरे हुए हैं । ठहराव की घृणित बीमारी से सव पीडित व चेचेन है। फिर भी यह 
दावानल शान्त नही हो रहा है। मुझे तो दो सौ रुपये मासिक मिल रहे है। कैसे 
मिलेगी शकुन्तला के भार से मुक्ति २” 

सरस्वती घोली---“प्राणाघार | आपके कथन मे असत्य का लवलेश भी नही 
है। मेरा हृदय भी इसी चिन्ता से व्याकुल-सा रहता है। आजकल कई लोग अपनी 
प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अपनी हैसियत से अधिक बिना मतलव खर्चा कर 
देते हैं, किन्तु आगे जाकर उनको स्वय की भूल के लिए पछताना पडता है, किन्तु 
अपने को ऐसी प्रतिष्ठा नही चाहिए। घर को देखकर ही खर्च करना समझदारी 
है, लेकिन ज्यो-त्यों करके बाई का विवाह तो अब शीघ्रातिणीघ्र हो जाना 
चाहिए 

लाला मदनलाल की काफी दौड-धूप के बाद शबुन्तला का सम्बन्ध लाला 
प्यारेलाल के सुपुत्र राकेशकुमार के साथ निश्चित हो गया । यद्यपि लाला प्यारेलाल 
उन व्यवितयों मे नही थे, जो दहेज को बुरा समझते हो या किसी प्रकार वा दहेज 
वे प्रति आकर्षण न हो पर चूकि लाला मदनलाल के कम आय होते हुए भी वे 
खान-पान व रहन-सहन का स्तर ठीक रखते थे, जिससे उनके अर्थ-सम्पन्त होने का 
अनुमान लगाया जा सकता था और उन्होंने लाला प्यारेलाल को यह वादा तो दे 
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ही विया कि वे अपनी हेसियत से अधिक ही दहेज देगे । उसलिए यह सम्त्नन्ध कुछ 
आसानी से बेठ गया। 

लाला मदनलान के एक ही सतान होने के कारण उनके दिल में बडा उल्लास 
था | विवाह की तैयारिया होने लगी। घर में कही पर सुनार काम करते हे, तो 
कही पर दर्जी अपनी मणीन का कौशल दिखा रहा है । हलवाई भी विभिन्‍न प्रकार 
की मिठाइ्या बनाने में पूरी तैयारी के साथ लग रहा है और इधर द्वारो पर 
वदनवार वाघे जा रहे है। तरह-तरह की झण्डियो और रग-बिरगे बल्त्रों मे अलग 
सजावट हो रही थी। सरस्वती सर्वत्र जा-जाकर निरीक्षण कर रही थी कि कही 
सजावट तथा व्यवस्था मे कसर न रह जाए। 

कुछ ही समय पश्चात्‌ शहनाई का स्वर सुनाई देने लगा। बारात आ रही 
थी, सभी के दिलो मे आनद की तरगे तरगित हो रही थी। नगर की सहस्नो 
स्त्रिया दौड-दोडकर अपने घरो की छतो व खिडकियो से शकुन्तला के वर को 
देखने के लिए लालायित हो रही थी । वर महोदय (राकेशकुमार) सुन्दर-सुन्दर 
वस्नों व बहुमूल्य आभूषणो से सुसज्जित, धोडी पर सवार होकर बडी णान से 
चल रहे ये । 

मण्डप की सजावट निराली थी। उसका अद्वितीय सौंदर्य अभ्यागतो के मानस 
को आकपित कर रहा था । वहा की सुन्दर व्यवस्था के लिए सभी लाला मदनलाल 
की प्रशसा कर रहे थे। सरस्वती भी बटे उत्साह मे यह देख रही थी | उसके नेत्र 
तुप्त हो गये। उस शुभ दिन को देयने के लिए आये कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही 
थी। निश्चित शुभ मुहूर्त मे सखिया शऊुन्तला को मण्डप में ले आईं और उसे 
आसन पर बैठा दिया। वर वरासन पर विराजमान था ही। पण्डितजी के 
मत्रोच्चारण के साथ शकुन्तला की शादी सानद सम्पन्न हुई। 

लाला मदनलाल ने अपनी शविति के अनुसार कन्यादान में दो हजार रपयो का 
माल दिया। दहेज-स्यल्यता के कारण लाला प्यारेलाला की आकृति बदल गई 
और तत्काल रोप भरे शब्दों मं कहा--/यह दहेज तो बहुत कम है।” 

मदनलाल-- (मृदु शब्दों मे) इतनी व्यवस्था भी बडी मुशिकल से कर पाया 
हू । उससे अधिक देने में असमर्थ है ।” 

प्यारेलाल-- आधुनिक युग के अनुसार घटी, रेडियो और स्कूटर आदि तो 
दहेज में अवश्य ही दीजिए ।” 

यह सुनते ही लाला मदनलाल स्तब्ध-सा रह गया। सारे शरीर मे ब्रिजली-सी 

दौट गई। बाखें रक्तिम हो गईं। सारा शरीर क्रोध से कम्पित हो गया, पर वह 
भी पदया आर्य समाजी था | उसे टस बात का तनिक भी सकोच नहीं था कि वह 
सपनी पुत्री का पुनविवाह नहीं कर सकता, अत करद्ध होकर बहुत तीयी वाणी में 
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बोला--/भिखारियो की भाति याचना करते हुए आपको तनिक भी जर्म नहो 
बाती। मैं ऐसे लालची एव भिक्षुको को कन्या देना नही चाहता। निकल जाइये 
घर से। मेरी पुत्री के भाग्य मे जैसा विधि-विघान होगा, वैसा होगा ।” 

क्षण भर में सन्नाटा छा गया। वाजो का स्वर वन्द हो गया। सरस्वती के मुह 
पर हवाइया उडने लगी। सबके चेहरो की चमक-दमक निस्तेज हो गई। सभी के 
नेत्र नग्न-नृत्य देखने के लिए उतावले हो गये। मुख-मुख पर वाते होने लगी 
“हाय | यह क्‍या समाज है ?” “हड्डियों का ढेर है । “इस दहेज-प्रधा का भयकर 
रूप जब तक रहेगा, तव तक यह समाज स्वस्थ नही होगा और समाज का कोई 
भी सदस्य आराम की जिंदगी नही जी सकेगा।” “धघिक्कार है--ऐसे समाज 
नागरिको को जहा क्षुधा शात करने के लिए अनाज नही, तन ढकने के लिए पूरा 
कपडा नही । व्यवसाय के अभाव मे घरेलू-खर्च की भी कोई सुव्यवस्था नही फिर 
भी वेश होकर खुल्लम-खुल्ला कहा जाता है--लाओ बीस हजार रुपया, लाओ 
रेडियो, लाओ स्कूटर | हाय । कैसे होगा यह पिछडे हुए समाज का सुधार /” 

लाला प्यारेलाल के दिमाग पर लोभ का भूत सवार था। अपनी अकड में वह 
अकडा हुआ था । अभिमान के नशे मे जोर से वोला--पुत्र राकेश | उठ, जाज 
के युग मे लडकियो की कोई कमी नही है । हम तो पन्द्रह हजार का माल सेझर ही 
घर मे प्रवेश करेंगे।” पिता का रूप देखकर राकेश सहम गया । पिता के सामने 
वेचारा क्या बोल सकता था। विना सोचे-विचारे लाला प्यारेलाल मुह चटाकर 
पुत्र सहित वहा से रवाना हो गया । ऐसे दुव्यंवहार से उनको घिवकार ही घितकार 
मिलने लगी। प्रतिष्ठा, मान, विश्वास उनके मिट्टी में मिल गये। एज्जत की 
घज्जिया उडने लगी । 

ऐसे लालची व पिशाच वृत्ति वाले लालाजी के सामने वी पेचीदगी पाि- 
स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मै ऐसे ही घर चला जाऊंगा तो लोग मेत्र उपहास 
किये दिना नहों रटेंगे। अगुली दिखा-दिखाकर मुझे अपमानित करेंगे । 47 
लाजाजी के घृणित व्यवहार एवं कुत्मित आचार वी दुर्गन्ध चारो ताप फैय 
चुकी थी । 

एक तरफ जहा विना दुल्हन के दारात लौटने मे उनती ही नहीं, दीज राग 
के सो-सम्वन्धियो वी एवं सव की भत्सेना होती, इसलिए दुल्हन सहित थाना ही 
उचित होता, नो दूसरी ओर दुल्हन जो उसी समय विवाह वे हिए तैयाए हो जाए 
यह भी लगना असम्भव सा हो रहा घा। 

उत्कट प्रयत्न व अनहृद दोड-धूप बाने पर की लाला प्यारेदार शो ओए 
उपदुक्‍त सम्बन्ध नही मिला । आखिर प्रतिष्य के मारे लालाजी हताए होशा एड 


छोटे गाव मे गये भौए लटवी वादे को प्रत्टुव नौ हज्यार रपये देकर पत्र पाजेए बा 


गे 
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विवाह कर घर आए । लालाजी मन ही मन सोचने लगे--हाय ! ये तो लेने के 
देने पड गये। यदि मैं दो हजार के दहेज मे सतोप कर लेता तो घर के नी हजार 
क्यों देने पडते ? क्यो मुझे इज्जत और आवरु से हाथ घोना पडता ? क्यों मुझे 
गालियों की दुत्कार सुननी पडती । कितु अब क्या'*****?” 


लेने के देने पडे, लोभ योग से व्यक्त । 
सुखी वही सतोष मे, रहता जो अनुरक्त ।! 


माया का संसार 


प्रतिवर्ष लाखो रुपये की आय से सेठ शीतलचन्द बडा सतुष्ट था। पारिवारिक 
एवं घरेलू चिताओ से वह सर्वथा मुक्त था। सेठ की नैतिकता की घाक थी। वह 
जहा जाता वही इज्जत और प्रतिष्ठा उसकी अनुगामिनी होकर रहती थी । दिग्‌- 
दिगनत में उसकी कीति-पताका लहरा रही थी | अचानक काल की कुटिल गति ने 
उसे लील लिया । काल के दुश्चक्र के आगे विश्व के अप्रतिम योद्धाओ का उत्कट 
पराक्षम भी शिथिल हो जाता है । इसके आगे किसी का भी उपक्रम सफलता की वर- 
माला नहीं पहन सका । विज्ञान भी इसके आगे पराजित है। शीतलचन्द का जीवन- 
प्रदीप ज्योही बुझा घर में अन्धकार छा गया । सेठ के वियोग मे नैरन्तरिक आकन्दन 
एव विलाप से सेठानी का स्वास्थ्य भी क्रश गिरता गया ओर वह भी शीघ्र ही 
कात-कवलित हो गई । 
पुत्र अरणउुमार टस दुखद आघात से अतिशय आहत हुआ । उसके समक्ष एक 
अझपकर समस्या खटी हो गर्ई । व्यापार में दिन-प्रतिदिन घाटा होने लगा | जो घर 
वैभव से भरा रहता था, आज उसमे अनाज के भी लाले पड गये | जहा अग्ण- 
कुमार के समक्ष अनेक नौकर, मुनीम कर-बद्ध खडे रहते थे, वह घर आज वीरान 
हो गया । 'सव दिन होत ने एक समान, यह बहुत ही अनुभूत वाणी है। अस्ण- 
कुमार के जीवन-महासागर में सहसा भयकर भूचाल आते ही उसफी समस्त सुझे- 
सुविधाए समाप्त हो गई । दु ख का पहाद टूट पटा। धन के अभाव में स्वय का 
अरणन्योपण भी कठिन हो गया। भविष्य अन्धकार में विलीन हो गया। सगे- 
सम्बन्धियों ने मुह फेर लिया । उस अबोध बालक को देखकर किसी के भी हृदय मे 
कन्पा-भाव जागूत नहीं हुआ । 
अरुणवुमार के मस्तिप्क मे अनेक विचार उभरने लगे। हाय कैसे होगा 
जीवन-निर्वाह ? कैसे मित्रेगी दुख-कारा से मुवित ? मुझे अब फिसी का भी सहारा 
नहीं है, पिन्तु बहिन चन्द्रकला नहीं बदलेगी। वह मेरी जीवन-नैया को पार 
पहुचाने में पतवार का काम करेगी। बह मुझे टस सकट के कुएं में से निकालकर 
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अपना कत्तेव्य निभाएगी क्योकि उसका ससुराल सर्वे-साधन सम्पन्न है। लाखो 
रुपयो का व्यापार चलता है। वहा पर माना।सक सताप की लहर ज्ञात होते ही 
सुख-शाति की मृणालिनी खिल उठेगी | वह इन्ही अपरिमित आशाओ को लेकर 
भिखारियो की भाति भटकता हुआ चन्द्रकला की ससुराल जा पहुचा । शरीर 
पर फठा-पुराना चिंधडा लिपटा हुआ था, जिससे उसका चेहरा विल्कुल बदल 
रहा था | आखे गडी हुई थी और चमडी ढीली होकर ऐसे लटक गई थी जैसे 
उसका मास और हड्डियो से कोई सम्बन्ध ही न हो । 

चन्द्रकला की दृष्टि ज्योही अपने भाई अरुणकुमार पर पडी त्योही वह समहसा 
चौक उठी। मन ही मन विचार करने लगी--हाय ! मेरे भाई की यह दुर्देशा 
कैसे हुई ? इस दीन और मलिन भाई को मै कैसे गले लगाऊ ? मेरे ससुराल 
वाले क्‍या समझेंगे ? देवरानी, जिठानी भी मुझ पर ताने कसेगी। यही अच्छा 
होगा--विना परिचय पाए ही इसे यहा से रवाना कर दिया जाए ।' 

चन्द्रकला का देवर दौडा-दौडा भाभी के पास आया और जोर से वबोला-- 
“भाभीजी | द्वार पर जो भिखारी खडा है, वह आपका नाम लेकर उच्च स्वर से 
पुकार रहा है। क्या आप इसको पहिचानती हैं? मुझे बताए तो सही यह 
कौन है ?” 

चन्द्रकला झल्लाती हुई बोली---'यह तो मेरे पीहर का नौकर है । घर का 
कूडा-कचरा निकालने वाला है। सम्भव है इधर-उधर भटकता हुआ ऐसे ही आ 
गया है । वेचारा भूख से व्याकुल हो रहा है । कुछ रूखी-सूजी रोटी उसे अवश्य 
ही मिलनी चाहिए ।” 

अरुणकुमार के कानो मे जब यह वार्तालाप पडा, उनके धैय॑ का बाघ टूट 
गया । उसकी सारी आशाओ पर अनल पात हो गया । उनके शरीर में विजदी 
कौध गई। उसने अनेक वार अपनत्व-भरी जाखो से चन्द्रवला को देखा और मन 
ही मन गुनगुनाया---''हाय ! वहिन को तो मैं ऐसा न समझता था। इसने भी मेरे 


इसे नही मटना चाहिए । उसने वही पर मिट्टी खोदी एवं वहिन वी जोर से मित्री 
हुई सूखी रोटी को गाडकर वहा से आगे चल दिया। 
अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए वह आगे से आगे चलता गया । एस्पार्य 
और भाग्य का समन्वय हुआ कि उसको सफ्लता के कुछ ज्ञासार दिखाई देने लगे। 
नरन्तरिक उत्कट उद्यम से भाग्य ने पलटा खाया । दुछ ही दिनो में झरगहुमा 
की गई हुई सम्पत्ति लौट आई। वह लक्षाधिपति वी कोटि में गिना जाने लगा । 
धन के प्रदल दल पर समस्त लुख-सुविधाए सहज तथा समुपलब्ध हो जाती 


है। पैसा आते ही उसवा चेहरा खिल उठा, शारीरित सौन्दर्य में क्षी निखार 
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आ गया । अरुणकुमार को, चतुम्‌ खी विकास होते ही, स्वदेश की स्मृतिया भी 
कचोटने लगी । एक दिन उसने लाखो रुपयो का वैभव अपने साथ लेकर स्वदेश के 
लिए प्रस्थान किया। मार्ग में बहिन का ससुराल आ गया । उस गाव को देखते ही 
उसकी स्मृतिया ताजी हो आई | बहिन के घृणित व्यवहार से अरूण का दिल पहले 
से ही फटा हुआ था, फिर भी वह व्यवहार-ऊुशल था अत बहिन से साक्षात्‌ किए 
बिना वह आगे न जा सका। 

उसने ज्योही दरवाजे मे प्रवेश किया, गवाक्ष मे बैठी चन्द्रकला अपने भाई को 
धन-सम्पत्ति से लदा हुआ देख, आनन्द-विभोर हो उठी और दौडी-दीडी नीचे 
आकर भाई से मिली, कुशल-क्षेम पुछा। भाई का हादिक सत्कार करती हुई 
वोली--“भाई ! आज तो बहुत दिनो से मिलना हुआ । आखे फाइ-फाड कर पपीहे 
की तरह निरन्तर निनिमेष मे टक-टकी लगाए रहती थी। आज मेरी मनोकामना 
फलित हुई | घर वालो को सगरव कहने लगी--यह मेरा प्यारा भाई है। अब इसके 
लिए मधुर-मधुर पकवान तैयार होने चाहिए। चन्द्रकला के आदेशानुमार तरह- 
तरह की भोजन सामग्री तैयार हुई, गद्दी-पट्टे लगाए गए। 

अग्णुमार ने कहा--बहिन ! मैं यहा (रग भवन मे) भोजन करना नहीं 
चाहता | मेरे लिए वही स्थान और वही भोजन रुचिकर है, जो तुमने कुछ समय 
पूर्व जब मैं दरिद्वावस्था मे यहा आया था और तुमने दिया था। बहिन वह दिन 
तुम्हे याद होगा--जब मै तुम्दे भाई नहीं, किन्तु पीहर का एक साधारण नौकर 
लग रहा था । 

यह सब सुनकर चन्द्रकला को मानो काटो तो सून नहीं, वह लाज के मारे डूब 
गई। 

अम्णऊुमार अब जपने घर आ गया था। अपने विगत जीवन पर नजर 
डालता हुआ सोच रहा था और चिन्तन के क्षणो में उसे लगा--'जैसे ससार काया 
का नहीं विन्तु माया का ही है ।” 

सदा स्वार्थ पूरित रहे, सब लौकिक उपचार। 
है वाणी अनुभृत यह, माया का ससार॥। 


पर्दे से नुकसान 


नवीन राजभवन के निर्माण का कार्य सम्पन्त होने के पश्चात राजा ने मत्री से 
कहा--मत्री | राजभवन तो बा मोहक और मनोहर बना है, लेकिन कमरे की 
आमने सामने वी दीवारों पर दो सुन्दर चित्र बन जाने से भवन की णोभा द्विगुणित 
हो जायेगी ।' 
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मती--“राजन्‌ ! आपकी जाज्ञा शिरोधाय है। आपके विचारो को अवश्य 
ही क्रियान्वित करने का प्रयास करूगा । 

मत्री ने दो विचक्षण कलाकारों को नियुक्त कर कहा--“जिसका चित्र 
सुन्दर व मोहक होगा, उसे राजा की ओर से पुरस्कार दिया जायेगा ।” दोनों चित्र- 
कारो मे एक वृद्ध था और एक युवक । अच्छा समय देख दोनो ने चित्र बनाना 
प्रारम्भ किया। वृद्ध कलाकार ने सोचा--मेरे कला-नैपुण्य से सारा ससार अव- 
गत है। मेरे सुयश का सौरभ चारो तरफ फैल चुका है । मै अनुभवी हू । यह युवक 
नया खिलाडी है । इसको मेरे जैसा अभ्यास नही है। मेरी जैसी हस्त-विचल्षणता 
भी इसके पास नही है, परन्तु कही यह युवक मेरा अनुकरण कर मेरे जैसा सुन्दर 
चित्र न बना डाले इसलिए वस्त्रावरण डलवा देना उचित होगा, जिसमे दोनों की 
प्रवीणता का परीक्षण सुचारु रूप से हो सके । ऐसा मोच वृद्ध कलाकार ने मत्री से 
कह कमरे मे एक पर्दा डलवा दिया । 

पर्दे को देख युवक के हृदय मे निराशा की चिनगारिया प्रवल होने लगी । 
वह दुख के सागर मे डूबने लगा और मन ही मन सोचने लगा--भोह ' उस बुड्डे 
के विश्वास पर ही मैने राजभवन का कार्य अपने हाथ में लिया था कि वृद्ध का 
चित्र देखकर एक सुन्दर चित्र बना लूगा | पर अब कया होगा ? यह राजभवन है। 
यदि मोहक व आकर्षक चित्र न बना, तो पुरस्कार के बदले तिरस्कार ही मिलेगा। 
हाय ! बुड़्ढा भी कितना स्वार्थी निकला! इसने अवश्य ही अपनी कला को छिपाने 
के लिए यह पर्दा डलवाया है। खैर, “विध्ने पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य 
चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।” वार-वार विध्न आने पर भी प्रारम्भ किये हुए 
काये को जो नही छोडता है, वही उत्तम जन कहलाता है, जो कप्टो में घबराता है 
कायर बन जाता है, वह मानव किसी भी क्षेत्र मे सफल नहीं हो सकगा। अत मुर्से 
हिम्मत नही हारनी है, ऐसा सोच वह युवक अपने गुर के पास गया और अपनी 
समस्या ग्रुरु झे चरणों मे रय दी । 

गुरु ने शिष्य को सान्त्वना देते हुए कहा--शिप्य ! घबराने की जरूरत नहीं 
है। अधीर क्यों हो रहे हो ? किस्मत पर भरोसा रठो। घैय वा फव सदा मीठा 
होता है। मैं जेसा कह, वैसा करना, सव अच्छा होगा ।”' 

शिष्य-- (हाथ जोडकर ) “गुरुवर | आपके आदेश को निनाने वे लिए मैं 
प्रतिपल तैयार ह्‌ । फरमाइये क्या आदेश है ? मेरा मान जोर मेरी शान णात्र ही 
रख सकते है । गुरु-- “शिष्य ! तुम्हे कोई भी चित्र बनाने वी जावज्यता नहीं 
है केवल उस दीवाल को घोट-घोट कर दर्पण जैसी साफ दना सेना | दीवात पर 
तनिव भी वालिय मत रहने देना । मैं दुटता से हह सजता है शि जादिर विजए 


छ 


तुम्हायं ही होगी। तुमको ही पुरस्पार मित्रेगा, जौर सनार मे तुम्हारी एता 
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े 


चमक उठेगी। वृद्ध कलाकार की अवश्य हार होगी। और वह देखता ही रह 
जायेगा। शिष्य | अब जाओ काम प्रारम्भ करो ।” शिष्य  (नत-मस्सक होकर) 
“पूज्यवर ! आपने जो मार्गदर्शन दिया है वैसा ही करूगा । आपकी कृपा से अवश्य 
ही मेरी विजय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 
गुम्जी का आशीर्वाद लेकर वह युवक राजभवन मे आया। गुरु के वनन पर 
निष्ठा होने के कारण उसने दीवाल घोटना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिदिन घोटते- 
घोदते दीवाल चमकीले दर्पण जैसी वन गई। युवक का मस्तिष्क विभिन्‍न कल्प- 
नाओ के उपवन में रमण करने लगा, कैसे विजय होगी और कैसे गुरु की वाणी 
सत्य होगी ? 
उधर उस वृद्ध कलाकार का भी चित्र पूर्ण हुआ | वह अपने मजुल व आकर्षक 
चिन्रका पुन -पुन अवलोकन कर हृदय को उल्लसित बना रहा था। दरवार में 
गया और उसने राजा से प्रार्यंता की--राजन्‌ ! चित्र तैयार है, आप देयने के 
लिए पधारे और मेरी मनो-कामना पूर्ण करे । राजा ने राजभवन में आकर उस 
पर्दे को हटा दिया। दोनो में कौन-सा चित्रकार अधिक निपुण है ? इसकी परीक्षा 
के लिए निरीक्षण करने लगा। बूढ़े द्वारा निर्मित चित्र का प्रतिविम्ब उस युवक 
वी घोटी हुई दीयाल पर पडा। दीवात चमकदार होने के कारण प्रतिबिम्ब के 
सामने वास्तविक चित्र फीका हो गया, अत राजा को उस युवक की नित्रकला 
सधिक सुन्दर मोहफ प्रतीत हुई । गद्य पि उस घोटी हुई दीवाल पर चित्र नहीं था। 
फिर भी दूर से चित्र जैसा ही आभास हो रहा था। युवक के चित्र पर प्रसन्न हो 
पुन “पुन उसी प्रणसा करता हुआ राजा बोला--“ओ युवक चित्रकार | तू ही 
पुरस्वार वा टयदार है। यह लो मन इच्छित इनाम |” वृद्ध चित्कार बेचारा 
देखता ही रह गया | और निराण होकर अपने घर की ओर चल दिया। मन ही 
मन सोचने लगा--णोह ! पर्दे से नुकसान अगर मुझे ऐसा पता होता तो पर्दा 
बभी भी नहीं करवाता और न युवक पुरस्कार का पात्र बन पाता, किन्तु अब 
क्या ** ? 
जो व्यक्ति दूसरे के विकास को सहन नहीं कर पाता है, आयिर उसको 
परचात्ताप करना ही पडता है। अत ईर्प्पा के जावरण से आवृत्त न होकर सबको 
अपना हृदय उदार एवं विशाल रखना चाहिए । 
पर की उन्नति में बने, बाधक जो इन्सान । 
उसका सफल न हो सका, कोई भी अभियान ॥। 
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बनिये की वाचालता 


एक बनिया था । वह वातें बनाने मे वडा वाचाल था । जहा कीचड नही वहा 
समुद्र बना देता था । सुई का मूसल बनाना तो उसके लिए खेल जैसा था। छोटे- 
छोटे गावो मे वह माल बेचने जाता था । जब वापस घर आता तो अपनी पत्नी के 
आगे वडी-बडी बाते बनाता । “आज तो तेरा सुहाग अमर रहना ही था, अन्यथा 
मैं तो परलोक पहुच जाता/--वह कहता । 
सेठानी पूछती---/पतिदेव | ऐसा क्या सकट आ गया था ?” 
सेठ---/कल मार्ग मे चार चोर मिले। उन्होंने मुझे लूटना चाहा। किन्तु मैंने 
वीरता के साथ उनसे सग्राम किया । किसी को हाथ से मारा, तो किसी को पैरो से 
और सबको भगा दिया ।” इस प्रकार वह वनिया निरन्तर अपनी प्रशसा करता 
और कहता रहता कि आज पाच मिले, आज सात मिले। 
सेठानी वडी विवेकशील एवं समझदार थी। उसने सोचा--पतिदेव तो बडे 
'कायर है और मेरे सामने वडी-वडी डीगे हाकते है। एक दिन इनकी परीक्षा करनी 
चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। सेठानी ने सेठ से सब पूछ लिया कि आप 
किघर से जाते है और किघर से आते है ? सेठानी दूसरे दिन पुरुष के कपडे पहन 
कर मार्ग मे जा बैठी । कुछ समय बाद जूतो को घसीटता घीरे-घीरे आता हुआ 
वह सेठ दिखायी दिया । सेठानी ने उसे जोर से ललकारा और दो चार थप्पड 
लगाकर वोली --- “इधर लाओ यह पोटला ।” सेठ रोता-रोता बोला--“यह लो 
पोटला, किन्तु मेहरवानी करके मुझे मारो मत।” सेठानी बोली--“बैठ जाओ 
यहा पर, जब तक मै आखो से ओझल न हो जाऊ तब तक यहा से उठना मत ।” 
सेठानी सेठ का सारा सामान लेकर घर लौट आई वह सेठ धीरे-घीरे चलता 
हुआ घर पहुचा। सेठानी वोली--“पतिदेव ! आज तो रात वहुत चली गई। इतनी 
देर कैसे कर दी २?” सेठ बोला--“आज की वात तो पूछो मत, घर पर जीवित 
पहुच गया, यह तेरे सौभाग्य का ही प्रताप है। मार्ग में आते-आते आज पचक्चीस 
चोरो से मुठभेड हो गई । मैंने किसी को हाथो से, किसी को दातो से, सवको पछाडट 
दिया। किन्तु सामान का पोटला वे जरूर ले गये ।” सेठानी गुस्से से लाल-पीली 
होकर बोली--“'सेठजी ! आपको फिजूल की वात बनाने मे तनिक भी सकोच 
नही होता। कभी कहते है चार चोर मिले, कभी पाच, कभी पच्चीस। कहा 
मिलते हैं चोर, आज तो मैं मिली थी आपको । यह लीजिए आपका पोटला। 
भविष्य में ऐसे निरथंक घूठे ठोग रचकर मेरे आगे डीगें हाकने की आवश्यकता नहीं 
है। सेठ बोला---/ हा, पोले-पोले हाथ मुझे भी पोपले वी मा जैसे ही लगे थे ।” 
आखिर सेठ को सारे ढोग छोडने ही पडे । 
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जो व्यक्ति अधिक ढोग करते है, आवश्यकता से अधिक जो व्यर्थ की बातें 
बनाते हैं उनका विश्वास किसी भी क्षेत्र में जम नहीं सफृता। अत प्रत्येक को 
निश्ठलता की लौ जलानी चाहिए और जैसी बात हो वैसी स्पप्ट रखना ही श्रेय- 
स्करर समझना चाहिए । 

टोगी और वाचाल का, नहीं तनिक विश्वास । 

निशछलता की ली जगी, करना हृदय प्रकाश || 


मेरेपन का दु/ःख 

पक सेठ था। परदेश में लाखो रपयो का कारोबार चलता था । एक दिन मुनीम 
का पत्र आया कि सेठ साहव एक वार आप जरूर कृपा करके परदेण पधारे और 
अपनी दुकान का निरीक्षण करे। पत्र पढते ही सेठजी रवाना होने लगे । उस समय 
सेठानी गर्मवती थी । सेठ ने कहा --तुम सुख-णशान्ति से रहना, मैं कुछ ही दिनो 
में वापिस जा जाऊगा । सेठजी परदेश गये, किन्तु व्यापार में इतने फसे कि घर 
जाना मुश्वित हो गया । 

सेठानी के पुर हआ । सेठ को समाचार दिये गये। पुत्र के समाचार पढकर 
सेद ने परररेश में पुप की खुशी में हजारों का खर्च कर एक बहुत बडा उत्सव 
मंतराप्रा । सेठानी सेठ थी प्रतीक्षा निरन्तर कर रही थी । 

सेंटर को घर से गए बारह वर्ष व्यतीत हो गये, किन्तु सेठजी घर नहीं आये । 

बयोति बट़ा अच्छी कमार्ट हो रटी थी । व्यापार भी जोर से चलता था । “ज्यो-ज्यो 

लाभ होता है त्योन्यों लोभ भी बढता है । इसी कहावत के अनुसार सेठजी घर 
बड़ा थाने वाते थे ? 

एवं दिन सेठानी ने कहा--पुत्र | तू अपने पिता से मिलना चाहता है ?” 

पुत्र--मा मेरे पिताजी कहा है ?” 

माता-- परदेश, अमुय॒ शहर में व्यवसाय करते है। जब तू गर्भ मे था तभी 
में गये #। आज बारह वर्ष हो गए है ।/ 

मा से सब पृछ-ताछसर पिता से मिलने कू जिए पुत्र रवाना हो गया । साथ 
में दो नौयर थे। मार्ग में कर्ट गाडिया बदतनी पटती थी । एक स्टेशन पर धर्म- 
शातरा में दहरे थे । अचानक उस बच्चे के पेट में दर्द हो गया | बह जोर-जोर से 
खिजाने लगा । रात वा समय था नौयर घबरा गये । क्िसी से भी जान-पहचान 
ने होने के कारण उपचार कहा होने वाला था ?ै टयूर सेठजी भी बड़े ठाठ-बाट से 
देश के जिए खाना हुए। साथ में पाच-दस नौकर सुनीम थे। रास्ले में उसी 
स्टेशन पर उसी धर्मशाला में सेटजी ने विश्राम जिया । उस बच्चे की चिटवाहट 
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से सेठ को नीद नही आ रही थी। तीन-चार बार मनाही करने पर भी वच्चे का 
चिल्लाना बन्द नही हुआ और क्रमशः पेट मे दर्द बढने लगा। सेठ के सिर पर घन 
का नशा चढा हुआ था। गुस्से मे आकर बोले “इस लडके को वाहर निकाल दो, 
त्तीद नही लेने देता है।” सेठ के नौकरो ने जबरदस्ती पकडकर उस बच्चे को वाहर 
निकाल दिया। कुछ देर के वाद उस बच्चे ने सदा के लिए आखे बन्द कर ली । 
साथ वाले नौकरो का चेहरा उतर गया । पर करे क्या ? वहा किसी से पहचान 
थी नही । 
सेठजी आराम से नीद लेकर उठे और पुछा---/वह लडका कौन था ?” नौकर 
गये। पूछ-ताछ करने पर पता लगा कि यह लडका सेठजी का है। नौकरो को 
सूचना मिलते ही सेठजी दौडे-दोटे वाहर आये और उस शव को देखते ही पछाड 
खाकर धरती पर गिर पडे। मन ही मन दुख करने लगे--“हाय ' पहले यदि 
मालूम होता कि यह लडका मेरा है तो वाहर क्यो निकालता ? दवाइयो से पेटी 
भरी थी। उपचार करता । पर अव क्या **?” 
दुनिया मे मेरेपन का दु ख है। जहा इन्सान यह सोच ले कि मेरा को$ नही है 
उसे दु ख हो ही नही सकता । अत ममत्व का परित्याग करना ही सुय् का प्रशस्त 
मार्ग माना गया है । 
मेरेपन का दु.ख है, मेरेपन का भार। 
तेरी-मेरी छोड दो, पाओ सुख अविकार ।। 


परीक्षक बनो 


लाला श्यामलालजी जवाहरात के बहुत बडे व्यापारी थे। बीसो मुनीम उनवी 
दुकान पर रहते थे। लाखो का व्यापार चलता धा । किन्तु 'नव दिन होत न एक 
समान' सव दिन समान नही होते हैं । सुख के पीछे दु ख और द्‌ ख के पीछे सु 
आते ही रहते है। रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात अवश्य ही होती है । 
सेठ साहव की किस्मत बदली | कारोबार मे चारो ताफ नुकसान होने जगा । सेठ 
जी वे एक पुत्री और एक पुत्र थे। घाटा अधिक होने से उनके हृदय पर बहत बडा 
धक्का लगा जिससे सेठजी ने ससार से सदा के लिए जा्ें दन्‍द वर ली । 

सेठानी के वक्षम्धल पर दु ख का पहाड टूट पडा। घा की स्विति णो सम्हा- 
लगा एक समस्या वन गई | जीवन वा भाण-पोपण भी रठिन हो रया । एज दिन 
पुत्र कमल से कह्ा--पृत्र ! यह लो नीलम, झुनीस प्रेमचन्दजी जी दान पर 
जायों और इसे देच दो । जितने रपये मिले उतने लाजो, जिससे पेद पोषण तो 


है. ० दि वार का | 
खसभसकर। 
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कमल मूतीम के पास गया और नीलम उन्हे देता हुआ वोला---मुनीमजी 

दस नीलम को वेच दीजिए | अम्मा ने कहा है।” मुनीमजी नीलम को देखफर 
विचार में पड गये, तुछ समय पज्चात्‌ उन्होंने सोच-विचारकर कमल से कहा--- 

"त्ष्ती इसके भाव मन्दे हैं, अत इसे वेचना ठीक नही है। वापस ले जाओ ।” 

क्मत--मुनीमजी घर में खाने के लिए अनाज ही नहीं है अत जिस भाव 
में बिके इसे वेच दीजिए 7 
मुनीम-- तुम दुकान से पाचर सी रुपय्रे ले जाओ, घर का सख्े चलाओ और 
कल से तुम दक्ान पर आकर बैठा करो ।” 

कमल---“मुनीमजी ! मैं तो कुछ समझता ही नहीं हु फिर दुकान में क्या 


४॥| 











मुनीम--कमल ! मैं भी पहले अनभिज्ञ था परन्तु तुम्हारे पिताजी की फ्रपा 
से मैं मत कुछ समझने लगा हू । इस दुकान को अपनी ही समझो, यहा पर काम 


बज 
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क्रमत जब मुनीमजी की दुकान पर बैठने लगा। काम सीखना प्रारम्भ कर 
दिया। बदि-विचक्षणता के कारण वह चन्द ही दिनो में उतना निपुण वन गया कि 
प्रेमचन्पजी मे दुकान की सारी देख-रेय कमा के हाथो में सौप दी। कुछ वर्षो 
से ही उमा की स्थिति ऐसी हो गयी कि बढ़ पुन सखापत्ति बन गया । 

लगताणाय के परीक्षा में कमल का नाम पढला आने लगा, तब मुनी मजी से 
शरण दिए गखा--विमत अब बाजार भाब कुछ अछदे है, उसलिए अब नीलम 
वो वैेवला जहा 2ै47 क्रमेल ने नीकूर भेजकर माताजी से उसे नीलम को 
मगबादा जोर मनीस यो दे दिया । 

मतोमाी ने वहा --बमव | तुम टंगफ़ी परीक्षा करो । यह नीलम किलने 
रपप्ो शा है ? 

कमद ने उसे देख नीचे फें दिया और बिनबपर्वक हाथ जोड़कर बोजा-- 
/ मनीमजी बह हो शाच या टकटा है । 

मुनीमजी ने झहा--रमल ! मैंने तो उसी समय उसे काच का टुकठा समझ 
लिया था, वकित उस दिल अगर यात्र वा टुकड़ा कह देता तो मेरी बाल पर तुम्हें 
दिख्वास नहीं होता, पर आज तुम सच्चे जोहरी बन गये हो। नीलम की परीक्षा 
कार गजते हो जि नीजम वैसा होता है ।” 

कमाते ने कह्ा-- मूतीमजी धन्य है क्षापत्री निषुणता को । आय जैस परोप- 
जग महुह् की समाव छा उत्थान वर सतते हैं, दूसगरे नहीं ।/ 

हा ब्य किद हा परीक्षर बनना चाहिए जिससे सत्य-श्रसत्य वा सटी ज्ञान हो 
सझे | जाब कला नीवम वा शयाकत परीक्षक ही कर सयते है। सही ज्ञान झो 
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उपलब्धि होते ही कमल की भाति दिव्य प्रकाश होता है कि यह काच का 
टुकडा है। 


बनो परीक्षक सत्य सव, पाना अगर यथेष्ट। 
ज्ञानोपलब्धि के लिये, रहना सतत सचेष्ट॥ 


मृत्य का भय 


एकनाथ नाम का एक महात्मा था। वह बडा वैरागी वमस्त था । उसके पास 
एक दिन एक भक्त आया और वोला--“'महाराज ) धन्य हे आज की वेला, 
और घन्य है आज का स्वणिम दिन, आप जैसे त्यागी सन्‍्तो के दर्शन हुए। महा- 
राज ! आपका जीवन तो बडा शान्त एव सुखी प्रतीत हो रहा है। किसी भी तरह 
की आपको चिंता नही है, परन्तु मेरा जीवन अशान्ति से आच्छादित रहता हे। 
रात-दिन एक न एक चिन्ता सत्ताती रहती है। सुख की नीद भी नहीं ले सकता। 
आपके और मेरे जीवन मे इतना अन्तर क्‍यों ?” एकनाथ महाराज ने कहा--- 
“भक्त | इन प्रश्नों का उत्तर अभी नही मिलेगा। पर एक वात सुन, तेरी मृत्यु 
जाज से आठवें दिन होने वाली है, इसलिए अभी से उसकी चिन्ता कर ।” 

महात्मा की बात सुनते ही भक्त घवराया और दौडा-दोडा अपने घर आया। 
उसने सोचा--अव तो आठवे दिन मरना पडेगा। इस दृष्टि से उसने अपने परिवार 
वालो से व पडोसियो से क्षमायाचना कर ली। सासारिक मोह से विरक्‍्त हुआ, 
घर के कार्यो से निवृत्त ववगा, जीवन का सारा समय धर्मेध्यान में व्यतीत करने 
लगा । जब आठ दिन पूरे हो गए तो एकनाथ महाराज उसके घर पर गये। 

भक्‍त--“महाराज ! अब मेरी मृत्यु मे कितना समय अवशिप्ट है ?” 

एकनाथ---“भक्त ! मौत कब आयेगी यह तो ब्रह्मज्ञानी जानते है, किन्तु 
बता तेरा यह सप्ताह कैसे दीता ?” 

भक्‍त--“महाराज ! मेरे सामने तो मौत नाच रही थी, इसलिए मुझे कु भी 
अच्छा नही लगता था। पौद्गलिक सुखो व सासारिक कर्मो से विमुख होकर मेने 
आठो दिन ही धर्मध्यान में विताए।” 

एकनाथ-- भक्त ! जिस प्रकार तेरे सामने जाठो ही दिन मौत नाचती रही 
और तुमने कोई भी सासारिक कार्य नहीं किया, उसी प्रकार महापुरुषों की आयो 
के सामने मौत निरन्तर हो नाचती रहती है, वे जानते है कि मौत आने वाली है 
अत वे शान्त व निष्फिन् रहते है। सुख से नींद लेते है। भवन यह है तेरे प्रश्न 
का उत्तर ।” 


२५४ / गाए हहानियाँ 


मभकत--(खुज होकर) पृज्यवर ! आपने मुझे वहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। में 
गपओे उपकार को कभी भी भूल नहीं सकता। अब मैं भी सासारिक कार्यों से 
निवुच्त होकर घामिक कार्यों मे प्रवृत्ति कल्गा और मौत को निरन्तर याद रखूगा 


किसी भी परिस्थिति में मौत को नहीं भुलना चा मौत निरन्तर हमारे 

मती रहती है | वह हर एक को सचेष्ट करती है कि मैं किसी को भी सूचित 
बिना ही अचानक हमला बोलने वाली हु । अत सत्कार्य करने मे तनिक भी 
करना चाहिए। 


हु | 


गीज 
- 
| 
> 
है 


तेरे सिर पर रे मनुज। घूम रहा यमराज। 
आलम निद्रा त्यागकर, निज जीवन को माज ॥। 


गो अभिमान का नशा 


सुनस्मगगाल ने एस ही समय पूर्व एम० ए० पास किया था। उसफ़ो बिद्या का यहा 
दाणर स। यह हा एक के सामने अग्रेजी की द्वी प्रशसा करता और अग्रेजी में 
मी शान उरया । जायो पर चएश्मा गगाता था । पेट, सूठ, बूट तथा ठाई सगा- 
कण एय था याजार में से गुजरा तो हरेफ की नजर उस अपदूउेट बाबू पर पढ़े 
दिये हा र/व] माता-पिता भी अपने पुत्र को दक्ष तथा प्रवीण समझकर जपने 
गो धाप माता थे । पिया ने अब्छा खानदान तथा रपवती लठकी दस सुल्दर- 
लाज जय वियाट बी घमनवाम से कर दिया। बह घर में आई। सबागे बडी 
प्रशाहरा थी। बट या रमभातव बढ़त अच्छा था । कदम-फ्दम पर वह सास एव 
दे ठ जी वाज्ञा भा ध्यान रखती थी। धरतृ कार्या में पटु होने के साथ-साथ बढ़ 
बोलीलाएी में की दल थी। फिल्तु प्राचीन युग में शिक्षा का प्रचलन नहीं दोने के 
काएए बढ़ व्रियल क्षदपट थी । 


+ ट्र 
>> 


एज दिन बाद सस्दरतवाज ने पत्नी से कहा--बाटर लाओ ।” उसने सोचा 
पनिदेव भाठा माग रहे हैं। शीघ्ष गती से गई और एक चमकीजा पत्थर हढकर 
लाई व पति हे चरणों में छ्वातिर किया। सस्दरताव ने मन ही मन पण्चानाप 
बारने लगा--हाय | की जीवन विताऊगा ? पत्नी या उछ यह बिना ही बट उठा 
बाजार में चना गया। मित्रों मे मिलन होते ही उसने कहा--"मभेरी भादी 
हुई है, मेरे पीछे तो पत्थर बच गया है ।” मित्रा ने पृछछा--अरे | क्या 


हवा ?  उसों दित खोजबार सब वात कह दी। मित्रो न उटहा“सीध्री सरत 
आपा में योवला चाहिए था, अग्रेजी जा प्रयोग क्यो किया ? अनपढ़ होने से कोई 


दुयी नहीं हप्ती है। दोष दसओा नहीं तुम्हारा सुस्दरतात ने कहटा--जच्छा, 
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अविष्य से ध्यात रखूगा ।* 

एक दिन उसने पत्नी से सीधी भाषा मे कहा--'पानी लाओ ।” वह वेचारी 
दौडी-दौडी गई | काच के गिलास मे ठडा-ठडा पानी छान कर उसे हाथ मे ले पति 
के सामने हाजिर हो गई। उस मदान्ध से रहा नही गया, वह जोर से बोल पड़ा-- 
“घैक्यू-यैक्यू !” वह अवला समझ न सकी, उसने सोचा--पतिदेव 'फैक दो फैक 
दो' फरमा रहे हैं। मेरा करतंव्य है कि पति की आज्ञा का अक्षरश पालन करू। 
बस ऊपर खडे-खडे ही उसने गिलास फेक दिया । 

सुन्दरलाल कुछ गर्म होकर-- “गिलास को फंका क्यो ? देखो उसके दुकडे- 
टुकड़े हो गये ।” 

पत्नी ने विनयपूर्वक कहा--“आपने अभी फरमाया था कि फैक दो, मैने तो 
आपके आदेश का पालन किया है।” 

सुन्दरलाल--'फैकने के लिए थोडे ही कहा था ? मैने तो थैक्यू अर्थात्‌ तुझे 
धन्यवाद दिया था ।” 

पत्नी पति के चरणों भे गिर गई और आसू ढुलकाती हुई बोली--प्राण- 
बवल्लभ ! कृपया सीधी-सादी भाषा का प्रयोग करे, क्योकि मुझे अग्रेजी भापा आती 
नही है। आप अपनी विदेशी भाषा का प्रयोग अन्यत्र भले ही करें, पर मेरे सामने 
नही ।” 

सुन्दरलाल समझ गया कि हर एक स्थान मे अंग्रेजी वोलना लाभप्रद नही है। 
आज तो केवल गिलास का ही नुकसान हुआ है भविष्य मे कुछ वडा नुकसान भी 
हो सकता है । 

बाबू सुन्दरलाल पर छाया हुआ अभिमान का नशा दूर हो गया। खान-पान, 
रहन-सहन, बोली-चाली आदि समस्त क्रियाओो मे वह सादगी अपनाने लग गया। 

जो व्यक्ति अहकार करता है, उसको आखिर पश्चात्ताप करना ही पडता है। 
अहकार सब गुणो का नाशक है, अत धन, रूप, विद्या आदि किसी का भी अहकार 
नहीं करना चाहिए । जीवन के हर क्षेत्र मे सादगी व विनय ही लाभप्रद है । 

घन का, वल का, बुद्धि का, मत करना अभिमान । 
अभिमानी का एक दिन, होता है अवसान ॥, 


अमरकुमार 


सम्राट श्लेणिक ने एक सुन्दर महल वनवाना शुरू किया। ज्योही वह बनकर 
तैयार होता त्योहटी टह जाता। राजा ने ज्योतिषधास्त्रज्ञो से पूछा--'ऐसा कोई 
उपाय वताइये जिससे बार-बार मेरा महल टह न जाये ।” 


बाह्मणों ने कहा--“राजन्‌ उसके लिए एक वत्तीस लक्षण वाले लडफे का 
होम होना चाहिए।” नृप ने सारे जहर मे घोषणा करवा दी कि अगर कोई मुझे 
ऐसा लच्का देगा तो उसको लड़के के बराबर सोना तोल कर दिया जागेगा। 
झ्मर्कुमार की माता ने जब यह समाचार सुना तो उसका हृदय लोभ के गहरे 
सागर में दूत गया लोभिन मा ने अमरकुमार के वराबर सोना ले लिया और 
ने होम के लिए बेच दिया । 

आजनदन करते हुए बालक अमरकुमार को राजमहल मे लाया गया। करुण- 
रदन वे विलाय सुनकर महारानी चेलना ने राजा को बाल-हत्या न करने के लिए 
बहत समझाया और कहा--'ऐसे निरपराध प्राणी की हिंसा करना आपके लिए 
शोभमारपद नही है। लेकिन राजा कव मानने वाला था। वह अपने तक्ष्य पर 
झदल था। रानी की वात विल्कुल नही मानी | तब महारानी विलखते हुए अमर- 
दुमार के पाम आई और बोली--“वत्म | धैर्य रखो, घवराओ मत । जो कर्म 
य में आये है, उनका फग अवश्य ही भोगना पडेगा। मैं तुम्हे एक मंत्र बताती 
उसका शुद्ध भाव से जाप करो। अवश्य ही तुमको आत्म शक्ति मितेगी। 
| यह मात सह ह 

“लगों अस्दिताण, णम्तो सिद्राण, णमो आयरियाण, णमो उतवज्ञायाण, णमों 

टोए साए साहण । 

प्रमरटुमार ने टाथ जोहपर मधुर स्यर से कहा--/मालाजी | यह नमस्कार 
मामा तो जाप उप्ा से मुझे याद है । असी ऊुछ ही दिनो पदों सतो के पास 
गीया था । 

राती ने हा-+"फिर उरने की क्या बात है? उस महामत की रटन 
परमार । उसके प्र बाय से सारा साट हर हो जायेगा । 

रानी की अनमोज जिक्षा के अनुसार अमरकुमार तो जोर-जोर उस मत्र का 
ग्ट्न लगा। इतने में होम करने बाले आये और उसतो होमस्थल पर से 
गये । ज्योटी पड़ितों ने उमार को अग्निगुए्ठ में फैफा त्योद्टी अग्ति सजित की भाँति 
शीलट हो गईट। एड स्वर्ण सिशासन बने गया । उस पर अमरफुमार बैठ बया और 
मत बा अस्यतित गति से जाप करता हवा आत्मध्यान में लीन हो गया । 

ह्रोम बारने बादे सभी पण्टित वेहोण होकर गिर पढ़े। सम्राट श्रेणिक उस 
विस्मयोत्यादक्त वृत्तान्त से अवसत होते ही घटनास्थल वर जा पटवा। अमर- 
कुमार के चरणों मे नतमस्तक होवर नूपति ने वहा--/मैं पुत्र -पुन द्षामाप्रार्थी 
है। ताप महान हैं। मेरी दस अक्षस्थ बटि पर ध्यान न देकर उपया मेरा राज्य 
प्रा बनें । 

जमरबुमार ने कहा --/बह संसार अगसार है। जिसने मेरी रक्षा की है मैं सो 
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उसकी शरण लूगा। आखिर अमरकुमार ने मुनित्रत लेकर अपना कल्याण कर 
लिया । 
नमस्कार महामत्र के प्रभाव से बडे से बडे सकट टल जाते है। जीवन की 
दुखद घडिया भी सुख मे परिणत हो जाती है । अत इस मन्त्र का निरन्तर जाप 
करना चाहिए। 
नमस्कार महामन्त्र का, करो निरन्तर जाप | 
अमरक्वर ज्यो झट मिटे, भव-भव के सताप॥ - 


पत्नी के ढोंग 


एक ठाकुर था। वह अपने मित्रो के सामने प्रति-दिन अपनी स्त्री की प्रशसा किया 
करता था कि मेरी पत्नी जैसी पति-भकता और कही नही मिलेगी । एक दिन एक 
मित्र से नही रहा गया और वह वोला--“ठाकुर साहब! आप स्त्रियों के चरित्र से 
अनभिज्ञ है। एक दिन परीक्षा कीजिए कि वह आप से कैसा प्रेम करती है।” 
ठाक्र---“मित्र ! क्या परीक्षा करू ? मेरे विना मेरी स्त्री जीवित ही नही रह 
सकती । जैसे बिना पानी मछली तडफती है, वैसे ही वह मेरे विना तडपती रहती 
है। मित्र--“ठाकुर साहव | आप अज्ञान अवस्था मे हैं कल ऐसा करे कि स्त्री 
को कहकर पाच-सात दिन के लिए दूसरे गाव चले जाये थोडी दूर जाकर वापस 
घर मे आकर छिप जाये । और स्त्री के प्रेम की परीक्षा करे ।” 

मित्र ने जैसा कहा था ठाकुर ने वैसा ही किया दिन व्यतीत हो गया । चारो 
ओर अधरा छा गया। ठक्रानी ने दासी से कहा--“ठाकुर गया गाव, म्हाने न 
भाव धान। अभी रात का समय है, खेत मे से पाच-सात गन्ने ले आ ।” दासी 
गई। गल्‍ने तोडकर लाई। ठकुरानी चूसने लगी। 

ठाकुर छिपा हुआ यह सव हाल देख रहा था और सोचने लगा मेरे बिना 
इसको धान भी नही भाता है। मेरे से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है। 

कुछ समय बाद ठक्रानी ने कहा--“गन्ना चूसने से भूख लग गई है । अभी 
रात बहुत है। थोडे नर्म-नर्म वाफले वाटी तो वना ले। घी भी अच्छा लगाना ।” 
दासी ने बाफले बनाये और खूब घी लगाया। ठकुरानी ने खूब वाफले खाये । कछ 
या कोड 8 फिर वोली--“दासी ! वाफने त्तो मुझे अच्छे नही लगे । क्‌छ 

दासी ने खिचडी वनाई, ठक्रानी ने खाई और बोली--"दासी ! तीन प्रहर 
रात्रि तो वीत गई है, अभी एक प्रहर अवशिष्ट है। कछ घानी सेक ले। उसे 
चवाते-चवाते रात्रि विताए ४” दासी ने वैसा ही किया। हु 


ठाएर ने बह सब हाल देव ही लिया था और वहू अचानक पकट हुआ । 
ठकराती खडई )र विनयभाव से वोली---'प्राणाघार ! मेरी तकदीर अच्छी 
है, जो पगप जल्दी पघार गये । 

ठाकुर--प्रिये | तेरी तकदीर अच्छी थी। घोड़े के सामने एक भयकर 
साथ झा गया था | उससे मैं किसी तरह बच गया । 

दलुरानी--प्राणेश | वह साप कितना बडा था ?” 

ठाजर---/वह गन्ने जितना बडा था । 

ठलरानी--'उसने फन तो नही फैलाया था ?” 

ठाकर--फन की क्‍या बात पूछती है, उसका फन बाफते जैसा बडा था। 

ठक्तरानी-- क्या चह बेठा था अथवा दौडता था ?” 

ठाकुर-- जैसे सिचडी मे घी दौडता है। वैसे वह दौडता था ।” 

ठकरानी-- क्या बह फुकार भी करता था ?” 

ठाइर-- 'हा, जैसे कठेले मे सेकने के समय धानी फूटती है, वैसे ही जोर से 
यह फागगार मार रहा था । 

पाधिर ठाइर साहा कोधाझुग होकर बोगे «- प्रिये | देख लिए मैंने तेरे 
“7 है साझा प्रेम ? तू केया बाते बनाने मे हो शियार है। तथ्य कूछ भी 
है है।” यट सुन टाइरानी का सिर झुक गया । जवान बन्द हो गई । 
दतिया में स्री परतिमवता स्थ्री कोई-कोई है। झूठा प्रेम दिखाने बागी 
बहने हैं। भव हर एक को सोजना चाहिए कि कोई किसी का नहीं है यह जीव 
आया ही पा है और औओरा ही जागेगा । 
कभी मिसी का हे नहीं, कोई भी परिवार। 
ठायर ने जाता सही, सतलब का सत्र प्यार॥ 
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५. वह क्‍या करता होगा ? 


सर्दी वा समय था। सम्राट थे णिक क्र महारानी चलना मटलों मे शयन कर रहे 
दे। चेतना का हाथ आवरण से बाहर रह गया, जिससे द्राथ अकठ गया। व 
सअचानएण जगी और अपने हाय को समावा। संठसा उसे मह से निडझता+-- 


जेट बढ़ वया वरता होगा ?” ये शब्द सम्राट श्रेणिक के ड़दय में दौर की भाति 
में उबव-पुथव मच गई। वह बल्यना # रिकल अन्तरिदा में विश्रण 


आय | चु 4 ० 
च्गा। 


सादर होते ही संम्राद ने अमयर मार को बतायर बहा--'बन्य ! रानी 


न] 
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के महलो को जला डालो। मैं भगवान्‌ की वन्दना करके वापिस आता हु ।” 
सम्राट इतना क्रोघाकुल था कि अभयकुमार कुछ भी वोल नही सका और उसे 
स्वीकार करना ही पडा । 

सम्राट्‌ भगवान्‌ के समवसरण में पहुचा। वन्दना की। भगवान्‌ ने चेलना के 
शील की प्रशसा की। श्रेणिक ने सुना तो अवाक्‌ रह गया। अधीर हो उठा-- 
भगवान्‌ की वाणी तीनो कालो मे भी असत्य नही हो सकती। आकृति पर अब- 
साद की रेखा अकित हो गई। वह तुरन्त वहा से चला। मार्ग मे अभयकुमार 
मिला। श्रेणिक ने पूछा--क्या महल जला दिये ?” 

अभयक्‌मार ने कहा--“राजन्‌ ! जो आदेश मिला था, वह काम पूरा हो गया 
है। देखिये महलो से घुआ निकल रहा है ।” सहसा श्रेणिक के मुह से निकला-- 
“जा रे! 

अभयकुमार--अच्छा पिताजी ! मैं जाता हू ।” 

श्रेणिक---/पुत्र | कहा जाता है 7?” 

अभयक्‌मार---'भगवान्‌ के चरणों में दीक्षा लेने के लिए। आपने ही 
'फरमाया था कि जिस दिन 'जा' शब्द निकल जाये उस दिन दीक्षा ले लेना ।” 

श्रेणिक---'पुत्र ! अन्याय हो गया । भगवान्‌ ने फरमाया है कि चेलना णील- 
वती है। कया उसने कुछ कहा था ?” 

अभयक्‌मार--“माताजी ने कहा कि कल मैं और सम्राट भगवान्‌ को वन्दना 
कर शाम को वापस लौट रहे थे। मार्ग मे एक साधु कायोत्सर्ग की मुद्रा मे यटा 
था। शीत से रक्षा के लिए उस साधु के पास कोई वस्त्र नही था । घोर परीपह 
को समभाव से सहन कर रहा था। मैंने उसे देखा । आज रात्रि में मेरा हाथ दिदु- 
रने पर मुझे उस मुनि की स्मृति हो आई भर मेरे मुह से सहसा निकल पटा-- 
“चह क्‍या करता होगा ?” 

प्रेणिक--पुत्र | “क्या उसने ऐसा कहा था ? हाय ! अर का ज्नर्य हो गया। 
मैने सदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, पर वह तो सती है ।” 

अभयकुमार - “पिताजी ! दु ख मत कीजिए । माताजी आनन्द में है।” 

पेणिक-- “पुत्र ! तेरे जैसा बुद्धिमान्‌ दुनिया मे कोई नहीं है ।” 

किसी को भी सदेहभरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए सौर हर शब्द वी 
वास्तविकता पर पहुचने का प्रयास करना चाहिए । 


देवल झूठे बहम से, होते बह जनव॑ं। 
प्रेणिक पछताता रहा, मिला नहीं जद जावे ॥_ 


२५८ / बाल कहानिया 


ठाकुर ने यह सब हाल देख ही लिया था और वह अचानक प्रकट हुआ । 
ठक्रानी खडी हुई और विनयभाव से बोली---' प्राणाघार ! मेरी तकदीर अच्छी 


है, जो आप जल्दी पघार गये ।” 
ठाकुर--"प्रिये | तेरी तकदीर अच्छी थी। घोडे के सामने एक भयकर 


साप आ गया था | उससे मैं किसी तरह वच गया ।” 
ठकुरानी--“प्राणेश | वह साप कितना बडा था ?” 
ठाक्र--“वह गन्ने जितना बडा था। 
ठक्रानी--उसने फन तो नही फैलाया था ?” 
ठाकुर--“फन की क्या वात पूछती है, उसका फन वाफले जैसा वडा था ।” 
ठक्रानी--“क्या वह बैठा था अथवा दौडता था ?” 
ठाकुर--जैसे खिचडी मे धी दौडता है। वैसे वह दोड़ता था ।” 
ठक्रानी--क्या वह फूफकार भी करता था ?” 
ठाकुर-- हा, जैसे कडेले मे सेकने के समय घानी फूटती है, वैसे ही जोर से 
वह फुफकार मार रहा था।” 
आखिर ठाकुर साहव क्रोधाकुल होकर वोले --प्रिये ! देख लिए मैंने तेरे 
ढोग--कहा है सच्चा प्रेम ? तू केवल बातें बनाने मे होशियार है। तथ्य कुछ भी 
नही है।” यह सुन ठकुरानी का सिर झुक गया । जबान बन्द हो गई । 
दुनिया मे सच्ची पतिभकता स्त्री कोई-कोई है। झूठा प्रेम दिखाने वाली 
बहुत हैं। अत: हर एक को सोचना चाहिए कि कोई किसी का नही है यह जीव 
अकेला ही आया है और अकेला ही जायेगा । 
कभी किसी का है नही, कोई भी परिवार। 
ठाकुर ने जाना सही, मतलब का सब प्यार॥ 


१ 


४, वह क्या करता होगा ? 


सर्दी का समय था । सम्राद्‌ श्रेणिक और महारानी चेलना महलो मे शयन कर रहे 
थे। चेलना का हाथ आवरण से बाहर रह गया, जिससे हाथ अकड गया । बह 
अचानक जगी और अपने हाथ को सभाला। सहसा उसके मुह से निकला-- 
“ओह वह क्‍या करता होगा ?” ये शब्द सम्राद्‌ श्रेणिक के हृदय में तीर की भाति 
चुभ गये। मन मे उधल-पुयल मच गई । वह कल्पना के रिक्त अन्तरिक्ष मे विहरण 


करने लगा । 
सूर्योदय होते ही सम्राट ने अभयकूमार को बुलाकर कहा--/वत्स ! रानी 
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के महलो को जला डालो। मैं भगवान्‌ की वन्दना करके वापिस आता हू ।” 
सम्राट्‌ इतना क्रोघाकुल घा कि अभयक्‌मार कुछ भी वोल नही सका और उसे 
स्वीकार करना ही पडा । 

सम्राट्‌ भगवान्‌ के समवसरण में पहुचा। वन्दना की। भगवान्‌ ने चेलना के 
शील की प्रशसा की। श्रेणिक ने सुना त्तो अवाक्‌ रह गया। अधीर हो उठा-- 
भगवान्‌ की वाणी तीनो कालो मे भी असत्य नही हो सकत्ती। आकृति पर अव- 
साद की रेखा अकित हो गई। वह तुरन्त वहा से चला। मार्ग मे अभयक्‌मार 
मिला। श्रेणिक ने पूछा--/क्या महल जला दिये ?! 

अभयकूमार ने कहा--“राजन्‌ ! जो आदेश मिला था, वह काम पूरा हो गया 
है। देखिये महलो से धुआ निकल रहा है ।” सहसा श्रेणिक के मुह से निकला-- 
“जा रे।! 

अभयक्‌मार--'अच्छा पिताजी ! मैं जाता हू ।” 

श्रेणिक---/'पुत्र ' कहा जाता है ?” 

अभयकुमार--भगवान्‌ के चरणों में दीक्षा लेने के लिए। आपने ही 
'फरमाया था कि जिस दिन जा' शब्द निकल जाये उस दिन दीक्षा ले लेना ।” 

श्रेणिक---पुत्र | अन्याय हो गया । भगवान्‌ ने फरमाया है कि चेलना जील- 
वती है। क्या उसने कुछ कहा था ?* 

अभयक्‌मार---“माताजी ने कहा कि कल मैं और सम्राट भगवान्‌ को वन्‍्दना 
कर शाम को वापस लौट रहे थे। मार्ग मे एक साधु कायोत्सर्ग की मुद्रा मे खड़ा 
था। शीत से रक्षा के लिए उस साधु के पास कोई वस्त्र नही था । घोर परीपह 
को समभाव से सहन कर रहा था। मैंने उसे देखा । आज रात्रि मे मेरा हाथ दिदु- 
रने पर मुझे उस मुनि की स्मृति हो आई और मेरे मुह से महसा निकल पटा-- 
“बह क्‍या करता होगा ?” 

श्लेणिक--पुत्र | “क्या उसने ऐसा कहा था ? हाय ! अधे का जनये हो गया । 
मैंने सदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, पर वह तो सती है ।” 

अभयकुमार -' पिताजी ! दु ख मत कीजिए । माताजी जानन्द में हैं ।” 

प्रेणिक--“पुत्र | तेरे जैसा दुद्धिमान्‌ दुनिया मे कोई नहीं है।” 

किसी को भी सदेहभरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जौर हर शझा्द वी 
वास्तविकता पर पहुचने का प्रयास वरना चाहिए । 

केवल घूठे बहम से, होते दटे जनय॑। 
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है व्रियाचरित्न 


लाला वलिराम का लडका जिनेश माता-पिता का बडा विनीत पुत्र था। पिता ने 
अच्छा खानदान व सुणील लडकी देखकर जिनेश का विवाह कर दिया। जिनेश 
की वहू (स्वर्णा) कुछ दिन तो ससुराल में अच्छी तरह रही, किन्तु उसका स्वभाव 
अच्छा नही होने से वह हर एक के साथ झगडा कर लेती थी और प्रतिदिन यही 
रट लगाती थी कि कव मेरी सास और ये दो ननदे मरे और कत्र मैं सुख से रोटी 
खाऊ | घर के सामने एक 'सोवन्तफुल्ली' नाम का वृक्ष था। अपने कार्य की सिद्धि 
के लिए वह प्रतिदिन उसकी पूजा करती और धीरे-धीरे बोलती--- 
“हु तने पूजू सोवन्नफुलली, मरज्यों सासु दोय ननदुली ।” 

जिनेश को इस प्रपच का पता लग गया। वह उससे अधिक चतुर था । वह 
भी प्रतिदिन घर के पीछे जो 'ऊटकटाला' नाम का वृक्ष था उसकी पूजा करने लगा 
और जोर-जोर से वोलने लगा--- 

/हू तने पूजू ऊठकटाला, मरज्यो सासू वलि दोय साला ।” 

स्वर्णा को जिनेण के जाल का पता लगते ही उसने सोचा--अब तो कोई और 
ही जाल रचना पडेगा क्योकि ये मुझसे बहुत होशियार है। एक दिन जिनेश तो 
दूकान गया हुआ था, पीछे से उसने एक भयकर ढोग रचा। वह सभी कमरे में 
सोती, कभी उछलती, और कभी शरीर को कपाती मानो शरीर में कोई देवी 
प्रविष्ट हो गई हो। सास वेचारी भोली-भाली श्री। वह घबराती हुई बोली-- 
“देवी | जैसा तुम कहोगी वैसा ही करने को तैयार हू । किन्तु मेरी बहू को अच्छा 
कर दो ।/ 

देवी उस वहू के मुह से बोली--/देखो, अगर बहु को जीवित रखना है तो मैं 
जैसा कहती हू बैसा करना । सबसे पहले तुम सिर को मुडाओं, मुख को काला और 
पैरो को नीला करो | तुम स्वयं गधी वन कर दस बहू को अपने ऊपर बैठाओं। 
बस, ऐसे करने से तुम्हारी वह जीवित रह जायेगी अन्यथा इसे मैं मार दूगी।” 
सास वेचारी सरल थी । उसने सब स्वीकर कर लिया । इतने में जिनेश आ गया। 
माता ने सारी हकीकत सुनाई। जिनेश बोला--“मा ! तुम बाहर वैठो, अभी 
इसका इलाज करता है ।” उसी समय जिनेण अपने ससुराल पहुचा। सास को 
सारी वात से अवगत कर वह बोला--यदि आप अपनी पुत्री को जीवित देखना 
चाहती हो तो जतदी चलो । सास शीघ्र उठी । सिर को मुझाकर, मुह को काला 
करके कमरे मे जा वह गधी वन गई। देवी (वहू) तुरन्त उठी और उस पर बैठ 
गई। लातो से मारती हुई बोली -- 

“देख बन्दी का चाला, मिर मुठाया मुह काला ।” 
“है सास | मेरी चालाकी देख। मैंने तेरा मुह काता करवाया। तुझे गधी 
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वनाकर मै ऊपर बैठ गई हू । अब मुझे सुख की नीद आयेगी । 
जिनेश वहा खडा-खडा सव सुन ही रहा था । उससे रहा नही गया, वह जोरों 
से वोला--“देख बन्दे की फेरी, आ अस्मा मेरी कि तेरी ।” 
यह सुनते ही जिनेश की वहू चौकी, जीघ्र नीचे उतर कर बोली--"क्या मा 
तू है ? मैंने तो समझा था कि मेरी सास है। तू यहा कैसे आ गई ?” मा ने सव कह 
दो। और आखिर सारा भेद खुल गया। स्वर्णा ने सोचा--मेरे पति मुझसे अधिक 
चालाक हैं। अब यदि तीन-पाच करूगी तो मुझे वेमोत मरना पडेगा। मेरी दाल 
इनके आगे नही गलेगी। क्रमश उसने अपनी प्रकृति सुधार ली और घर मे वह 
'विनय-भक्ति से रहने लगी। 
जो मनुष्य मतिमान है, वे स्त्रियो के चक्रजाल मे कभी नही फसते, प्रत्युत 
उनको नियतन्रण मे रखते है | हर कार मे अपने ही चितन को प्रधानता देते है । 
स्त्रियो के चरिष्र का पार नही है अत चित्तनशील व्यक्तियों को त्रियाचरिन से 
टूर ही रहना चाहिए । 
नही स्त्रियों के चक्र मे, फमते है मतिमान्‌ | 
चुद्धिमानू जिस चुद्धि से, करते काम महान्‌ ॥ 


3>ं'अति लोभ से अनिष्ट 


एक दर्जी धन कमाने के लिए परदेश जा रहा घा। रास्ते में बोई देगी का मदिर 
आ गया। दर्जी ने देवी की भक्तिभाव से पूजा वी जौए बोला---है देवि ! यदि 
परदेश मे मेरा व्यायार अच्छा चलेगा, और अच्छी वमाई होगी तो वापस थाते 
समय तेरे चरणो मे एक नारियल अवश्य चटाऊगा ।” 

बस, वह कलकत्ता जैसे शहर मे जा पहुचा। उसने अच्छा मुहते देखनर 
वापडे का व्यापार शुरू कर दिया। उस दर्जी की विस्मत जच्छी होने वे वार 
व्यापार काफी जोर से चला । कुछ ही समय मे अच्छी पूजी वमावर वह जपने देश 
के लिए रवाना हो गया। रास्ते मे वही देवी वा मदि' जाया। जचानता उसतो 
याद आते ही समीपस्थ गाव में नारियल खरीदने के लिए गया। दृशानदार ने 
वहा--एक नाब्यिल के दो जाने लगेंगे ।” उसने कहा---डैट जाना ले लो 
सादा नही पटने के वारण दूसरी-तीसरी दुल्गन पर शया। एफ नारियाद डेट दाने 
का बताया गया। उनने वहा--'एक आना दूंगा शिर शाप चला। वई 


दुबानदार दो पैसे भे नारियल देने लगे, फिर भी उसने नहीं लिया वयोशि वि 


लोभी होने वे कारण वह एक ही पैसे मे लेना चाहता था। बादारियों ने 
पहा--जगज निवट ही है। दार्यिल दे दापी दुछ्ष हैं, दहा झूपद से हो मिल 
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जायेगा ।7 

वह दर्जी जगल मे गया और अच्छा सा वृक्ष देखकर नारियल तोडने के लिए 
ऊपर चढा । ज्योही हाथो से डाली को पकडा त्योही पैर फिसल गये और वह एक 
डाली मे जा फसा, जिसे पकडकर वह लटक गया। पास ही में एक कुआ था। 
वह विचार कर रहा है--हाय ' दो पैसे के लोभ मे फसकर मैंने बहुत ही वडी 
गलती की । अब इस दु ख से छुटकारा कैसे होगा। इतने मे एक ऊंट वाला आया 
और उसने कहा--“यदि तू मुझे नीचे उतार देगा तो मैं तुझे सौ रुपया इनाम 
दूगा ।” रुपयो का नाम सुनते ही जब ऊट पर खडे होकर उसने उसके पर पकडे 
तो इतने भे वह ऊठट खिसक कर आगे बढ गया । ऊटवाला भी लटक गया और 
उसने कहा--“भाई ! तू छोड मत देना नही तो हम दोनो ही मरेंगे ।” 

इतने मे एक घोडी वाला आ पहुचा। दोनो ने आवाज दी--“भाई हम 
तेरा उपकार नही भूलेगे । यदि तुम हमे इस सकट से बचा दोगे, तो हम तुझे एक- 
एक हजार रुपये इनाम मे देंगे।” 

वह भी घोडी पर चढा, उसकी टाग पकडी ही थी कि घोडी चमककर दूर 
चली गई और वह भी लटक गया । दोनो ने उस दर्जी से कहा---/भाई ! हाथ छोड 
मत देना, अब तो तेरे ही चरणो मे जीवन है। हम दोनो तुमको एक-एक हजार 
मुहरें देंगे ।” मोहरो की बात सुनते ही उस दर्जी ने सोचा अब तो महल बनाऊगा । 
वह इस खुशी मे तो फूल गया और अपने भान को भी भूल गया । अचानक हाथ 
छूटे और तीनो ही कुए मे जा गिरे। 

“अति लोभो न कतंव्य ” अति लोभ किसी को भी नही करना चाहिए। जो 
मनुष्य लालच के पजे मे फस जाते है उनको तीनो महाशयों की भाति दु ख-महा- 
सागरो मे गोते खाने पडते हैं। 

लोभी मानव हर कदम, पाते दुख महान्‌। 
लोभ न करना चाहिए, कहते सत महान्‌ । ]) 


पहल में अब तुम 


सेठ की कन्या कौशल्या एक योगी के पास अध्ययन किया करती थी, कौशल्या का 
रूप-लावण्य देखकर योगी का मन विचलित हो गया, इन्द्रिया विश्वखलित हो 
गईं। योगी से रहा नहीं गया। वाणी का सयम टूठा। मधुर भाषा में कहा, 
कौशल्या ! तेरी मोहक आकृति से मेरा मन मुग्ध हो रहा है, अत तेरा स्पर्श 
करना चाहता हू ।” 

कन्या घवराई, मन ही मन चिन्तन चला--अरे यह क्या ? योगी, ग्रुर होकर 
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ऐसी बुरा भावना रखते है, हाय ! कन्या ने अपनी ओज भरी वाणी में कहा-- 
“योगीराज ! आप अपने कतंव्य को सभाले | मन को अडिग रखें । विचलित होना 
अच्छा नही है । माता-पिता को पता लग्रेगा, तो उन पर क्या प्रभाव पडेगा ?” 

योगी ने कहा--“'कौशल्या ! मेरे तप का प्रभाव ऐसा है कि मैं तुम्हारे माता- 
पिता को जड बना दूगा, तव फिर किसका डर है ?” 

कन्या बोली--“अभी दिन है, लोक-लज्जा भी परम अपक्षित है । 

योगी--“योगवल से दिन को भी रात वना दूगा। मेरे पास अनेकों लब्धिया 
हैं। मे जल को स्थल, पशु को मानव वना सकता हू। भयभीत होने की जरूरत 
नही है | (6 

कन्या--'योगीराज ! आप बडे दक्ष हैं। हर कला मे कुशल हैं आपकी 
तपस्या का अद्वितीय तेज है । सब कुछ होते हुए भी आपको वासना ने पराभूत कर 
रखा है । विषयासक्त होकर आप सन्मार्ग का परित्याग कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण 
कीजिए ।। क्या इसी मे आपका महत्त्व है ? साधना को क्यो भूल रहे हैं 7” 

कन्या की वाणी सुनते ही योगी की विचारधारा वदल गई। योगी को नया 
आलोक मिला। कन्या के चरणो मे सिर ज्लुक गया। अपने जापको धिवकारता 
हुआ बोला---“कन्या | धन्य है तुम्हारे जीवन को, धन्य है तुम्हारी विचारधारा को ' 
पूर्व मे में तुम्हारा गुरु था, किन्तु अब से मे तुम्हे गुरु के रूप मे मानूगा क्योकि तुम 
मुझे गिरते हुए को उठाने वाली हो। तुम्हारा पावन चिन्तन ही मेरे लिए सम्बल 
बना। में तुम्हारे उपकार से कभी भी उपकृत होने वाला नही हू । कोटि-कोटि 
अभिनन्दन ।” 

प्रत्येक मनुष्य को अपना मन पवित्र रखना चाहिए। मानसिक पवित्नता ही 
मानव की अमूल्य सपदा है इसके अभाव में मानव दरिद्री कहलाता है। 


पावन चिन्तन मनुज का, है सच्चा पायथेय | 
बुरे भाव को सज्जनो, समझो पल-पल हेय ॥ 


अंगुलीमाल 


प्रावस्ती के जगल में एक लुटेरा रहता था। मनुष्य मारना व तृण तोहना उसनरी 
दृष्टि मे एक था। वह मनुष्यों वो लूटमार कर उनवी जअगुलिया दाद लेता जौर 
उनवी माला बना, पहन लेता था। इस कारप वह सारे एहर मे जगुलीमाद नाम 
से प्रसिद्ध हो गया | क्लावस्ती वी सारी जनता उससे दहत भयभीत रहती थी। 
वहा का राजा भी उसे वश मे नहीं कर लवा। भगवान्‌ दुद्ध ने जद यह सुना तो दे 


रि् 
4 


उस भयकर जगल मे जाने को तैयार हुए ज्हा वह छुटेरा रहता था। बदारि 
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'परोपकाराय सता विभूतय ” महापुम्पो का जीवन परोपकार के लिए ही होना है । 
वे दूसरी की दुर्गति नही देख सकते, दूसरों की भलाई के लिए वे हमेशा विहरण 
करते रहते है । उन्हें उस भीषण अटबी में जाते देख, ग्वाले कहने लगे --“महा- 
राज आप किघर जा रहे है ” इस गहन वन में तो एक भयकर लुठेरा रहता 
है जो सबको लूटकर मार डालता है । अत यदि आपको जीवन प्रिय है तो यहा से 
वापस लौट जाइये | भगवान्‌ बुद्ध उन भोले-भाले ग्वालो की बात सुन चकित 
होने लगे और मन ही मन चिन्तन करने लगे--मनुपष्य प्रकृति के कितने भद्र होते 
है। वे हृदयस्थ भयकर लुटेरो से तो डरते नही वल्कि वाहरी लुटेरो मे भय खाते 
हैं । ग्वालों की वात सुनी-अनसुनी कर वे आग्रे चले। अग्रुलीमाल ने जब दूर से ही 
भगवान्‌ बुद्ध को आते देखा तो उसके आश्चये का ठिकाना न रहा और बह सोचने 
लगा--इस जगल मे अकेला साधु कैसे आ रहा है ? मेरा इतना प्रभाव है कि इस 
जगल में अकेला कोई आ ही नही सकता, पर यह कौन ? क्या इसे अपना जीवन 
प्यारा नही है ? वह बुद्ध के सामने आया और स्थिर खड्ा होकर जोर से बोला-- 
“ठहर जाओ, आगे मत वढो, वही खडे रहो ।” बुद्ध ने चलते-चलते कहा--भाई ! 
मैं तो खडा हू किन्तु तुम भी खडे रहो ।” अगुलीमाल ने सोचा--यह कैसा साधु 
है, जो मेरे स्थिर यडे रहने पर भी खडे रहने को कहता है और स्वय चलते हुए 
भी कहता है फि मैं तो खडा हु। भगवान्‌ बुद्ध का यह निराला उत्तर सुनकर वह 
अ्रम में पट गया और बुद्ध से कहा--ऐसे तुम कैसे कह रहे हो ? देखते नही, मैं 
तो खटा ही है ।” तव भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा--“भाई ' मैं तो प्रेम 
और मंत्री में स्थिर हु लेकिन तुम अभी स्थिर नहीं हो अत स्थिर हो जाओ। 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश का यह परिणाम निकला कि वह बुद्ध का शिष्य बन गया 
और उन्हीं के साथ विहरण करता हुआ थ्रावस्ती के उद्यान मे आया । 

नगर का सम्राट प्रसेनजित सेना लेकर जगल में रहने वाले अग्रुतीमाल को 
पकडने के लिए अदम्य साहस लिए चला । ज्योही मार्गस्थ उस बगीचे में पहुचा 
तो वह भगवान्‌ बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो वन्दन करने लगा । भगवान ने जब 
उसकी सणमस्त्र सेना देखी तो कहा--““राजन्‌ ! आज सेना लेकर कहा जा रहे 
हो ? किस पर चढाई कर रहे हो ?” राजा ने उत्तर दिया--“महाराज ! आपको 
पता ही है कि इस जगल में एक लुटेरा रहता है, आने-जाने वालों को बह लूटता 
है दू खदेता है। अत मैं उसे पकटने जा रहा है। सगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- “राजन ! 
जिसे तुम पकडने जा रहे हो वह यदि साधु वन जाये तो तुम क्या करोगे ?” राजा 
ने हाथ जोडकर कहा--/भगवन्‌ मैं उसे नमस्कार करूगा, उसका सत्फार कस््गा 
अपना सिर उसके चरणों में झुका दूगा। तब भगवान्‌ ने निकट ही बैठे हुए 
अगुवीमाल को बताते हुए कहा--“राजन्‌ ! तनिक क्रोध दर करो, शान्ति से 
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देखो, यह वही लुटेरा है, जिसे तुम सेना लेकर पकडने जा रहे हो” । यह सब सुनते 
हो राजा चौंका और तत्क्षण नतमस्तक हो अग्रुलीमाल को पुन पुन वन्दना करने 
लगा। राजा प्रसेनजित भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगा--“अहो महाभाग ! धन्य है 
आपका त्याग, धन्य है आपका आत्मवल और धन्य है आपका जीवन 'जो कार्य आपने 
किया है वह हम सशस्त्र सैन्यशक्ति से भी नही कर सकते। आपके इस अपरिमित 
उपकार से हम कभी भी उऋण नहो हो सकते। सारे शहर को आपने अभय वना 
दिया । जीवनदान दे दिया प्रभो ! जो प्रभाव सत्सगति में है वह न तो सेना मे है 
और न अस्त्र-आयुधो मे और न हम में ।” 

कवि ने ठीक ही लिखा है---/सत्सगति कथय कि न करोति पुसाम्‌ ।” महा- 
पुरुषो की सगति से चोर भी साहुकार बन जाते हैं, पापी भी धर्मिष्ठ बन जाते है 
अत हर एक को कूसग से टूर रहना चाहिए और सत्सग मे अपना सारा जीवन 
खपा देना चाहिए । 


लोहा पारस योग से, बने स्वर्ण तत्काल । 
सुधर गया सत्सग से, चोर अगुलीमाल॥। 
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एक टिडा नाम का पण्डित था। अधिक अध्ययन नही होने के कारण उसे कोर्ट भी 
नही पूछता था। उसने लोक प्रिय वनने की मोची । एक दिन वह जगल जाकर था 
रहा था। मार्ग मे कुम्हार का गधा खडा धा। उतने उसके पैर बाधकर गाव से 
दूर छोड दिया। वापस आते समय कुम्हार मिल गया। कुम्हार ने पृछा-- 
“पण्डित जी महाराज ! आप ज्योतिष विद्या के जानकार हैं, मेरा गधा गुम हो 
गया है उसकी तलाय करते-करते मैं घक्र गया, किन्तु गधा नहीं मिला। भाप 
बताइये गधा कहा मिलेगा ?” पण्डित ने काफी गणित कर सोच-विचार गहा-- 
भाई ! तेरा गधा अमुक स्थान पर मिल जायेगा । क्म्हा” गया, उसे गधा शिव 
गया । उसने खुश होकर पण्डित जी को चार रोटियों वा जाटा दिया। पीदित 
वहा से आगे चला। 
आगे जाते-जाते एवं क॒म्हारी मिल गई। पण्टित को शड तंगी हुए दी 
कुम्हारी से वह बोला--' बेटी ! यह लो जाटा शो सोटिया पका दो। परीडत 
वाहर बेठ गया और रोटियों वे ठदके गिनने लागा। कम्हारी ने परीजा के दिए 
तीन रोटिया लायर पण्डित वो दे दी । पष्टित ने वहा --' बेदी | थेगी स्योटिय 
के हिसाद से रोटिया चार होनी चाहिए। एक रोटी और वहा है ? उनने चप्चाप 
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रोटी पण्डित को दे दी और बोली--''मैंने आपकी ज्योतिष विद्या की परीक्षा के 
लिए ऐसा किया था । किन्तु आप तो बडे विद्वान हैं। विद्या के बल से हर बात 
बता देते है ।” 

अब उस पण्डित की महिमा वायु की भाति सारे शहर में फैल गई । राजा 
के कानो मे भी यह वात पहुंची कि अमुक पण्डित बहुत विद्वान है। भुत-मविष्य की 
वात भी वताने मे बडा दक्ष है। एक दिन महारानी का हार गुम हो गया, सव 
जगह उसकी खोज करली, सवको पूछ लिया, किन्तु हार नही मिला आखिर राजा 
ने उसी पडित को बुलाकर कहा--“आप ज्योतिषी हैं। हर एक की सही-सही 
वात वता देते हैं। किन्तु अब बताइये महारानी का हार किसने लिया ? रात भर 
का समय है, यह आपकी कसौटी है ।” पण्डित वेचारा दुविधा में पडगया | बडी 
समस्या खडी हो गई | उसने सोचा---बस, आज सारी पोल खुलेगी। चिन्ता- 
चिन्ता मे सारा दिन पूरा हो गया। रात्रि मे सव सो गये। किन्तु चिताग्रस्त उस 
पण्डित को नीद नही आने से वह जोर-जोर से निद्रा को निमन्त्रण देने लगा-- 
“निद्रा आजा, निद्रा आजा।” नृप की एक दासी का नाम निद्रा था। उसने 
सोचा--पण्डित जी को मेरा पता लग गया। वह शीघ्र आई और बोली-- यह 
लीजिए हार । आप किसी को मेरा नाम मत बताना ।” 

पण्डित का काम बन गया , सुबह होते ही उसने नूप के आगे हार रख दिया । 
नूप के आश्चर्य का पार नही रहा। राजा ने साक्षात्‌ उसकी परीक्षा लेने की इच्छा 
से कहा---पण्डित जी | बताओ मेरी सुट्ठी मे क्या है ?” 

पण्डित ने सोचा--बस, अब तो बिना मौत मरना पड़ेगा। इतने दिन तो 
तुक्‍्के मिलते गये । वेचारा मन ही मन गाने लगा--- 

“अकुरडया चरता गधा बताया, ठबके रोटी पाई। 
निद्रा पुकारत हार मगाए, टिडा मुठ्ठी मे मौत आई॥॥” 

राजा और सब बातो से तो अनभिन्न था, अत. उसे कुछ भी नही लगा, फितु 
टिडा का नाम सुनते ही मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में टिठा (पतगा) ही था। नृपति 
उसकी बुद्धि पर दग रह गया । पुन. उसकी मुक्तकठ से प्रशसा करने लगा और 
हजारों का दान दे, उसे सम्मानित कर विदा किया । 

इन्मान की किस्मत जब अच्छी होती है तव सव योग स्वत. ही मिल जाते हैं |, 

झाग्य-्योग से मूद्ठ भी, बन जाता घनवान। 
अनपढ पण्डित का किया, नरपति ने सम्मान ॥। 


कर सो भरे 


ऊटठ और सियार मे परस्पर अच्छा प्रेम घा। जगल मे प्राय साथ ही घूमते थे। 
एक दिन सियार ने ऊठसे कहा---'मित्र ऊठ | यदि तेरी इच्छा हो तो नदी के उस 
पार चले।” 

ऊठट--क्यो भाई ! वहा क्‍या विशेषता है ?” 

सियार--“वहा अपने को खाने के लिए काफी सामग्री मिल जायेगी, किन्तु 
नदी मे पानी का वाहुल्य होने के कारण मैं तेरे सहयोग के विना अकेला नही जा 
सकता। चलो हसरे-भरे खेतो मे फल भी खा लेंगे और साथ-साथ सैर भी हो 
जायेगी । 

सियार ऊट की पीठ पर बैठ गया । दोनो रवाना हुए और उन सेतो मे जा 
पहुचे । खेत का मालिक सोया हुआ था । दोनो के मोज वन गई। सेत को तहस- 
नहस करते हुए फल-फूल खाने लगे। सियार का पेट छोटा होने से शीघ्र ही भर 
गया। सियार बोला--/मित्र | मुझे तो बुल-बुली आती है।” ऊट ने कहा-- 
“भाई | अभी कुछ समय के लिए चुप रहना अन्यथा सेत का मालिक जग जायेगा, 
तो दोनो को मार खानी पडेंगी ।” 

सियार से रहा नही गया । वह तो जोर-जोर से बोलने लगा। सेत के स्वामी 
की आखे खुली और हाथ मे लाठी लेकर दोनो को मारने के लिए दौडा। सियार 
तो चालाक था। वह शीघ्र वहा से भाग गया किन्तु ऊंट को काफी मार यानी 
पडी । नदी के किनारे पर बैठा-बैठा सियार ऊठ की प्रतीक्षा कर रहा था। उतने 
मे ही ऊद आया। सियार ने पूछा -- "क्या बात है दोस्त ?” ऊंट बोला--* मित्र ! 
आज तो उल्टे लेने के देने पड गये । अब तो कभी भी इस खेत में आना नहीं है । 
यदि तू तनिक समय के लिए मौन रख लेता तो मार वयो खानी पटती ?” 

सियार---“खैर, जो हुआ सो हुआ । अव यहा जधिक समय लगाना थच्छा 
नही है। शीघ्र चलो। कही वह खेत का मालिक पीछे से बा जापेगा, तो फिर 
फडाफड मार खानी पडेगी।” 

दोनो ही चले। ज्योही नदी के मध्य भाग मे पहुचे त्योही ऊद बोवा--' मित्र 
सियार ! मुझे तो लटलटी जाती है।” सियार घवड़ाता हृम्य बोला-- माई | 
अभी अगर तू लट-लटी लेगा तो, मुझे वेमौत मरना पटेगा। नदी में पानी दहत है 
मै तो डूब जाऊगा । तू मेरा पुराना साथी है । मित्रता निभाना तेग परम ह्लव्य 
है। अत अभी लटलटी मत लेना | नदी पार होने के दाद ले लेना ।7 

ऊट वोला--“दूतरो को उपदेश देना सरल है। मैंने कहा धा--धोडी देर 
लिए तू चुप रहना, तथापि तुझसे धुल-दुली लिये दिना नहीं रहा गया तो मेरे मे 
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भी लट-लटी विना नही रहा जाता ।” आखिर उसने वैसा ही किया। 
ऊठ अपने इच्छित स्थान पर पहुच गया, उसकी किचित्‌ भी हानि नही हुई, 
क्रिन्चु सियार पानी में डबकर मर गया । 
जो करता है वह भरता है, जो हसता है वह रोता है, स्वयं की गलती का नुक- 
सान स्वय को ही उठाना पडता है। अत कोई भी काम करना पडे तो हर दृष्टि से 
सोच-समझकर ही करना चाहिए 
करता जो भरता वही, निश्चित यह सिद्धान्त | 
उपनय ऊट-मियार का, सुनो सभी हो शान्त॥ 


(झूठा अहकार 


एक श्रीधर नाम का महाजन था । उसके तीन पुत्र थे। घरेलू स्थिति कमजोर होने 
के कारण श्रीधर काफी चितित रहता था। तेल, ग्रुड, शकक्रर आदि बेचने के लिए 
हमेशा छोटे-छोटे गावो में जाता था । काफी दौठ-धूप करने पर जो मजदूरी होती 
थी, उसमे घर का खर्च निकलता था । एक दिन उसको मार्ग में एक महात्मा मिल 
गये । महात्मा बोलि---/ भाई ! तुम तो सत्संग में कभी भी नहीं आते हो। क्‍या 
आन है ?” 

श्रीधर--“महात्मा जी | सत्पग मे आने की 2च्छा तो होती है कितु समय 

पिरशुल नहीं मिलता है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कन्धों पर है। प्रतिदिन 

क्मार्ट बरके लाता ह तब घर का काम चलता है, मेरे बिना एक पलक भी घर का 
काम नहीं चव सकता है ) यहा की कमा से भी खर्च पूरा नहीं पडता, अत कल 
प्रदेश जाझगा । 

महात्मा---/अच्छा परदेश जाते समय मुझसे मिलकर जाना ।” 

श्रीघर परदेश जाने के लिए घरवालों से विदाई तेकर मठ में आया। महात्मा 
ने उसें एक मन्त्र बतावर कहा--“बच्चा | बारह वर्ष तक घर मत आना। 
तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जायेगा। जिस दिन आओ उस दिन पहले मेरे से 
मिलना, फिर घर जाना ।/ वह परदेश के लिए रवाना हो गया । 

पीछे से महात्मा ने उसके परिवार वालो के नाम एक झूठा पत्र लिखा । उसमे 
एफ परवित यह लिख दी कि “श्रीघर परदेण जा रहा था, रास्ते में उसको सिंह था 
गया । पत्र को बन्द कर नौकर के द्वारा उसके घर पहचा दिया। घर वालों ने 
उनको दिवंगत समझ कर सासारिक सभी काम कर लिए । श्रीघध्वर के पुत्र बटे हए। 
पडोसी की दूकान में नौकरी करने लगे । एफ दिन महात्मा ने श्रीधर के घर बातों 
से पछा--/जीवन आराम में है ?” वे बोजि--बाबाजी महाराज आपकी कृपा 
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से हम बहुत सुखी है। पिताजी का देहावसान हुए कई वर्ष हो गये, फिर भी हम 
घर का खचे अच्छी तरह चलाते हैं।” 

इधर श्रीधर काफी कमाई करके वारह वर्षो वाद अपने नगर में आया। सबसे 
पहले महात्मा जी के मठ मे पहुचा । महात्मा बोले--“बच्चा ! अभी मुहूर्त अच्छा 
नही है रात को दस बजे घर जाना ।” महात्मा जी ने घरवालों से कह दिया-- 
“श्रीधर का जीव मरकर भूत वन गया है, आज वह रात को दस वजे घर आयेगा, 
सब सावधानी रखे |” 

श्रीधर दस बजे घर पहुचा ! घरवालो ने दरवाजे वन्द कर रखे थे। भूत आया 
जानकर उसको निकालने के लिए ऊपर से पत्थर फैकने शुरू किये। “हमको जरू- 
रत नही है तेरी, निकल जा यहा से ।” उसने कहा -- “मेरे विना घर का काम कैसे 
चलेगा ?” सबने कहा--“हमारा काम अच्छी तरह चलता है। पहले से भी हम 
अधिक सुखी है।” अचानक वहा महात्मा आये और बोले---“श्रीधर ! बोल, तेरे 
वित्ता घर का काम चलता है या नही ?” 

श्रीधर महात्मा के चरणो में पड गया और बोला--'भगवन्‌ ! मैं झूठा अह- 
कार कर रहा था। आपकी वाणी सत्य हे ।” आखिर महात्मा ने सारा भेद खोल 
दिया और श्रीधर ने अपना जीवन सत्सग में खपा दिया । 

किसी को भी झूठा अहकार नहीं करना चाहिए कि मेरे बिना घर या काम 
चल ही नही सकता । अनेको मनुष्य अचानक चले जाते है। क्या उनके बिना घरेलू 
काम रुक जाते है ” कदापि नही । 

पल भर भी मेरे बिना, चले न घर वा काम । 
श्रीधर सम अभिमान का, होता विलय तमाम ॥ 
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एक सेठ था । उसके घनर्याम नाम का एक पुत्र था। दकवीता पुत्र होने हे शारण 
वह लाड-प्यार मे विगड गया। सेठ ने अच्छा घर और अच्छी लटकी देउशर एस 
का विवाह कर दिया । एक दिन घनप्याम ससुराल भोजन गरने के हिए गया। 
सास ने विविध पकवानों द्वारा दामाद की वर्डी खातिरदारी की । घनायाम “पतन 
घर जाने वी तैयारी मे था। इतने मे सास को याद शा गया कि पादेश से पत जाया 

हुआ है। मैं पटी-लिखी नहीं ह, मौका अच्या मिल गया कुदा ही पयारे हुए है। 


जरा 


सास ने कहा--/कुदर साहव ! यह पत्र भापके श्वसुर जी कय नागा हज है, पटरर 
सुना दीजिए ।” 
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घनण्याम पढा-लिखा नही था। वह चक्कर मे पड गया और मन ही मन सोचने 
लगा--पत्र कैसे पढ़ ? मेरे लिए काला अक्षर भैस बरावर है। पिताजी ने मुझे 
पढाया नही । उसे अपनी निरक्षरता पर बहुत दु ख हुआ और आखो से आसुओ की 
धारा बहने लगी । मुह से कुछ भी नही बोल सका। सेठ की स्त्री ने सोचा--पत्र 
पढकर ये रो रहे हैं हो न हो दाल मे कुछ काना है अवश्य ही मेरा सुहाग लुट गया 
है। यह सोचकर वह जोर-जोर से रोने लगी। उसका विलाप भरा रुदन सुनकर 
आसपास की स्त्रिया भी आ गई । सभी अपनी समवेदना प्रकट करने के लिए स्वर 
से स्वर मिलाने लग गई। घर में कुहराम मच गया । पडोस के कुछ पुरुष भी आ 
गये । उन्होंने पूछा-- "क्या बात हुई ? अभी तो पत्र आया था कि सेठ जी कुशल में 
हैं और अचानक क्या हो गया ? क्या कोई पत्र आया है ?” पत्र उनको दिखाया 

गया। पत्र मे लिखा था---“हम मजे मे हैं और भगवान्‌ की कृपा से अच्छी कमाई 

भी हो रही है।'' 

पत्र का सही अर्थ मालूम होते ही सब अवाक रह गये। घर का सब वातावरण 
बदल गया। सबकी आकृति पर खुशी छा गई। और दामाद से पूछा गया कि 
आपने पत्र कैसे पढा ? श्याम ने दु य भरी भाषा मे कहा--“भाइयो अगर मैं पढ़ा 
हुआ होता तो आयो से आसू क्यो निकलते ? मैं तो अपने पिताजी को रो रहा हु 
कि उन्होंने मुझे पढाया क्यो नही ।” 

निरदार व्यक्ति को कदम-कदम पर दु से उठाना पडता है। साक्षर व्यक्ति ही 
अपने जीवन की उन्नति कर सकता है, अत हर व्यक्ति को ज्ञानार्जेन करने के लिए 
प्रयत्नशील रहना चाहिए । 

बिना पढ़ाई जड़ मनुज, करता रुदन अपार। 
अर्थ सही नही पा सका, जिससे हाहाकार॥ 


क्षमा की पराकाष्ठा 


कुटगदुक मुनि गुर के बडे विनीत एवं आज्ञाफारी शिष्य थे। कदम-कदम पर वे 
गुर के इग्रित आकार को ध्यान में रखते थे। चातुर्मासिक चतुर्दशी का शुभपर्व आने 
वर गुर ने समस्त श्रावक समाज व साधु समाज को आह्ान करते हुए फरमाया-- 
“आज का दिन चतुर्मास आरम्भ होने की दृष्टि से काफी महत्त्व रपता है। आज 
प्रत्येक भाई-बहन को तथा साधु साध्वी को उपवास करना चाहिए ।” गुस्देव के 
निर्देश पर अनेकों भाई-वहनों तथा सभी साथु-साध्वियों ने उपवास रखे फिन्तु 
कुटगइुक मुनि उपवास करने में असमर्थ ये। दमलिए गुरु के पाम आये और हाथ 
जोटवर विनम्र भाव से वोले---पृज्यवर | मुझसा कायर व कमजोर डस साधु 


दृष्टिययम / २७१ 


समाज मे कोई नही होगा। उपवास करने को इच्छा होते हुए भी मैं भूख नही सह 
सकता, अत गोचरी की आज्ञा दे ।” 

यह सुनते ही गुरु के क्रोध का पार नही रहा। मुनि को कठोर शब्दों मे लत- 
कारते हुए कहा--“अरे पेटू ! एक दिन मे क्या होता है ?” मुनि बोले---मुरुदेव ! 
आपकी शिक्षाएं वडी अनमोल हैं, किन्तु मैं विवश हू।” आखिर ग्रुरु की आज्ञा 
लेकर वे भिक्षा के लिए रवाना हो गये। कित्तु सर्वत्र उपवास होने के कारण 
'भिक्षा दुष्प्राप्प हो गई। एक घर मे ठडी खिचडी का सयोग मिला। मुनिराज उसे 
लेकर आये और गुरु को दिखाया। देखते ही अति भर्त्सनापूर्वक उस खिचडी मे 
थूककर ग्रुरु बोले---“आ गया धान का कीडा, हम सबने तो उपवास किया है, तू 
खाएगा।” 

मुनि क्षमा के झूले मे झूलते हुए वोले---“गरुरुवर ! घन्य है आपके तप को । 
चह दिन मेरा भी धन्य होगा, जिस दिन मैं उपवास करूगा।” शान्त रस का 
आस्वाद लेते हुए मुनि नीचे के कमरे मे आये और मन ही मन विचार करने 
लगे--आज तो बहुत ही अच्छा हुआ। घी का योग नही मिला था, किन्तु गुरुदेव 
ने खिचडी मे घी डाल दिया । ऐसा शुभ बवसर तो किस्मत वालो को ही मिलता 
है। इस तरह समभाव से खिचडी खाते-खाते मुनिराज को केवलज्ञान उत्पन्न हो 
गया। कंवल्यउत्सव करने के लिए देवता आए और कुडगडुक मुनि की पुन -पुन. 
अशसा करने लगे। 

मुनि शीघ्र ही गुरु के पास गये और वोले---“गुरवर ! आपकी शुभ कृपा से 
मुझे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है।” गुरु अपने आपको धिक्वारते हुए बोजे-- 
“शिष्य ! मैंने तेरा इतना अपमान किया फिर भी तूने क्षमाधम का परित्याग नटी 
किया । तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद है।” 

क्षमाशील मनुष्य ही अपने जीवन का उच्चतम विकास कर सवते हैं। ज्त 
जीवन के हर पहलू मे क्षमाघर्म को अपनाकर अपने साध्य को प्राप्त करना 
चाहिए । 

सब पर्मो मे श्रेष्ठ है, क्षमाधर्म अनमोल | 
क्षमाशील शुणवान वा, बढे विश्व में तोल ॥ 


दृष्टि-संयम 


देखा । वह वहा गया। शाम वो झाने लगा । इतने 
डे 


उसने उस पथधिक वो दो घप्पड मारते हुए ऋहा--- द्िता इजाजत शाम जैसे खा रहा 


है ?” पश्चिक की आंखो से पानी गिरने लग गया और जोर से बोला-- जो देखता 
है वह रोता है ।” इसलिए कहा-+ 
“आवो पडियो पेड स्यू, देख्यों दो जणा। 
देख्या सो दौड़्या नहीं, दोइया दो जणा। 
दौड्या सो पाया नहीं, पाया दो जणा। 
पाया सो खाया नहीं, खाया घणा जगा। 
खाया सो रस पाया नही, पाया एक जगा । 
पाया सो पकडीज्या नही, पकडीज्या दो जणा। 
पकडीज्या सो कुटीज्या नही, कुटीज्या दो जणा। 
कुटीज्या सो रोया नहीं, रोया दो जणा। ! 
पैड से गिरते हुए आम को दो आखो ने देखा वितु देख ने वाली नही दौडी, दो 
पैर दौडे | दौडने वालो ने नही उठाया कितु दो हाथो ने उठाया । उठाने वालो ने 
नही खाया खितु अनेकों दातो ने याया। याने वालो को रस नही मिला कितु जीभ 
को रस मिला । [अचानक मालिक आ जाता है] रस ग्रहण करने वाली जीभ को 
बह नहीं पापड सका । परथ्चिक के दो कंधे पकठे गये । पकठे गये को मार नहीं यानी 
पड़ी, दो गालों पर मार (थप्पठ) पडी। मार खाने वालो को रोना नहीं पडा, 
आपिर शुर्आत करने बाली आयो को ही रोना पठा | 
पथिक को प्रकाण हुआ, गति मिली और अन्तर प्टा बनने का अवमसर प्राप्त 
हूजा कि वास्तव मे जो करता हें, वह भरता 9 | जो देखता है, बह रोता है अत 
दृष्टिन्सयम ही जीवन का अमृत्य तत्त्व है। 
तर की द्रप्टा आय थी, रोने वाली आख। 
संयम सुखकर दृष्टि का, फक्रिसको भी मत झाक || 


आज नहीं कल 


एक दिन एक ब्राह्मण बगफी आणाएं लेकर धर्म पुत्र युविप्टिर के पास आया और नम्न- 
कझाव से हाथ जोटयर बोजा-- दिव | आप बे दानवीर है। जन-जन के दुख को 
दूर बरने वाते हैं। मैं आपवा नाम सुनकर काफी दूरसे आया हू। आप मेरी 
कामना को सफल करें। मैं भृत्रा है, 55 न कुछ दान दीजिए । 

युधिप्दिर ने कहा-- वन्धुवर | जाज नहीं बल तुम्हें दान दगा ।” यह सुनते 
ही ब्राह्म ण हताश हो गया। समस्त आशाओं पर पानी फिर गया। सुख पर दु ख 
बे रेखा अवित हो गई। चिल्तातुर और व्याफतमता हो वह बापस जाने लगा । 
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भीम बाहर बैठे थे । उन्होंने पुछा--'क्यो भाई ब्राह्मण ! चेहरे पर खुशी नही है, 
उदासी क्यो ?” ब्राह्मण -- “क्या कहू ? भेरी तकदीर ही ऐसी है। मैं तो लम्बी 
आशा लेकर आया था, किन्तु अब निराश होकर जाता हु ।” 

भीम--क्या भाई साहब ने तुझे दान नही दिया ?” 

ब्राह्मण---/एक कौडी भी नही दी 

भीम--“तो फिर उन्होंने क्या कहा ?” 

ब्राह्मण--उन्होंने तो सिफे इतना ही कहा--आज नही कल दूगा ।” 

भीम--“भाई | दु ख करने की आवश्यकता नही है। कल तुझे अवश्य दान 
मिल जाएंगा। क्योकि मेरे भाई साहब बडे सत्यवादी है। उनके कहने मे तनिक भी 
फरके नही पड सकता ।” 

भीम ने सोचा---इस धरा पर काल को जीतने वाला आज तक कोई नही 
हुआ। मेरे वडे वन्धुवर ने काल को भी जीत लिया है। इस खुशी में भीम ने जोर- 
जोर से ढोल बजाना आरम्भ कर दिया । हृदय मे आनन्द की कल्लोले कललोलित 
होने लगी। 

युधिष्ठिर ने जब ढोल की आवाज सुनी तो भीम को बुलाकर पूछा--“'भीम, 
ढोल किस खुशी मे वजा रहे हो ?” 

भीम--“अभी जापने उस ब्राह्मण को कहा था, दान कल दू गा ।”” आपको कल 
का भरोसा है । आप असत्य बोलते नही। काल को पराजित करने के लिए आज 
तक ससार मे किसी ने जन्म नही लिया, लेकिन आपने काल को भी परास्त कर 
दिया। इसी आनन्द के उपलक्ष मे ढोल वजा रहा हू । 

युधिष्ठिर सहसा चौके, भान हुआ, जाखे खुली और बोले--/जरे भीन में 
तो गलती पर हू । उस ब्राह्मण को वापस बुलाओ। दान अभी दूगा। बिता सोचे- 
समझे मैने कह दिया कि कल दूगा। लेकिन वाल को जीतने वाला न तो वाई 
हुआ और न कोई होगा। कल का किसी को भी पता नहीं है।” नाखिः उस 
न्नाह्मण को उसी समय दुलाया गया और युधिप्ठिर ने अपने हाथो ने दान दिया । 

जो कर्य करना है उसे शीघ्रता से कर लेना चाहिए वल पर छोटना दुद्धितता 
नही है! क्योंकि कल का किसी को भी विश्वास नही है। हाल संत पर परम एटा 
है, वौन जाने कव आ जाए ? 

करना है सो झट करो, कल वा नहीं विश्वास । 
कौन जानता किस समय, रुका जादेगा श्वास ॥। 


२७४ / वाल कहानिप्र 
मुरली के तीन गुण 


यमुना नदी के तट पर एक दिन श्रीकृष्ण मुरली वजा रहे थे। मुरली की भपुर 
तान से जनता मुग्ध हो रही थी। मृग तथा मणिधर फनो को फैलाये हुए एकाग्रता 
से मुरली की मुग्व आवाज सुनने में तल्‍लीन थे। इतने मे सोलह श्युगार सजफर 
पानी भरने वहा गोपिया आ गई। कृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार करके मुरली की 
तान सुनने लग गई और साथ-साथ ईर्ष्या के कारण सबके मुख लाल हो गये । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पूछा- “सब खुश हो रहे है। कितु तुम सब लाल क्यों हो रही 
हो?” 
अधरावली को चबाती हुई बोली---/हम आपको प्यारी नहीं हैं। प्राणो से 
की अधिक प्यारी आप मुरली को समझ रहे है जो इसको साथ लेकर सोते हैं। 
कही पर भी जाते है तो हमेशा इसे साथ लेकर जाते है किंतु इस मुरली मे अवगुणो 
का पार नही है। देखिए--यह निर्वस्त्रा नारी है, पोली है, आकृति से भी काली 
है। उसमे हम कितनी सुन्दर तथा मनमोहक है| फिर भी आप हम सबको छोडकर 
उसे मुरली को ही सर्वे-सर्वा क्यो माल रहे है ? यह हम सबकी दुश्मन है ।” श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए कहा---“चाहे यह मुरली पोली है, काली है किन्तु इस 
तर ईर्ष्या करने से कभी यह अप्रिय नही हो सकती । किसी के पास यदि एक भी 
गुण होता है, तो ससार में उसकी पूजा होती है । मुरली मे तो तीन गुण हैं ।” 
गोपिया चौककर बोती--“/नाथ | कौन-से तीन गुण है ? श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
वबहा--/समार में बिना बतलाये नही बोलना, यह बहुत वडा गुण है उसको लोग 
पूज्य दृष्टि से देखते है । वाचाल की कही भी इज्जत नही होती । मुरली का पहला 
गुण तो यही है कि बिना बुलाये नही बोलती'। मधुर बोलने वाला हर एक को 
जच्छा लगता है। जहा जाता है वहा उसका आदर-मत्कार होता है, जग को वश मे 
वाने वाला यह महामत्र है। कदुवाणी किसी को भी प्रिय नही लगती । मुरती में 
दसरा गृण यह है कि 'जव भी बोलेगी तो मधुर बोलेगी' ।” 
जिसके हृदय में गाठ होती है, दाव-पेच होते है वह कभी भी उच्चपद को 
प्राप्त नही वर सकता । सरलता के गुण से जो अलहृत है, उसे सर्वत्र महत्त्व 
मिलता है। मुरली में तीसरा गुण सरलता का है। यह बित्कूल सरल है, उसके 
दिल में एक भी गाठ नहीं है। 
मुरली के तीनो ग्रुणो को सुन गोपिया निरत्तर हो गई, नणा उतर गया। 
धरीक्ृप्ण भगवान्‌ वे चरणों में झुकरर बोती--“नाथ ! आपने हमे सच्चा ज्ञान 
दिया। हम मुरली के गुणों से पूर्णतया जननिज्ञ थी। वस्तुत देन गुणों मे हर एक 
की पूजा होती हैं।” 


रात्रि-भोजन का दुप्परिणाम / २७५ 


इन्सान को ग्रुणग्राही वनना चाहिए । दूसरों के गुणो को देखकर जलना मानव 
की दुर्बलता है। गुण चाहे छोटो मे हो चाहे वडो मे हो, सबको सग्राह्म हैं। मुरली 
के तीन गुणो को स्वीकार करने वाला व्यक्ति गुणी वन सकता है। 
बनना सबको है सुखद, मुरली के अनुसार। 
गुणवानो का हर जगह होता है सत्कार।॥। 


रात्रि-भोजन का दुष्परिणास 


चार मित्र थे। चारो ही आघुनिक समाज में पले हुए थे। एक दिन चारो ही 
अपने साथी महेश के घर गये। रात्रि के ग्यारह वज रहे थे। महेश ने भागन्तुक 
मित्रो से कहा--“दोस्तो | आज तो वहुत दिनो से मिलन हुजा है। चाय पीये 
विना नही जाने दू गा। चारो ही चाय के आदी थे। गरम मसाले डालकर मित्र 
ने चाय बनाई सबने वडी रुचि के साथ चाय पी ली, परन्तु उन सव में एक मित्र 
ऐसा था, जो रात मे कुछ भी खाता-पीता नही धा। उसने चाय नहीं पी। अन्य 
मित्रों ने उससे कहा--“चाय पीने मे क्या दोप है ”” वह बोला--'मुसे राध्रि- 
भोजन का त्याग है। मै मेरे नियम को कभी नहीं नोटूगा। अटल हू ।” साथियों ने 
कहा--“यार । तुम तो अभी तक पुराने जमाने के वातावरण में पल रहे हो । क्या 
पडा है नियम मे, तोड दो । गरम चाय घकावट मिटाती है, रफुति देती है। वम से 
कम एक कप तो जरूर ही पीओ ।* 

अत्याग्रह होने पर भी उसने चाय पीना स्वीकार नहीं किया । शेष सय चाय 
पीकर सो गए | सबको लम्बी नीद आ गई। सूर्योदय होने पर भी वे नहीं उठे । 
सबको निर्जीव देखकर चाय नही पीने वाला मित्र घवराया। उसने सोचा--कही 
मुझ्त पर ही कोई आफत न आ पटे। अपना दचाव वरने के लिए थाने में एतठा 
कर दी। पूलिस वाले जाच-पडताल के लिए णाये । उस मित्र ने वहा-- ( संद 
लोग चाय पीकर सोए घे। मुझे ऐसा आधभास होता है कि चाय में गाए दिपडी 
चीज मिली हुई होगी जिससे इन सदवी मृत्यु हो गे । पृदिस जफ्सर बटा दर 
था । उसने चायदानी मगवाई और उनको ध्यानएूर्दक देखा । 

चायदानी वी नली में एक छिपवली ज्मी हुए दी। ऊझण्गा ने सता-- इन 
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रात्रिभोजन का परित्याग कर देना चाहिए। 


अन्धा भोजन रात्रि का, कहते ग्रन्य तमाम! 
वढता इससे रोग है, होता दुष्परिणाम ॥। 


निष्काम भवित'' 


राम और शिव दो भाई थे। दोनो मे मेल-मिलाप अच्छा था | किन्तु स्त्रियों के 
वैमनस्थ तथा मन-मुटाव के कारण दोनो को अलग होना पडा। रामू की पत्नी 
सुशीला स्वभाव की अच्छी एवं पतिभकता थी। रामू जो भी शिक्षा देता, सुशीला 
उसको अपने जीवन मे उतारने का प्रयत्न करती और पति को प्राणो से भी अधिक 
परमेश्वर के तुल्य समझती थी । शिव की पत्नी का नाम गगा था । उसकी प्रकृति 
ठीक नही थी । पति-पत्नी के परस्पर कलह-कदाग्रह होता ही रहता था | गगा 
अपने पति को कभी सुख से रोटी भी नही खाने देती और वात-बात पर बक-बक 
करती ही रहती थी । 

रामू की पत्नी एक दिन मध्याक्ष के समय ओयली में वाजरा कूट रही थी। 
जचानक रामू दुकान से घर आया और जोर से बोता--“पानी पिताओं ।” पति 
ने शा सुनते ही सुशीला वाजरा कूटती हुई बीच में ही मूसत को छोडकर सहसा 
पानी पिसाने के जिए उठी और ठण्टा-ठण्डा पानी छानकर पति को पिला दिया, 
पिन वह मूसल सुशीला के सत्य-शीत के प्रभाव से जमीन पर नही गिरा, श्न्य 
में लटका रहा । 

यह देख गगा ने पूछा--“जिठानीजी | आज यह मूसल निरालब कैसे रहा ? 
मेरे तो कुछ भी समझ में नही आया ।” 

सु्शीवा ने अपनी सहज भाषा में कहा--देवरानी ! मैं पतिब्रत धर्म का 
पातन करती हू । पतिदेव की आज्ञा में चलती हू । यह सब उसी का प्रभाव है ।” 

देवरानी --/अच्छा | बताओ पतिव्रत-धर्म क्या है ?” 

जिठानी--/(१) अपने पति के अतिरिक्त ससार के समस्त पुम्षो को पिता 
व भाई की दृष्टि से देखता (२) तने, मन, घन से पति की सेवा करना (३) पति 
वी थाज्ञा का तन-मत से पालन करता और उसके मनोनुफूल भोजन पकाना ।/ 

देवरानी गगा भी मूसल को अधर रखने के लिए अपने पति शिव की सेवा- 
चाकरी करने लगी और उसको प्रतिदिन तरह-तरह के पकवान खिलाने लगी । एक 
दिन उसने पति से कहा--/आज आप मध्याह्ष (बारह बजे) मे घर आना और 
पानी पिताओ णब्द जोर से बोलना ।” शिव ने कहा---'बहत अच्छा ।” 

गगा मृसत लेकर बाजरा कूटने बैठ गई। वार-बार पति की प्रतीक्षा करने 


पाठ बाद हो गया / २८७ 


लगी, कन्तु शिव व्यापार मे इतना फसा कि वह घर आना भूल गया। घास को 
जब वह घर आया तब वह वोली--/पतिदेव आज तो आप भूल गए, कल जरूर 
पघारना ।” दो-तीन दिन तो ऐसे ही बीत गए । चौथे दिन वह ठीक वारह बजे घर 
आया और वोला-- पानी पिलाओं । गगा बीच में ही मूसल को छोडकर पानी 
पिलाने के लिए उठी, किन्तु मूसल अधर न रहा, जमीन पर गिर गया । गया गुस्से 
में आकर बोली--पतिदेव इतने दिन मैंने जापको तरह-तरह के पकवान 
खिलाएं, आपकी तन, मन से सेवा की, फिर भी मेरा मूसल अधघर नहीं रहा। 

शिव बोला--“फल की कामना से की हुई भक्ति, भब्ति नही हे। वस्तुत 
सच्ची भक्ति तो वह है जो निष्काम की जाए। निष्काम भक्ति ही यथेप्ट की 
उपलब्धि में निरमित्त बनती है । 

किसी को भी फल की आशा से काम नही करना चाहिए। निष्काम भक्ति 
ही जीवन उन्नति में सहायक हो सकती है। काम करो, नाम स्वत होगा, किन्तु 
नाम की कामना से काम मत करो। 


रखकर फल की भावना, करो न कोई काम | 
सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है, भक्ति भव्य निष्फाम ॥ 


पाठ याद हो गया 


पाण्डव और कौरव द्रोणाचायं के पास प्रतिदिन अध्ययन करते थे । एप दिन द्रोा- 
चाये ने सब लडको को याद करने के लिए पाठ दिया नोध मा कुर' ऋोघ मात 
करो। दूसरे दिन सभी लडदों ने पाठ याद कर लिया और गुर को रना दिया । 
लेकिन युधिप्ठिर ने पाठ नही सुनाया। तीन दिन परचात्‌ द्वोणावादं ने उसे 
पूछा--“क्या पाठ याद हो गया ”' हाथ जोडयर नज्नतापूर्वक यू धिप्दिर ने शहा+- 
“पृज्यवर | जभी तक पाठ याद नही हुआ है। इन प्रवार चार-पाच दिन दीत गये 
किन्तु यूध्रिष्ठिर ने पाठ नही सुनाया। तव द्वोपाचार्य भाखे लाल जार बोवि-- -र 
युधिष्ठिर | तू पाठ को याद करने के लिए तनिक की प्रयान नहीं शाला ह, तैरे 
सभी सापियों ने पाठ चुना दिया और तू पत्नी तर पीछे ही लठग हा है । 7 
प्रवार शब्दों वी तर्जना देते हुए गुर ने उनके एक घप्पट लाग दी शिर शो यु - 
प्ठिर शात्र रहा, क्षोध नहीं दिया प्रत्युव नम्न गएदो में दह दोटा- ट्ृर्मदर 
अद नुसे पाठ याद हो थया है ।' 


नणाचा. हे ग्च्य पते दिन तक तो नहीं हर अल जनता कप 
ट्राणाचा« वे रृहा-- जार दिन तक्ष ठा नहा हआशा था शा गाज मार परत 


ही तु पाठ याद हो गया ?” 
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युप्तिष्ठिर ने कहा--"गुरदेव | इस छोटे से पाठ को कठस्थ करना कुछ भी 
कठिन नहीं है। किन्तु कठिन है--जीवन में उतारना | अत मैंने सोचा--मुझे कोई 
मारे, पीटे या मुझ पर गुस्सा करे उस प्रतिकूल स्थिति मे भी मैं शान्त रहू, क्षमा 
रखू तब मेरा पाठ याद करना सार्थक होगा । आज आपने मुझे मारा, पीटा और 
मुझ पर क्रोध भी किया। फिर भी मुझे क्रोध नही आया तब मैने सोचा--सही 
माने मे आज यह पाठ--'क्रोघ मा कुरु' मुझे याद हुआ है ।” 
द्रोणाचार्य ने सब लडको को आह्वान करते हुए कहा--छानो ! युधिष्टिर ने 
इस पाठ को आचरण मे उतारा है, इसे मैं सही रूप में कण्ठस्थ किया मानता ह। 
चन्द्र ही क्षणो मे यदि किसी ने पाठ को याद भी कर लिया, किन्तु उसे जीवन मे 
क्रियान्वित नही किया तो वह याद करना केवल याद करना ही है न कि जीवन 
उपयोगी, अत सभी विद्यार्थी युधिप्ठिर की भाति पाठ याद करने का प्रयत्न करे 
जिससे जीवन का विकास हो सके । 
ज्ञान क्रिया ही मोक्ष का, समझो सच्चा द्वार। 
करो ज्ञान-अनुकूल सब, जीवन का आचार | 


सबसे बड़ा अनुभव 


विमाउुमार ने पिताजी से निवेदन करते हुए कहा-- 'पुज्यवर | आज मेरा 
मानस-मपूर आनन्द-उपवन में नृत्य कर रहा हे । क्योकि चिरफाद से मै जिस ज्यो- 
तिप-विया या अध्ययन कर रहा था, उसमे मुझे आपकी शुभ कृपा से आशातीत 
सरयता मित्री है। और ज्योतिष शास्त्र के प्रकाणएए मनीपियों में मेरी गणना होने 
लग गई है | यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर सफते है। मैं 
उसता सही सही उत्तर दे सकूगा। भूत और भविष्य का हाट बताना तो मेरे लिए 
बटूत ही सरल है 

पिता ने पृत्र की परीक्षा करने के लिए पूछा--/पुत | बतताओ मेर इस मुट्ठी 
में क्या है ” विमलउुमार ने बुद्धि दीटार्ट, मस्तिप्क घमाया और काफी समय तक 
गणित उरने के पण्चात्‌ उत्तर देते हुए वहा-- पिता जी |! आपकी मुट्ठी में जो 
वस्तु है, बह गोलायार होनी चाहिए, ग्ोक्षीर की भाति सफेद होनी चाहिए और 
उसमे पत्थर भी जटा होना चाह्विए । 

पिता री राम के हृदय में आएचर्य वा पार ने रहा पुत्र की पुन -पुन प्रशसा 
बाते हए क्हा-- वत्स ! तुमने जो उत्तर दिया बट शतण ठीक दै। पर यह 
बताजो उस वस्तु वा नाम उ्या है?” विमलगुमार प्रशसा से फूल गया और 
अनिमानप्वंज बोता--- आपकी मट्ठी से चयती वा पाठ टै ।7' 


पत्र 
| 
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सेठ रगीराम ने कहा-- पुत्र | तुमने अध्ययन तो अवश्य क्या परन्तु अनुभव 
प्राप्त नही किया है। तुम तनिक चिस्तन करो, कया मुट्ठी मे चक्की का पाद समा 
सकता है ? यदि तुम अगूठी बताते तो सोने में सुगन्ध वाली कहावत चरितार्य कर 
देते ।” 
विद्या का धनी होते हुए भी अनुभवशून्‍्य होने के कारण विमलकुमार को 
लज्जा का पात्र बनना पडा। उसके पास ज्ञान की कमी नही थी, पर अनुभव की 
कमी थी, जिससे वह सफलता प्राप्त करने में असफल रहा। 
ससार मे सबसे वडा अनुभव होता है। अनुभव करे अभाव में बड़े-बड़े विद्वान 
शास्त्रज्ञ भी पराजित हो जाते हैं। अत पढने के साथ-साथ ग्रुनना नी आवश्यक 
है। 
पढकर बी० ए वैरिस्ट्री, बनते कई होशियार । 
किन्तु एक अनुभव बिना, पढना सव वेकार॥ 


माया ओर छाया 


पूवें दिशा में जब दिनकर उदय हुआ तब ज्ञानचन्द पश्चिम की ओर मुह 
करके खडा-खडा चिन्तन करने लगा-क्या मैं मेरी परछा्ई को नही पयड सावता ? 
अवश्य ही पकड़ूगा । आखिर एसने सोच-विचार कर अपनी पछाए को पयडने के 
लिए दौडना आरम्भ किया । ज्यो-ज्यो वह आगे बटता, त्यो-त्यो उसकी परछाई भी 
आगे बढने लगी। हृदय में झुझ्ललाहट पैदा हुई और आखो में शोषित या प्रयार 
बहने लगा । अरे ! यह क्या ? इतना श्रम करने पर भी परछार्ट तो थाग्रे ही आगे 
दौडती जाती है। मुझे इसको पकडने मे सफलता कैसे मित्रेगी ? एसी चिल्ता में 
गहरे सागर मे वह ड्वकिया लगाने लगा । 


पूछा--“अरे साथी ! क्‍या चितन चल रहा है ? क्यो इस तरह दोद्यनदोद पग 
रहाहै 7 

ज्ञानचन्द-- मित्रवर ! मै मेरी प्रतितच्णाया शो पवादने जा प्रयत्त जर नहा 
ह। शार उनके लिए ही इतना दौड हा ह। देदिन वह हाथ नही था ही ह । # 
जितना दौडता ह वह मन्नसे शागे निकल जाती है । 

रामदुमार-- मित्र ! धाया हो एशइ पे छआ हमने जो प्रात उ्य पह 
वबस्तद यूविविसगत नहीं। ज्ञाए न झपना गास्ता बदा पर्व थी या मत जा शो 
बटेया, तो तृप्ते झवाय ही नफाता थ् 


, ० >> ० ० 
नौदत नही शायेगी। प्रत्यूट छाया तेए पी नीएे दादेगी । प्योही वह मुहर प्रई 
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की छोर मुह्ठ कर दौडने लगा, त्योही परछाई भी उसके पीछे-पीछे चलने लगी। 
ज्ञानचन्द की आखे खुली, ज्ञान हुआ-- अरे | उतने समय तक व्यर्थ ही परेशान 
हुआ, शक्ति लगाई फिर भी मैं छाया को पकंड नही सका अब छाया मेरे पीछे-पीछे 


छाग की भाति ही माया को समझना चाहिए। माया के पीछे दौडकर यदि 
कोई उसे पक्‌इना चाहेगा, तो माया को पकड़ नही सकेगा अर्थात्‌ तृष्णा (माया) 
दिन दृनी और रात चौयुनी वढती रहेगी। यदि कोर्ड माया को पीठ देकर चरेगा, 
तो छात्रा की भाति ही माया भी उसके पीछे-पीछे दौडेगी । 
पीठ दिखाते जो मनुज, माया को दिन रात। 
माया पीछे दीडती, छाया सम साक्षात्‌ ॥ 


कष्ट-सहिष्णुता 


भगवान्‌ बुद्ध झा शिष्य (पूर्ण बडा ही धे्येवान्‌ तथा क्षमाशील था। जब वह 
गनाए क्षेत्र में धर्म प्रयार के लिए जाने तगा तो भगप्रान्‌ बुद्ध ने उससे फदा-- 
“पिषपपर | अगर तुझे यहा कोई गागी देगा तो तू क्या करेगा ?” 

शिस--गुररेय ! मैं ध्षमा रख सब सहन करूगा ।/ 

युद--शिष्य | अगर तुमने हाथो से मारेगा तो ?” 

शिप्य-- पृष्ययर | मैं उसका उपकार मानू गा कि उसने शस्नो से तो नहीं 
माय (४ ।' 

बट--एर्ग ! अगर कोई शस्नो मे मारेगा तो क्या करेगा ?/ 

शिगप--जार्यवर | मैं सब कप्टा को सहत में निर्मय हू। मैं यट्टी साचुगा 
उसने मर्स मृत्युदण्द तो नटी दिया । 

बुद्ध शिष्य | योई तुझे मार टालेगा तो ?! 

शिप्य---/' भगवन्‌ उस समय मैं यह चितन करूंगा कि यह शरीर तो मेरा है 
नहीं। मैं हप पर ममत्य वधों कर ? एक दिन इसता नाश अवश्य टोगा। ०से यदि 
कोई मारे तो भत्रे ही मारे, मे विचितू भी वेब नटी है। जो मेरी वस्तु नहीं है 
यदि वह एक दिन चती जाबे, ता टसमे क्या आश्चर्य है ? जो मेरी (आत्मा) हे, बढ़ 
बजर है, अमर है। उसे कोर्ट छीन नहीं सफता, भेद नटीं सकता, ता फिर घबडाने 
वी क्या बात है 7 

पिष्प वा पूर्ण उत्तर सुनते ही बुद्ध वे मह से सहसा ही व शब्द निावे>+>तिस 
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से माणीत व्यक्ति हा संसार का केटयाए वर झखय। 
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परेपवार के लिए सते जन अपन जीवन का बजिदान करने को भी सजग 
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रहते है। भयकर दुत्कार और तिरस्कार से भी वे अपने लध्य से विचलित नही 
होते। ऐसे महापुरुषो के जीवन से कष्ट सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता अवश्य ही 
सीखनी चाहिए 


सीखो कष्ट सहिष्णुता, सन्‍्तो से हर बार। 
क्षमाशील बन पूर्ण सम, करना है उद्धार ॥ 


सधार का कन्द्र 


एक सेठ था | उसकी धर्मपत्नी स्वभाव से बडी ककेशा एवं लडाकू थी। बात-ब्रात 
पर सेठ के साथ झगडा करती थी । सारे दिन घर मे कलह की चिनगारिया प्रज्व- 
लित होती थी । सेठ बहुत दु खी था। भाग्ययोग से उसके घर एक लडकी पैदा हुई। 
जैसा स्वभाव माता का था वैसा ही स्वभाव उस लडकी का हो गया। '“घडे जिर्स 
ठीकरी, मा विसी डीकरी” इस कहावत का उसने अक्षरण पालन किया। लडकी 
बडी हुई। सारे शहर के आस-पास के गावों के व्यक्ति इसके कर्कंश स्वभाव से 
परिचित थे। सेठानी के स्वभाव को भी जानते थे, जिससे कोई भी एस साथ 
सवध करना नही चाहता था। सेठ बहुत चितित धा कि कब एस लडकी के भार से 
मुक्ति मिलेगी ? 

एक दिन एक परदेशी वहा आया । कुछ घन का प्रलोभन पाकर उसने सेठ वी 
लडकी से शादी करना स्वीकार कर लिया । सेठ ने उगी दिन जच्छा समय देखपन्‍र 
उसके साथ अपनी लडकी का विवाह कर दिया। परदेशी वो उसयवे वर्क स्वभाव 
का कुछ पता लग गया । हजारो का दहेज ले बैलगाड़ी मे बैठ दम्पति गाव वी जोर 
चले । मार्ग वडा उवड-खावड होने से दतंनों भे खटखंडाहट होने लगी। उसने 
गाडी चलाने वाले से कहा--“'यह खडखडाहट मुये पसन्द नहीं है। इसे 
करो ।” उसने वतंनो को अच्छी तरह जमाया किन्त मार्ग मे लधिर गदटे होते 
कारण उडखडाहट फिर शुरू हो गई। परदेगी से रहा नहीं गया। लादी से डा 
बतेनो को फोडने लगा । 

गाडी वाले ने कहा--“सेठ साहव | यह कया कर रहे है ? 

सेठ--“मूसे यह्‌ उडखडाहट पसन्द नहीं है। ये तो मिट्टी ऊे दर्लेन है। यदि 
कोई मनुृष्य भी मेरे सामने खटखडाहट वाता है तो चाहे दह ना हा, चाटे एश, 
उसवा भी सिर फोड देना चाहिए, ऐसा मेगा शदल निद्धान्त ह। बह ने यह शेर 
देशा और मन ही मन सोचा --यहा तो चुए्रवाप रहना होगा। याद भा 
यहा तीन-पाच वछ्यी तो मरम्मत हुए दिना नहीं रहेगी। घर पहुचते ही पएगाने 


8, ॥, 


क्वात। जज 


॥ 


२८२ / बाल कहा निया 


ऊपनी पत्ती को शिक्षा देते हुए कहा--देवो, मेरी आजा बिना कोई काम मत 
करना युवह जल्दी उठना, घर सफाई आदि स्फूति से करता। किसी से बोलना 
पड़े तो नीची दृष्टि रखते हाए मीठा बोलना ।” उस प्रकार उसने घर की अन्य 
पर्म्पराणों से उसे अवगत करा दिया । 

एक दिन वेटी से मिलने बाप आया । वहा की शान्ति देखफ़र सेठ के मन में 
आज्चर्प का ठिकाना न रहा। बेटी ने पिता के लिए खिचडा वनाया | पिताजी को 
परोसा, उसने मन में सोचा--खिचडे में घी डालू या तेल । उसका पति सिडकी मे 
बैठा था | स्त्री ने पति की ओर निहारा | पति ने बाई आरा का उशारा किया | वह 
घीने से बोली-- “बाप से भी बाई ।” तब उसने दाहिनी आय चलाई । घी परोया 
गया। भोजन के पश्चात्‌ सेठ ने जवाई से पुछा-- बाप से बाई का क्या अर्थ है ?” 
जवाई ने कहा-- “ससुर जी | मैंने आपकी लडकी को पहिले ही दिन ऐसी शिक्षा 
दे दी थी कि वह सुधर गई। मेरी आज्ञा के बिना वह कोई भी कार्य नही कर 
सकती ।' थ्ागे उसने सब विस्तार से बताया । 

सेठ ने कहा--/जवारंजी | आप अपनी सास को सुधार दे तो मैं आपका उप- 
बार नही भुनूगा। 

जयाई हमा और घर में जा, तेत से पकी हुई सिप्त (निगगी हुई) हाडी 
जिरया एक फिनारा टूटा हुआ था, ताथा और बोता--आपके नगर मे कुम्हार 
बहा है इसे टीक करता दे ।/! 

मेंठ योता--"प्ी हुई हाठी ठीक नहीं हो सकती । 

जया --- में री सास भी तो परी हुई हाडी है वो फिर उसका सुधार कैसे हो 
गर्ग है 2 जिस तरह सरम ठासी को जिधर चाहे मोठ सकते है फिल्तु सूरो हुए 
जाट शा बेटी, एयी प्राएर बाजक को जिस साचे से ढालना चाट ढाव सकते है पर 
बु८्ध वा नहीं। आग बात्यावस्था ही युधार का कन्द्र माना गया हे । 

खटडित घट नटी सवता, पल जाने के बाद । 
नहीं सुधार हो सके, बुडडे को जअवियाद॥ 


4) 





९ 


जैसा दिया बसा पाया 


एज चाताय जाद ने पाच सेर ते घटे में सा चार सेर गायर # ऊपर थाब्रा सेर 
ताजा घी फैवाशर एफ गाव वी और बेच ने जा रटा था रास्ते में उगो एफ आदमी 
मित्र गया | उसने पूछा--तम रहा जा रहे हा ? तुम्टाडी जाति क्या हे ?” उसने 
उत्तर दिया-- में राजपूत ह। यह तलवार बेचन जा रहा हू ।7 तवयार व ऊपर 
उसने चमकदार पत्ती चिप्मा रम्री थी। जिसने बट तवथार बल चमक री 


सत्य-निष्ठ बनो / २८रे 


थी । हाथ मे सुन्दर लग रही थी। उसे देख जाट का मन ललचाया और कहा-- 
“यह तलवार मैं खरीदगा। कितने रुपयो मे दोगे ? मेरे पास मपए तो नही हैं यह 
घी का घडा अवश्य है। तुम यह्‌ घडा ले लो और तलवार मुझे दे दो।” बस, 
बातो-बात मे सौदा तय हो गया । वे अदला-वदली कर अपने घर की ओर रवाना 
हो गये । राजपूत ने सोचा-- आज तो मेरी बहुत बडी जीत हुई है । काठ की तल- 
वार देकर पाच सेर घी का घडा ले आया | जाट को उल्लू बना दिया। वह अपनी 
बुद्धि पर घमण्ड करने लगा । 
उधर जाट ने सोचा--आज मेरी बहुत वडी विजय हुई हे। मैंने राजपूत को 
ही ठग लिया। गोबर के बदले चमकीली तलवार ले ली । घर जाकर जव दोनो ने 
देखा तव दोनो की आखे खुली और मन ही मन सोचने लगे---हाय ! जैसा दिया 
दैसा पाया। 
जो दूसरे को ठगते हैं वे स्वय को ठगते है, जो दूसरो को मारते हैं वे स्वय को 
मारते है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल भुगतना पडेगा। जत हर एक 
व्यक्ति को सत्कार्य करने के लिए सजग रहना चाहिए । 
जैसा को तैसा मिले, है यह सच्ची बात। 
राजपूत और जाट का, सुनो सभी वृत्तान्त॥ 


सत्य-निष्ठ बनो 


४ एक गरीब लकड॒हारा था। लकडिया काटन वह प्रदिदिन जगल जाता और लप- 
डियो को वेच-वेचकर अपना जीवन-निर्वाह कप्ता घा। एवं दिन बह नदी के तट 

पर पहुचा | तीरस्थ सघन वृक्ष वो वाटने वह ऊपर चटा। वृक्ष को वाट ही रहा 
था कि अचानक कुल्हाड़ी हाथ ने छूट गई। नदी के गहरे जल में गिर गई। बह 
नीचे उतरा । आत्रन्दन करने लगा--“'हाय ! जीवन-निर्वाह वा साधन पानी मे 
गिर गया। अव कैसे घर का भरण-पोपण होगा ? क्ल्हाडी वे सभाव में मैं लप- 


डिया नहीं वाट सकता।” नदी देवी को नज्नर््वव्दों में प्रार्थना गरता हा 





वोला - “हे देवी ! तुम्हारा उपचार नहीं भूजूगा। मेरे जैसे गरीब पर दया 
वरो। वरणा वरो। हृदय छा द्‌ ख दर वपयो। मक्ते भी बल्हादी मिल जानी 
चाहिए । 

अन्तर्‌ की पुवार कोन नही सुनता ? हृदय वी ज्लाद्र चीज से शिया दिल 
नहीं पिघलला ? देवी झन-झनाहटद छाती वोली-- यह लो टुम्हाी 


मुसे जो स्वर्ण क्ञी आहादी 


ग्ख्ा 


हो! 


| 6 | 
हि 


न हाडी। लक्‍्टहारा दोला--माता ! तुम 
हो यह भेरी नही है मझे तो मेरी ही चाहिए । 


् 


४ 


८८ | बाल ठहानिया 
दूसरी वार चादी की कुल्हाई लेकर बोली--बेठा | यह तो तेरी है ?” 
समत्तहारा बोला - “माता | यह भी मेरी नही है, मेरे जैसे हतभागी के पास 


तीसरी बार उस लोहे की कल्हाडी को हाथ मे लेकर बोली--“ बेटे | यह तो 


लक्दह्नागा--"हा माता ! यह मेरी है, मुमे मिल जानी चाहिए ।” 
उसकी सच्चाई पर देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली--'बेटे | तेरी सत्य- 
निप्दा दिल पर वहुत प्रभाव पडा है, तेरी शुद्-तीति के आगे में अननत 
कोटि-कोटि धन्यवाद के साथ ये तीनो कुल्हाडिया तुमे देती हु। सुर से 
रहता । यो वह देवी यल्तर्धान हो गई 
लतटह्ागा तीनो कुल्हाडियों को लेकर घर पहुचा और समग्र घटनाचफ से 


० 


आपती एतनी को अवगत किया। अब उसकी दरिद्रावस्था दूर हो गई। आनीशान 
मदन भी बनवा लिया। ठाठ से रहने लगा जीवन सुखी हो गया । एक दिन 
धागरगी मगायन ने उससे पूछा--"भाई | तूने ऐसा कौन कारोबार किया था वि 


।>.] 
कुककानान शक का. कुनाफाकक्ज 


ही शमझाए में तू मायोमाग बन गया। मकान भी अच्छा वनवा तिया। ऐसा 


री] 
५ १4 





हैं । गाटलाादट 


५ 


बंद प्रयाय 

पवहशाण शिप्रत था। बचने में मीठा था। पेट में पाप नद्ही था। मुस्फराता 
ये यागा-- रेप दाटये ! मैंने तो ऊुछ भी धन्धा नही किया यद सब तकदीर से 
पा, तय गषा। 


/+4 


चेक 


टियावा-+ अर | इस कंस ?ै टाता-मंटील क्यों करता है ? सद्दीन्गटी बास 


दिये अन्त तय थी कहानी सेट साख को युना दी । सेठ ने मन मे 

नाम भी दया जैसा प्रयाग करना चाहिए । दूसरे दिन प्रात बट 
इाशादी प्र उरी बृद्य वर चढा। पत्ठाटी को नदी में डाल नीच उतरा 
दवी ! मेरी वुत्वाडी मत मिल तार्नी चाहिए। इसके बिता 


ञ््श शाम नही चन गजता हे 
मार समेतनप्ा चत सउता । 


4१ 8» 


देवी प्रशट हरई। हाथ में बत्हादी लेगर उसने पृछा--य्या यही हें तेरी 


हि | 0 
* | ५ 
|| 


चमरती हर कल्टादी यो देखे सेठ का मत लवचाया । और जार 
# बोवा-- ह देवी  बहों है मेरी छत्त्ादी। मे मितरनी चाटिए । में आगया 


देदी ने लखपारते 67 उससे सहा--/ अर बनिये | तू उसे लाडटारे को 


न ल्‍ः हम ०... कु रे हर 





सरलता का प्रभाव / २८५ 


ठहर मेरे सामने। भविष्य मे कभी भी यहा मत आना। अन्यथा मारे बिना नही 
छोड्गी ।” यो कह देवी अन्तर्धान हो गई । 
सच्चाई मे बहुत वडी ताकत होती है। सत्यवादी के सामने सारा ससार 
अवनत रहता है । सत्य-निष्ठ व्यक्ति अपना चतुर्मुखी विकास कर सकते है, अत' 
जीवन की हर दशा मे सत्य को महत्व मिलना चाहिए 
अमित शक्ति है सत्य मे, सत्य वडा बलवान । 
सत्यनिष्ठ को सर्वेधा, मिलता है सम्मान॥ 


सरजता का ब्रभाव 


एक सेठ था ) उसका स्वभाव बहुत ही सरल एव नम्न था। व्यापार मे व्यस्त होने 
के कारण सेठ रात को दस वजे घर आता धा। सेठानी के कोई काम-काज नहीं 
था जिससे वह शहर मे भटकती रहती थी। एक दिन मेठ ने उसे शिक्षा देते हुए 
कहा-- ऐसे विना मतलव भटकना अच्छा नही है ।” लेकिन उस उद्धत जौरत पर 
क्या असर हो सकता था ? एक दिन सेठ ने हिम्मत करके दरवाजे की साहल 
लगा दी और स्वय अन्दर सो गया। 

अपने समय पर सेठानी जाई, दरवाजे पर धक्का मारा, दरवाजा नहीं खुलने 
से वह जोर से बोली--“दरवाजा खोलो।” सेठ ने वहा--दाबाजा, नहीं 
खुलेगा, ऐसे घूमना-फिरना अच्छा नही, लियकार दो कि जब बभी घूमने-फिरों 
नही जाऊगी । तभी दरवाजा खुलेगा ।” 

सेठानी तडककर बोली---/दरवाजा खोलो जन्यघा क॒ुए से गिरवार मरगी, 
लेकिन तुम्हे लिखकर तो नही दूगी।” सेठ घवराया। सोचा, वही गिर न जाये । 





को भरोसा हो गया कि वह तो कुए से गिर गई । झट दरवाजा खोजा भौर छुए 
की ओर दौडा। सेठानी वडी चालाक थी। दीवार की जाट में यही थी। दर- 
वाजा खूलते ही वह अन्दर घुस गई भौर दरवाजा दन्द वार लिया। रेड दीटता 
हुआ वापस आया और जोर से वोला--“जोल दरवाजा 7 सेदानी मान ने नडी 
मे चूर थी। वह बोली--'सारी रात घूमते हो जा मे जाएए रर्बाओ हो 
शर्म नही आती । अद लिखवर दो कि इस तनन्‍ह दाल से नहीं शिताण, तः 
वाजा उलेगा।” “उल्टा चोर वोठवाल को डादे ह्ृपरगाष् 

बताती है सेठ वा। सेठ ने वाफी नम्न भाव से वहा । पर वह 
पी । जाखिर सेठ हताश हो गया । दु झ भरी जिन्दगी से तो 
पो कह कर वह कए वी तरफ दटने लण्ण । 
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अपनी ओर आकपित करने का था। दरवाजा 
खोला ओर दौदफर सेठ को कुए की तरफ जाने से रोका । ज्यो-त्यों कर सेठ को 

सन ये तो भी उसकी ऐंठन नहीं जाती। वह सेठ मे 
कहने लगी “तुम्हे लिव्रकर देने में क्या नुकमान है ? केवल उतना ही लिया दो फि 
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जा! 
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सेठ बदा सरल था। घर का झगड़ा शात करना था। उसलिए उसने लियफर 
दे दिखा। सेठ की उस सहिए्णुता एवं उदार वृत्ति का सेठानी पर बहुत ही असर 
पदा। उसने झठ वह कागज फाड़ डाला और स्वयं को धिवफारती हुई सेठ फे 
घरों में सिर पदढ्ी। अपनी भूल की माफी मागती हुई बोली--मतनिदेव ! 
“पका वोई दोष नही है। दोप सब्र मेरे है। अब मैं इधर-उधर नहीं भटकगी 
भौर जारी सेवा-पन्चिर्या से हर समय तैयार रहूगी । 
दृगरो वो वश में करने के तिए सरणता एवं नम्नता रामबाण दवा 
इससे यही से बटी बीमारी दूर हो सफती है। अत हर एक के जीवन में सरतता 
74 ममाय सायश है। 
यश में करने जगत को, दो हैं मार्ग सुरम्य। 
हदइप सरताया नसवा, रवीकृत करो अगरम्य ॥ 


राहजानन्द कब ? 


हाट गारावर है रिनार पर एड भरा और कछ ही दूर पर एक गुबरीला रहता 
£ अच्छा मं वी हो गई। सबरां गुबरीला के पारा जाता था। सिले 
दायरे सन नहीं होती थीं। एक दिन मीठे देशकर भौरे ने गब- 
भी के अशा--+ मित्र ! तेरा यट तिव्रास रथान मी अच्छा नहीं लगता। एक 
बार मेंण घर देख गिलना स्वच्छ सुन्दर गब मोटा बता हुआ है। रटते वा जी 
बारता # | एक बार 7 चत्ा तायगा तो बड़ा से बाप लौटने वा तेरा दिल नहीं 


दतिया में योवर के टेर मे बढयर कार्ट भी सुन्दर स्थान गटी टै। जो आन-सदा- 
नमन मसे बत्ना पर हो रही हे बैनी अन्यत्र शा ?” रा जराटसता हुआ 
दावा-- मित्र बात्यता हे मादया से भए नहीं मिटती। मेर साव चने । मे * 
लियाश एन एर वध शाराम बार । दस स्वत अनजय हो. जावेगा हि सार एयर 
ते कौन सा है । 

भोर व शात्यायह् मे गवरीजा बढ़ा जाते या तैयार ? बट गावर बिना 


क 
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तनिक समय भी नही रह सकता था। इसलिए गोवर की एक गोली मुह मे दवा 
ली। भौरे के घर पहुचा। भौरे ने तन-मन से अपूर्वे स्वागत किया और उसे एक 
कमल पर बैठाया। कुछ देर बाद भौरे ने गुवरीले से पुछा--''मित्र ! कैसा 
अनुभव हो रहा है।” पर मगुवरीले की हालत अजीव हो गई। कमल की सुगन्ध 
के कारण उसे गोवर की दुर्गेन्‍्ध वरावर नही आ रही थी और गोबर की दुर्गन्ध के 
कारण कमल की सुगन्ध नही मिल रही थी | उसने सोचा--यहा कहा फस गया ? 
इससे तो मेरा स्थान बहुत ही सुन्दर था। वह वोला--/'मित्र भौरा ! अव मै मेरे 
घर जा रहा हू ।” भौरा वोला--/मित्र ! पहले उसे थूक दो जो कि तुमने मुह 
मे दवा रखा है ।” गुवरीले ने गोवर की गोली थूक दी। भोौरे ने उसे सरोवर मे 
कुल्ला-स्नान कराया और फिर कमल पर बैठाया । 
अव गुवरीले को कमल की सुगन्ध आने लगी और उसे स्वर्गीय सुख का अनुभव 
होने लगा। कुछ समय के वाद भौरा ने पूछा---/मित्र | अब घर जाने की उच्छा 
है ?” गुवरीला बोला--दोस्त ! मैं मूर्ख थोडा ही हु जो स्वर्ग को छोडकर नरक 
में जाऊ। अब तो निरन्तर यही वास करना चाहता हू ।” 
भौतिक सुख गोबर की गोली जैसा है। जब तक उसको दूर नही छिया 
जायेगा तव तक कमल की सुगन्ध नही आयेगी। जर्वात्‌ सहुजानन्द की जनुभूति 
नही होगी । अत सबसे पहले गोवर की गोली को दूर करो । 
गोबर की गोली सदृश, भौतिक सुर पदचान। 
आत्मिक सुख मे रमणकर, करके अन्तर ज्ञान ॥ 


न्याय का पक्ष 


राजमहल मे कुछ बन्दर पाले गये थे । राजनेदक उनकी पर्चिर्या में निपुतत हुए । 
राजकुमार उन्हे अच्छे-अच्छे पकवान देते और उनझे साथ क्लीडा वस्‍्ते। ऐसी 
सेवा एवं ऐसा भोजन देखकर सभी बन्दरो ने सोचा यहा से कभी नी पन्पत्न नहीं 
जाना ह। बडी मौज है यहा पर । 

राजभवन मे घेटो का एक टोला भी पाला एया। राज्दुमार उन पर चटआर 
घूमने जाते और खूब जञानन्द मनाते । उन घेंटों मे एक घेंठा ददा दप्ट था। वह 
राजा के रसोडो से घुस जाता । और जो देखता वही खाता भाग जाता। स्पेटपे 
उसे पत्यर मारपर भगाते, पर वह जपनी झादत वो हहा छोटने वाटा था। 

एव दिन दन्दर ने यह सव देखवार सोचा अब राज्महत में रहना -चपा नही 


है क्षयोवि राजा वा रसोइया ज्ोधी है भोौए घेंदा हदीत्ग है। गम्नव है यह 


अचाज हर ८ 


रसो > क जलती 5 त्क्डी हे पाक पर जलाना ह््झा घटा पास दाई 
रसोह॒या एसे जलती शादी से मारे जौर जलता हजा घेंदा पास दादी >्टागल 
वि 
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सेठानी का विचार सेठ को अपनी ओर आकपित करने का था। दरवाजा 
खोला और दौडकर मेठ को कुए की तरफ जाने से रोका। ज्यो-त्यो कर सेठ को 
घर मे ले आई। “रस्सी जल जाये तो भी उसकी ऐठन नही जाती ।” वह सेठ से 
कहने लगी “तुम्हे लिखकर देने मे क्या नुकसान है ? केवल इतना ही लिख दो कि 
रात्रि मे नहीं घृमृगा । 

सेठ बडा सरल था। घर का झगडा शात करना था । इसलिए उसने लिखकर 
दे दिया। सेठ की इस सहिष्णुता एवं उदार वृत्ति का सेठानी पर वहुत ही असर 
पडा। उसने झट वह कागज फाड डाला और स्वय को घिकक्‍्कारती हुई सेठ के 
चरणो मे गिर पडी। अपनी भूल की माफी मागती हुई बोली--“पतिदेव ' 
आपका कोई दोप नही है। दोप सब मेरे है। अब मैं इधर-उधर नहीं भटकूगी 
और आपकी सेवा-परिचर्या मे हर समय तैयार रहूगी ।” 

दूसरो को वश मे करने के लिए सरलता एवं नम्नता रामबाण दवा है । 
इससे बडी से बडी बीमारी दूर हो सकती है। अत हर एक के जीवन में सरलता 
एव नम्रता आवश्यक है । 


वश में करने जगत को, दो हैं मार्ग सुरम्य। 
हृदय सरलता नम्नता, स्वीकृत करो अगम्ग ॥ 


सहजानन्द कब ? 


एक मरोवर के किनारे पर एक भौरा और कुछ ही दूर पर एक गुवरीला रहता 
था। दोनो में अच्छी मैत्री हो गई। भवरा ग्रुवरीला के पास जाता था। किन्तु 
गोवर की दुर्गन्‍्ध उससे सहन नहीं होती थी। एक दिन मौका देखकर भौरे ने गुब- 
रीले से कहा---/मित्र | तेरा यह निवास स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। एक 
वार मेरा घर देख कितना स्वच्छ सुन्दर एव मोहक बना हुआ है। रहने को जी 
करता है। एक वार तू चला जायेगा तो वहा से वापस लौटने का तेरा दिल नहीं 
करेगा ।” 

गुवरीले ने अपनी मुस्कराहुट में कहा--'साथी ! मैं तो यह मानता हु कि 
दुनिया मे गोवर के ढेर से बढ़कर कोई भी सुन्दर स्थान नहीं है। जो आनन्‍्दा- 
नुभूति मुझे यहा पर हो रही है वैसी अन्यत्र कहा ?*” भौरा जरा हमता हुआ 
वाला--/मित्र ! कल्पना के मोदकों से भूख नहीं मिटती। मेरे साथ चल। मेरे 
निवास स्थान पर कुछ आराम कर । तुझे स्वत अनुभव हो जायेगा कि वास्तव में 
सुरम्प एवं सुखप्रद स्थान कौन सा है।” 

भौरे के अत्याग्रह से गुवरीला वहा जाने को तैयार हुआ, पर वह गोबर बिना 
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तनिक समय भी नही रह सकता था। इसलिए गोबर की एक गोली मुह में दवा 
ली। भौरे के घर पहुचा। भौरे ने तन-मन से अपूर्व स्वागत किया और उसे एक 
कमल पर वैठाया। कुछ देर वाद भौरे ने गरुवरीले से पूछा--"मित्र ! कैसा 
अनुभव हो रहा है ।” पर गुवरीले की हालत अजीव हो गई। कमल की सुगन्ध 
के कारण उसे गोवर की दुर्गन्‍्ध वरावर नही आ रही थी और गोवर की दुर्गन्ध के 
कारण कमल की सुग्न्ध नही मिल रही थी । उसने सोचा--यहा कहा फस गया ? 
इससे तो मेरा स्थान बहुत ही सुन्दर था। वह वोला--/मित्र भौरा ! अव मै मेरे 
घर जा रहा हू ।” भौरा बोला--/मित्र ! पहले उसे धूक दो जो कि तुमने मुह 
मे दवा रखा है ।” गुवरीले ने गोवर की गोली धूक दी। भौरे ने उसे सरोवर मे 
कुल्ला-स्नान कराया और फिर कमल पर वैठाया । 
अब गुवरीले को कमल की सुगन्ध आने लगी और उसे स्वर्गीय सुख का अनुभव 
होने लगा। कुछ समय के वाद भौरा ने पूछा--/मित्र | अब घर जाने की इच्छा 
है *” गुवरीला बोला--“दोस्त ! मैं मूर्ख थोडा ही हू जो स्वर्ग को छोडकर नरक 
मे जाऊ। अब तो निरन्तर यही वास करना चाहता हू ।” 
भौतिक सुख गोवर की गोली जैसा है। जब तक इसको दूर नहीं किया 
जायेगा तव तक कमल की सुगन्ध नहीं आयेगी। जर्थात्‌ सहजानन्द की जनुभूति 
नही होगी । अत सबसे पहले गोवर की गोली को दूर करो । 
गोबर की गोली सदृध, भोतिक सुख पहचान । 
आत्मिक सुख मे रमणकर, करके अन्तर ज्ञान ॥ 


न्याय का पक्ष 


राजमहल मे कुछ बन्दर पाले गये पे । राजसेवक उनकी परिचर्या में निपुश््त हए। 
राजकुमार उन्हे अच्छे-अच्छे पकवान देते और उनके साथ बन्रीटा करते। ऐसी 
सेवा एवं ऐसा भोजन देखकर सभी दन्दरों ने सोचा यहा से कभी नी जन्यत्र नहीं 
जाना है। वडी मौज है यहा पर । 

राजभवन मे घेटो का एक टोला भी पाला गया। राजदुमार उन पर चटआर 
घूमने जाते और खूब ज्ञानन्द मनाते। उन घेंटो में एक घेंढठा बडा दुष्ट था। बट 
राजा के रसोडो से घुस जाता। और जो देखता वही खाबर भाग जयटा। रपोदद 
उसे पत्पर मारपर भागते, पर वह झपनी जादत वो बहा छोडटने वाटा था। 

एक दिन दन्‍्दर मे यह सव देखबार सोचा कद एज्महर में रहना पन्णा नम 
है ह्योवि राजा वा रसोइया कोपधी है कौर घेंट 


त्दीला रे द्राजः 5 
व हवाला ट म्न्वटे पड़ 


ड हु सम्भव हू य? 
ना घेंदा पास दाटी झम्गगारा 


० 


रसोह्या इसे जलती लकडी से मारे और 


कु | 
अं 

॥| 
रन्न्न 
| 
॥ 
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में घुस जाये। वहा घास में आग लगेगी और घोडे जलेंगे। घोडो के उपचार में 
बन्दर की चर्वी बहुत लाभप्रद बताई जायेगी । 

वृद्ध वच्दर ने अपने साथियों की सभा में हृदयस्थ विचार रखते हुए कहा-- 
“अब यहा रहना अच्छा नहीं है। वन में चलो। वहा फल-फूल खायेंगे और 
आनन्द से रहेगे ।” 

एक युवक वन्दर हसता हुआ बोला--“यह तो अजीव बात है। घेंटा और 
रसोइये की लडाई में हमारा क्या नुकसान ?” एक दूसरे बन्दर ने कहा--“अगर 
इनकी लडाई से ही अपने पर कोई सकट उत्पन्न होता तो कब का ही हो सकता 
था।” तीसरे ने कहा--“नो सुखानुभूति यहा हो रही है, वह वन में कहा। अत. 
जान-वूझकर दू ख में पटना बहुत वडी मूर्खता है ।” वृद्ध वन्दर ने कहा--“आप 
लोग कुछ गम्भीरता से चितन करें। मैंने गहराई से इस विषय में सोचा है मानना 
हो तो मानिये ।” 

एक वन्दर ने कहा--'यह विपय बडा गम्भीर है । अत एक के कथन पर 
धलना अच्छा नही है। सव वन्दरो के मत (वोट) लेने चाहिए ।” हे 

आखिर सव वन्दरों के मत लिए। सबने वृद्ध वन्दर की वात को हवा की 
तरह उडा दिया | किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। सबते एकमत से यह 
प्रस्ताव पास किया कि हम राजमहल को छोटकर कहीं भी नहीं जायेगे। बही 
आनन्द से रहेंगे । 

अपने भाइयो का यह निर्णय देखकर बूढे वन्दर के दिल में बहुत दु ख हुआ । 
किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया । आखिर वह अकेल। ही राजमहल 
को छोडकर वन में चला गया । कुछ ही दिनो के बाद वही हुआ जो वृद्ध बन्दर ने 
कहा था। राजा ने पशु-चिकित्सकों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा--- 
“राजन्‌ ! बन्दरो की ताजी तर्बी लगायी जाय तो ये घोडे ठीक हो मकते हैं। राजा 
के आदेशानुसार सब बन्दरों को मारने के लिए इकट्ठा किया गया। बन्दर घव- 
डाये । मन ही मन सोचने लगे---/हाय ! वृद्ध बन्दर की बात मान लेते तो आज 
बिना मौत क्यों मरना पडता, किन्तु अब क्या?” सभी बन्दरों को बिना मौत 
मरना पडा | उनकी ताजी चर्बी का उपयोग औपधि के रूप में किया गया जिससे 
झुलसे हुए घोडे स्वस्थ हो गये । 

बहुमत का पक्ष हमेशा सत्य नहीं होता और अल्प मत भी हमेशा गलती पर 
नहीं होता। जो बात न्याय की होती है, वह सच्ची होती है। अत हर एक 
व्यक्षित को न्याय के पक्ष मे रहना चाहिए । 

सदा न्याय के पक्ष में, रहना है मतिमान। 
पक्षपात के योग से, होता है नुकसान।। 
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र्ए एक बावाजी थे। उनके पास पारसमणि थी । नगर सेठ की पता लगा कि वात्रा 

के पास अमुल्य पारसमणि है। अपना सारा धन्धा छोडकर सेठ वावा के पास 
गया और उनकी सेवा-परिचर्या मे रहने लगा । वावा को अपनी ओर आकपित 
करने के लिए वह हर प्रकार से भक्ति करता था। सेवा-चाकरी कन्ते-करते 
बारह वर्ष वीत गये। बावाजी प्रसन्‍न हुए और बोले--“मेठ ! तुम्हारी सक्ति- 
परिचर्या से मैं बहुत प्रसन्‍न हु मै तुझे वर देता हु। मागना है सो मागों, देने को 
तैयार हु।” सेठ वो ला--योगीराज ! मुझ्ने तो और कछ नही चाहिए। कृपया पारस 
मणि दे दीजिए ।” बावाजी ने कहा--“भक्त ! मैं तुम्हारी भावना पूरी करूगा । 
पारसमणि उस झोली मे लोहे की डिब्बी मे पडी है, उस झोली की यहा लाओ |” 

सेठ ने सोचा--यह क्या बात ? पारसमणि के सस्पर्भ से लोहा सोना बन जाता 
है और इधर बावाजी कह रहे है कि लोहे की डिव्यी में पारमसमणि पडी है। सेठ के 
मन में सशय उत्पन्न हुआ कि पारसमणि है या नहीं अथवा बाबा मुझे दूसरी नीोज 
देकर टाल न दे । वारह वर्ष तक की हुई सेवा-जाप निष्फत न हो। ज्ञाउिर सेठ 
उठा। झोली लाया और बावा को दे दी । 

बावा ने झोली मे से डिब्बी निकाली । डिब्ची में कपठा था। कपडे में बोर्ड 
चाज थी। सेठ हताश हो गया । वावा के चक्रजाल में न फसता तो क्यों मेरे जीयन 
के बारह वर्ष व्यर्थ ही मे नष्ट होते। पर अब बया ? बाबाजी ने वपटे वी पोटली 
खोली तो चारो तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। बपदा हटायार मधिवों 
ज्योही उस लोहे की डिब्बी मे रखा त्योही वह लोहा सोना हो गया। यह दृण्प 
देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। ग़ुलाव के फूल वी भाति जाहति खिल उछा। 
निराशा आशा में परिणत हो गई। सेठ को विश्वास हो गया कि वास्तव में यर 
पारसमणि है। 

बावाजी ने कहा--“भक्त ! यह लो पारसमणि, इसे सनाठ गर एउता। 
ऐसी बहुमूल्य वस्तु वार-बार हाथ में नहीं जाती ।” रेंठ की :च्छा प्री हो रे । 
पारसमणि लेकर सेठ अपने घर वी ओर * 

लोहे और पारसमणि के दीच वपडे शा व्यदधघान था। दगारिए लागठ कए 
सोना नही होता था। उसी प्रकार जब तक्ञ मोह वा झपटा दूर नहीं २य तब सज 
आत्मज्ञान नही होगा। अजत जात्म-साक्षात्वार गाना हों मो रादसे एडरे मोड जाए 
पर्दा दूर करो जिससे सहजाननद वी प्राप्ति हो नपे । 


जब तक पर्दा मोह वा, तद तह नह्टि स्वनज्ञान। 
रा 52360 228 है ;, 
उस पद दा शाध्नर हा, दाता पयहमान | हद 
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सत्यवादी का अचूक प्रभाव 


सेठ शातिलाल वडे सत्यवादी थे। उनकी नस-नस में सत्य समाया हुआ था। 
सत्य के प्रति अडिय निप्ठा थी । झूठ को गरल के समान समझते थे। सत्य के प्रभाव 
से व्यापार भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया | चन्द ही दिनो में सेठ शातिलाल क"ोडपति 
बन गये । जहाजो को माल-ठाल से भरकर सेठ साहव अपने देश की ओर रवाना 
हुए। साथ मे अनेक सरणक भी थे। जहाज द्रत गति से चल रहे थे। अचानक 
डाकूओ का गिरोह आ पहुचा। सशस्त्र धावा बोल कर सेठ को लूटने लगे। 
डाकुओ के मुखिया शेरसिह ने कहा--'सेठ साहब ' अब आपके पास और 
क्या है ?” 

सेठ ने कहा---“बस, अब मेरे पास कुछ नही है जो था वह तुमने ले लिया। 
वर्षो की कमाई चन्द ही पलको में चली जायेगी, ऐसा मैंने स्वप्न मे भी नहीं 
सोचा था ।” 

लुटेरे सव माल लेकर जाने की तैयारी करने लगे कि सेठ की नजर अपनी 
अग्रुली में पहनी हुई अगूठी पर पडी उसकी कीमत कम से कम ५०००० थी । सेठ 
के हृदय मे वेदना की लहरें दौड़ने लगी। आक्ृति पर उदासी की रेखा अकित 
हो गई। मन ही मन सेठजी सोचने लगे---हाय ! गजब हो गया ) आज अनजान 
में झूठ वोल दिया कि मेरे पास कुछ नही है। सेठ ने शेरसिंह को पुकारते हुए 
कहा--भैया | तनिक ठहर जाओ । मेरी भूल हो गई | घबराहट मे मुझे कुछ भी 
ध्यान नही रहा । मै झूठ बोल गया कि मेरे पास कुछ भी नही है, किस्तु मेरे पास 
अगूठी है इसे भी लेते जाओ ।” 

शेरसिह अगूठी को हाथ मे लेकर चारो तरफ से घुमा-फिराकर उसे देखने 
लगा। धीरे-धीरे उसकी विचारधारा मे भी परिवर्तत आने लगा। मन ही मन 
चिन्तन चला--कहा यह सत्यवादी सेठ ? कहा हम जैसे पापी लुठेरे ? कहा इनका 
आदर्श और कहा हमारा धूत्तंत्व ? अपना सब कुछ चले जाने पर भी सेठ ने अपने 
सत्य को नहीं छोडा और हम अपनी उदर पूर्ति के लिए मनुष्यता को भी छोड देते 
है। पराए धन को लूटने के लिए सजग रहते है, डाका डालते है ) निर्मम ह॒त्याए 
करने के लिए नृश्स बन जाते है। हिंसक पशुओं की भाति हिंसक हो जाते है। 
धिक्‍्कार है इस कर जीवन को |] 

शेरसिह कुछ देर तक सोचता रहा। आखिर सेठ के चरणों मे मस्तक झुकाता 
हआ वह अपने साथियों से वोला--'सेठ का धन वापस लौटा दो। इस सत्यवादी 
के धन को हम नही पचा सकते। इससे हमारा कभी भी भला नही हो सकता ।” 

शेरसिह का उद्घोष सुनते ही डाकू हताश हो गये। सेठ का समग्र वैभव लौटा 
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दिया और साथ-साथ अपने निनन्‍्ध एवं घृणित कृत्यों का प्रायश्चित ऊच्ते हुए 
वोले--'सेठ साहव ! अब हम भविष्य में ऐसा तिम्न कार्य कभी भी नहीं करेंगे 
और आत्म-साक्षी से यह प्रतिन्षा करते हैं कि कभी भी डाका नही डालेंगे।” 
सेठ ने चोरी न करने के लिए उनको कोई भी उपदेश नहीं दिया घा। फ़िर 

भी सव नियम-बद्ध हो गये । वह था सत्य-आचरण का अचूक प्रभाव । क्योकि कहने 
का असर पडे या न पडे, कितु आचरण का असर तो अवश्य ही पडता है, अत कहने 
की अपेक्षा आचरणो को सुधारो । 

आचरणो का अन्य पर, पडता अमर विशाल । 

सत्य-वचन से सेठजी, रह गये मालो-माल ॥ 


विश्वास का फल 


चम्पा नगर मे दो मित्र रहते थे। दोनो मे प्रगाढ प्रेम घा। एवं के बिना टूसरा रह 
नही सकता था। 

एक वार दोनो चम्पानगर के वाहर वनश्नरमण को नियवे। उसे समस वर्षा 
ऋतु थी । आकाश पर काले-काले मेघ आच्छादित थे जौर धरावत पर भा बने 
हरियाली का समारोह । ऐसे वातावरण मे मन स्वत ही उावसिल हो उठा है। 
अत वे दोनो भी मन के उसी आनन्द से एक वृक्ष से दुसरे वृक्ष वी जोर एव जारी 
से दूसरी झ्ञाडी की ओर घूमने लगे। घूमते-घूमते उचानया उन्टोरे वरती पर पट 
मयूर के दो णण्डे देखे । उनके पैरो वी आहट पागए मयूी तत्याल बहा से झटपर 
समीप के एक वृक्ष पर जा बैठी और वही से उन्हें टुबुर-टुकर निहारन लगी । 

मयूर के वे दोनो अण्डे उन्हें इतने अच्छे लगे वि एक बोल उठा, “हा ! 
कितने सुन्दर है, दोनो अण्डे । इन्हे हम घर ले चले और मूर्यी के आटा + रस 4 । 

फिर इनमे से दो बच्चे निकलेगे। नाच सिखाने पर वे यृद्ध सुन्दर नाच रेट । 

कितना आनन्द आएगा तब ।* 

दूसरा मित्र बोला, 'तव चलो, दोनो झण्टे जय ले ।' 


् ् तन 


आपिर, उन्होंने वही क्या, जो नहा ८घा। देचारी मद्धी राव पा पी 


न 


8. १४) 


वारण नेत्रों से उन दोनों वो निहारती रहो। शायद एसजी पट से -क्ष-णनर 7! 
दो वूदे भी टलवा पड़ी थी। * पर, बया था नसपाती थी दल । उन्हे रहने की 


साम्य उनमे कहा थी । 
दोनो मित्र एक-एवं अप्डा झपने घर ले गए बोर एने मर्गी के आएड़ो के ४५० 


रख दिया । 
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कुछ दिन इसी प्रकार वीते । एक मित्र ने सोचा--जरा देखू तो सही, अण्डा 
सहदी-सलामत है या नही । अत उसने अडे के समीप जाकर उसे हाथ में उठाया, 
कान के समीप ले जाकर वजाया, ठोककर देखा। सोचा--नही, अभी अडा नहीं 
पका है, अत पुन उसे वही रख दिया। 

दो दिन भी नही हुए कि वह फिर उसे देखने पहुचा, कान के पास ले जाकर 
बजाया, ठोका, आभास हुआ--अभी भी अडा पका नही है। उसके मन में कुछ 
सा देह हुआ। अब वह रोज आने लगा और रोज ही उसे ठोक वजाकर देखने लगा, 
किन्तु अण्डा पकता ही नही था। पकना तो दूर, इस प्रकार नित्य ठोकने बजाने से 
वह नप्ट हो गया । 

दूसरा वाला मित्र भी नित्य अपने वाला अडा देखने जाता । किन्तु उसे हाथ से 
स्पर्श नही करता। सिर्फ दूर से अवलोकन करता उसे पूरा विश्वास था कि अण्डा 
एक दिन अवश्य पकेगा और उसमे से बच्चा निकलेगा । हुआ भी वही । 

जैसे ही वह बच्चा बडा हुआ, उसे नृत्य सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त 
कर दिया। वह दोनो वक्‍त उसे नाच सिखाता । 

जब वह मयूर शावक खूब अच्छा नाचने लगा, तो उसने अपने बन्धु-वान्धव, 
परिजन आत्मीयो को उसका नाच देखने बुलवाया । सभी ने मयूर शावक के साथ- 
साथ उसकी खूब प्रशसा की। अपनी प्रशसा को सुनकर उसका मन भी मयूर 
की भाति ही नाच उठा। तभी उसकी दृष्टि अपने मित्र पर पडी। देखा--उसकी 
दोनो आये अश्रुपुरित थी। 

वह उठकर उसके पास गया। उसकी पीठ को सहलाते हुए सात्वनापूर्ण शब्दो 
में वोला--भाई, तुम्हारी भ्ुटि के फलस्वरूप ही तो अण्डा नष्ट हो गया। किन्तु 
दु ख मानने से क्या होगा ? तुम्हे विश्वास ही तो नही था कि अण्डा पकेगा और 
उसमे से बच्चा निकलेगा, तभी तो तुम वार-बार उसे बजाते, ठोकते रहे। परि- 
णामत अण्डा नप्ट हो गया । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने छोटे-बडे शिप्यों को यह कहानी सुनाकर 
कहा--आयुष्मन्‌, साधना का पथ दीर्घ होता है। इस पथ पर चलते हुए यदि 
कोई विश्वास खोकर शकाकुल हो उठे और सोच ने लगे कि सिद्धि प्राप्त होगी या 
नहीं, तो वह साधना-पथ से भ्रप्ट हो जायेगा और उसी प्रथम मिच की भाति 
प्रायश्चित्त करेगा । इसके विपरीत जो धैर्य और निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर 
होता रहेगा, वह अवश्य सिद्धि प्राप्त कर दूसरे मित्र की भाति मनोकामना-पूर्ति 
के उल्लास से आनन्दित होगा । 


बिक देखो 
अपने को देखो 
एक आचार्य ग्रामोनुग्राम विहरण करते हुए नगर में पधारे व उद्यान में ठहों। 
शिप्य-मण्डली साथ थी। उन सब शणिष्यों से एक छोटा शिप्य बद्या चचल था । 
उद्यान के एक तरफ कुम्भकार घडा बना-बना कर वनों को सुखा रहा था। वह 


छोटा चेला जब बाहर जाता तो उससे रहा नहीं जाता। उस बालक मुनि से 
नियाना ताक कर एक ककड घडो पर मारा, घड़े फूट गय्र। हुम्हार को गुस्सा 


आया, ललकारते हुए कुत्सित भाषा मे जोर से वोला--महाराज ' पढद्ो को क्यो 
फोड रहे है ? शिप्य धीरे से बोला -- मिच्छामि दुक्‍कड '। 

कुम्हार ने आई-गई कर दी । ध्यान नही दिया । कुछ ही समय के पच्चात्‌ वे 
बालक मुनि क्रीडा करते हुए बाहर आए। ककड फेंका । बर्तन खण्दित होने सगे । 
कुम्हार ने सोचा-ये फिर आ गये । वह उठा और जोन-जोर से बोलो तगा-- 
महाराज | अभी तो आपको मैने मनाही की धी, बर्तनों वा नुययान क्यों कर रहे 
हो ? शिष्य बोला--मिच्छामि दुक्‍्कट'। एस प्रकार ककद फेडता गया भी 
'मिच्छामि दुक्‍्कड' लेता गया। आखिर फुम्हार से /हा नहीं गया । वद्ध पोगरण 
होकर उठा। मुनि का कान पकड कर पीटने लगा। मृनि चिटाासे लगे--अरें, 
मूर्ख | क्या कर रहा है ? साधु को पीटता है। दुम्टार बोता--'मिन्छामि ए॥ट। 
बालक मुनि बोले--अरे ! कुम्हार तेरी बरी विनिश्त जीला 2ै। मेरा बातों 
खीचता रहता है और “मिच्छामि दुककट' बोलता रहता है। एस मिष्णाम्रि 
दुबकड' मे क्या पडा है ? बेकार बोलता रहता है । 

कुम्हार धीरे से बोला-- महाराज ! दसा को देखना पाठ है अपगा निरी- 
क्षण करना कठिन है। जैसे आप वर्तत पोते गये णो। मिच्छामि दूगरगट ५वत7 
गये, आपने जैसा व्यवहार किया वैसा ही मैने छिया। जैसा तुम्टारा मिच्रामि 
दुवकड' वैसा मेरा मिच्छामि दुवकट' है। बालन मनि ने साचा-हुग्हार 7 


त 
सामने मेरा तर्क निस्तेज है। यहा मेरी दाल नहीं गटेगी । निया होरर -एए 
उपाश्षय की राह पकडी । 


अविनय करते रहना, पाप बरते रहता धोखा देते हना जाई 
दुबकड' बोलते रहना एस कुम्हार वाले 'मिच्छामि दकगाद से तनिण नी शा 
होने वाला नही है। पाप वे प्रति ब्लानि उत्पन्त होनी चा।हैए । पी दटि जा 


शान होना चाहिए। अपनी गलतो पर परचाताय होना ही शिक्षण दगशट जी 
सार्पकता है। 











बेदल मिच्टामि दुक्बट से, नहीं तनिह नी लाभ । 


द 
थो घण्ण नित पाय प्राति, जिसने जोदन -ांद ॥! 


८6 5! 
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राग कर्म बन्धन का हेतु है 


भगवान्‌ ऋपभ देव के युग मे सत वहुत ही ऋजु-जड थे। उनके मन में कूटिलता 
का लवलेश भी नही होता था। यथार्थ कहने में उन्हे तनिक भी सकोच नहीं था। 
एकदा शिष्य बाहर शौच के लिए गया । देरी से आया, गुरु ने पूछा--शिष्य ! 
आज इतनी देर से क्यो आया ? शिष्य बोला--मुरुदेव ! मार्ग मे एक बहुत ही 
सुन्दर नृत्य हो रहा था, मेरा मत चचल हो उठा, मैं देखने लग गया अत, विलम्ब 
हो गया । 

गुरु ने अपने शिष्य को कोमल शब्दों मे प्रशिक्षण देते हुए कहा--शिप्य 
हम श्रमण है, हमारा पद वहुत ऊचा है। श्रमणों को नट-नृत्य देखना नहीं 
कल्पता है । 

शिप्य ने हाथ जोडकर “'तह॒त्त” कहकर ग्रुर्वेव के आदेश को स्वीकार 
किया और वह विनयपृर्वक बोला--भविष्य में ध्यान रखूंगा, गलती नही होगी । 

कुछ दिनों वाद एक दिन वही शिप्य किसी कार्यवश बाहर गया। देरी से 
आया। ग्रुरुजी ने पूछ लिया--शिष्य ! आज फिर देरी से कैसे आया ? शिष्य 
बोला--मुरंदेव | मैं तो आ रहा था। मार्ग मे एक नतेंकी का नृत्य बहुत ही 
आकर्षक व मनो रजक हो रहा था उसे देखने लग गया । 

गुरुने उपालम्भ की भाषा में कहा--मैंने पहिले निषेध किया था, नाटक नही 
देखना है । आदेश का ध्यान नही रखता है । 

शिप्य--आचार्य देव ! आपने नट का नृत्य देखने के लिए निर्षेध किया था 
किन्तु नर्तकी के नृत्य का निषेध नहीं किया था। अत मैंने तो नर्तकी का 
नृत्य/*। 

शिप्य की सरलता व जडता पर ग्रुरु अवाकू रह गये और वोले--चाहे 
नाटक नट का हो या नटनी का, किसी का भी नही देखना है। नृत्य के अवलोकन से 
मन में रागोत्पत्ति होती है। राग कर्म वन्धन का हेतु है । 

शिष्य ने विनम्नता से मधुर वाणी द्वारा निवेदन करते हुए कहा--महाराय 
प्रमादवश मेरी गलती हो गई । भविष्य में पूरा ध्यान रखूँगा। 


वात शिष्य की श्रवण कर, हुए दग ग्रुध्राज। 
२ कन्हैया ५ >> बुद्धि आज 
मुनि कन्हैया' तरस है, सरल बुद्धि पर आज ॥ 


हिम्मत निप्पत्ति / २६४५ 
हिम्मत निष्पत्ति 


एक छोटा-मा गाव। भोलू नाम का ब्राह्मण। वात बनाने मैं दक्ष) सास- 
पास के गावो मे तेल-गुड, घी-आटा वेच-वेच कर किसी तरह उदर-पोपण करता। 
चीहड मार्ग मे डाकुओ का भब, हरदम अपने पास तलवार रखता था। भोलू 
की धर्मपत्नी घर-घर जाकर अपने प्राण प्रिय पति की प्रशना करती कि वे बड़े 
जीवट वाले साहसी, वीर है । 

हर दृष्टि से योग्य है। चारो तरफ भोलू मगहूर हो गया । एक दिन तेच आदि 
वेचकर थका-मादा वह घर पहुचा | धकावट अधिक थी । लेट गया और लेदते ही 
गहरी नीद आ गई, पर मुह पर मक्खिया भिन-भिनाने लगी। वह जोध में लाल- 
पीला हो गया और कपडा डालकर एक साथ तीस मक्डियों के पाण से लिये। 
ब्राह्मणी को पता चला तो उसने सर्वत्र प्रमारित कर दिया कि 'पडितजी ने एफ 
ही बार भे तीस वीरो को हताहत कर दिया। भोलू की सर्वत्र पूछ होने तंगी । 
'तीस मार खा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया । पजभवन तक खबर पहुची । राजा 
प्रसन्‍न हुए व भोलू को आमन्तरित किया गया। वीरता का चत्र प्रदान का हुए 
राजा ने घोषणा की-तेरे जैसे साहसिक उद्भट बीर पर मुप्रे शत्त सात है। 
अत मै तुझे लडाई के मैदान में सेनापति के पद पर नियत कर भेजा /ै । भोयू 
घवडा गया, रात भर नीद नही आई, किन्तु प्रात सेना वे साथ भोतू चाय पडा । 
भय से आकुल-व्याकुल था, मार्ग मे वृक्ष पर जा चटा। टाठी दूढी। पये पर 
डाली रखकर आगे वढा । अधीनस्थ सैनिको ने भी भोलू सेतरापति वी भाति यूज 
की डालिया उखाड-उखाड कर कघ्रो पर रख ली। बे शोर-शोर से सैविंर वीर 
सेनापति समरागण मे पहुचे । शत्रु की सेना ने सबवे क्यो पर वटी-बटी डाजिया 
देखकर गम्भीर चिन्तन किया । ये लोग तो बडे वीर, वलशाती है। घूय वरिष्ट, 
चलवान है। बडे-बडे वृक्षों को उपाड़ फेक्ते है। हमजो तो चूटरी में माप देगे। 
अब यहा हमे रहना उचित नही । सभी सैनिक उल्दे पाव भाग चरने। 

भोलू जीत का डका वजाते अपने गाव पहुचा, स्वेद्र एहगहएा रशाह 
हुआ । राजाजी अत्यन्त प्रसन्‍न हए। अनेक पुरस्शार प्रदान शिये गदे। जान्याए 
के सभी गावों मे भोलू वी विज्य-दृद्ृभि दजने लगी, चाये शोर महिना प्रणह 
हुई । उसी दिन से भोलू 'तीस मा खा की सभी प्रारा हाने लो । 

जो हिम्मती होते ह वे दिसी न विसी रूप में अपना गान बता ही _*े 
हिम्मत उद्यम दे साथ भाग्य वी भो पाम झपेज्ञा खहती है । 





जे 


। 


गिीस मार खा नाम के कि 
तीस मार झा नाम के, मान हा छानड | 


ने कन्हैया! जशच्प 3 दादा इन नम 
झुनि वन्‍्हैया भशास्य मे, पाया शनर्म मिट ।। 


४९५० / नाथ फताापगिता 
हर स्थिति में सम रहो 


एक अद्भुत योगी था । उसके वचन में सिद्धि थी। एकदा तीन मित्र उसके पास 
पहुचे। सापष्टाग दडवत करते हुए तीनो ने योगी से वरदान मागा। एक ने 
कहा -- नदी को दूधमय बना दो। दूसरे ने कहा--योगीराज ! मुझे वैरिस्टर वना 
दो । तीसरे ने कहा--मेरा विवाह राजकन्या से करवा दीजिए । 

योगी वडा परोपकारी था। उसने तीसरे मित्र से कह्य--भैया राजकुमारी 
प्रश्व पूछिगी उसका उत्तर इस प्रकार होशियारी से देना। योगी उसे लेकर राज- 
भवन में पहुचा | वातचीत हुईं । कन्या आई और बोली--मेरा पति वही बनेगा 
जो मेरे प्रश्व का उत्तर देगा । 


प्रश्न-- क्या नही तिरिया कर सके, सिधु क्‍या न समाय। 
आग न किसको खा सके, किसको काल न खाय ॥' 


उस लडके ने बडी तरकीब से उत्तर देते हुए कहा-- 


तत्रिया सुत नही कर सके, जस जल निधि न समाय । 
शील न आग जला सके, नाम काल न खाय ॥! 


प्रण्ण का उत्तर मिलते लडकी ने वरमाला पहिना दी। राजा ने अपनी 
दुलारी पुत्री का विवाह बडे ठाठ से किया। योगी ने तीनो मित्रो की इच्छा को पूर्ण 
कर दी शिक्षायें देते हुए कहा--बन्धुओं (१) सम्पत्ति में फूलना मत (२) घर्म को 
भूलना मत । योगी अदृश्य हो गया । 
कुछ ही दिनों पश्चात्‌ योगी याचक के रूप में परीक्षार्थ आ पहुचा। सबसे 
पहने उस दूध वाले के पास गया और बोला--पाव दूध दीजिये। उसने पैसे 
मागे। योगी के आश्चर्य का पार नही रहा । सोचा यह सम्पत्ति के नशे में चूर हे। 
धर्म-कर्म सव भूल गया । उसने सारा दूध बन्द कर दिया । 
योगी बैरिस्टर के पास पहुचा और बोला--साहब मै केस के मामले में 
फस गया, मुझे बचाइये | वह वोला पैसे बिना मैं किसी का भी केस नहीं लेता । 
यह सुनते ही योगी मे उसकी भी सारी जायदाद व आय खत्म कर दी। अब वह 
तीसरे के पास गया और सर्दी से ठिठुरता-कापता हुआ बोला--मझे कपदा 
दीजिए । रहने के लिए मकान दीजिए । उसने योगी को सव कुछ दिया। सम्मान 
भी दिया। योगी बहुत प्रसन्‍न हुआ। बोला--इच्छित वर मागो, तैयार हू देने 
के लिए। योगी के प्रसाद से सातवें दिन उसे राज्य मिल गया। योगी अदृश्य 
होते-होते जोर से बोल पडा--जो व्यक्ति सम्पत्ति में फूलता है और धर्म को 
भूलता है उस व्यक्ति का पतन-ह्वास अवश्यभावी है। जो हर एक स्थिति मे सम 
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रहता है, परोपकार की भावना रखता है, वह अपनी उन्नति में सफल होता है । 
सम्पत्ति और विपत्ति जीवन के दो अग हैं । महापुरुष वही होते है जो दोनो 
में समभाव रखते है। सम्पत्ति का अह आते ही दोनो मित्रो की भाति हास होने 
मे तनिक भी घिलम्ब नही है। 
फूलो मत सम्पत्ति में, भूलो मत जिन धर्म । 
दोनो मित्रो का सुनो, सही-सही सब मर्म॥ 


कि कप 
एक स अनक 

रमेश बहुत वर्षो के पश्चात्‌ अपने गाव आया । समस्त क्रियाओ से निवृत्त होकर 
अपने अनन्य मित्र सुरेश के यहा पहुचा। सालो बाद पारस्परिक मिलन से दोनो 
के हृदय खिल उठे। वार्तालाप प्रारम्भ हुआ कि सुरेश के मह से दुर्गन्‍्ध आने लगी । 
तब रमेश से रहा नही गया, जोर से बोला-मित्र ! तुम जाखिर घराय कय से 
पीने लग गये । उस पर सुरेण वोला-- मैं कोई रोजाना घझराय नही पीता है। जय 
मास-भक्ष ण करता हू, सारी इन्द्रिया प्रवल हो जाती है, मानसिद्ठ उद्देग पट जाता 
है, तव विवश होकर मुझे मद्य का प्रयोग करना पटता है। 

रमेश--धिक्‍्कार | क्या मासाहारी भी बन गये ? 

सुरेश--भरे ! चौक वयो रहे हो ? मैं प्रतिदिन मास या प्रयोग नदी बरगा 
हू । जब वेश्या के पास जाता हू तव मास-भक्षण की एच्छा हो जाती टै। 

रमेश--(साशएचये ) क्या तू वेष्यागामी भी है ? 

सुरेश--वेश्या के यहा जाना, ऐसा मेरा व्यगन नहीं है, जब बी पुए में 
एकाएक धन आ जाता है तो वेष्या वे यहा जाने वी ८च्छा होती है । 

रमेश--हाय ! हाय ! | जुआ भी सेलते हो | लाना है तेरे रीया पर । 
सारी बुराइयो का त्‌ सरताज वन गया। याद एख, उससे तेरी विन्‍्दगी ग्भी #ी 
शात नही रहेगी । हर जगह पतन-अधोगति-दुति । 

बया यही हमारा जीवन-लक्ष्य ह ” स्मरण हे, ब्यनन-मुज्त म्शनय ही रह- 
पर-निर्माण मे सफल हो सकता है । 

एक के पीछे अनेक बुराइया अपने जाप छाती है। दारया तो ० स्ग्पतारा 


है, लेकिन उससे भी बुरे होते है सस्बार शौः ये दो गस्जार ही नजर दुगाएा 
को जन्म देते रहते है। क्षत हर व्यक्ति दो झपने भत्ता हा प्रशा रे हक 





रखना चाहिए। प्रत्येक बुराई पर निनन्‍या शदण एउना, इनसे गईदेंद बचत रहन 
“शनि >> न 2 
में ही मानव-जीवन वी वास्तदिव सपरजता है, दयाय जपाय है 
एक व्यसन वे योद से, पनोे ब्यान नए । 


सहना हआझा सुरेण छा, नागा धप्ट दिदेश॥। 
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झूठा अह्‌ 
राजा भोज अपने प्रासाद में सोये हुए थे। पहरेदार चारो तरफ पहरा दे रहे थे । 
फिर भी चोर बडे होशियार होते है। पहरेदार निद्रालीन थे | अचानक एक चोर 
आता है। सैध लगाकर राजभवन मे घुस जाता है। हीरे, पन्ने, माणक, मोती 
आदि विभिन्‍त प्रकार को धनराशि को चुरा कर ले जाने की तैयारी करने लगता 
है। इतने मे उसके हृदय में वेराग्य भावना की लहर दौडी । विरक्ति का अकुर 
प्रस्फुटित हुआ। मन ही मन सोचने लगा--मनुष्य पूर्व जन्म के पापो से कोई अग- 
हीन बन जाता है। कोई कोढी, अधे, लगडे तथा दरिद्वी वन जाते हैं। उसी अवसर 
पर राजा की निद्रा भग हो गई और अपनी सुकोमल शैया पर बैठा-बैठा निहार 
रहा है, चिन्तन कर रहा है--मेरे जैसा सम्पत्तिशाली इस घरा पर कोई नही है। 
रय, घोडे, हाथी आदि सम्पदा का कोई पार नही है। अह भरी भाषा में अपनी 
सम्पन्तता का उल्लेख करते हुए बोल पडा--- 
चेतोहरा युक्तय सुहृदोष्नुकुला 
सद्वान्धवा प्रणयगर्भ गिरश्च भृत्या 
चल्गन्ति दन्ति निवहास्तरला स्तुरज़ा 
मेरे मित्रगण मेरे अनुकूल हैं तथा मनोहरा मेरी युवती रानिया है। सुयोग्य 
बाघव हैं तथा मधुरभाषी दाप्त-दासिया हैं, मदोन्मत्त हाथी है और चचल घोडे है। 
उक्त तीन चरण राजा ने कहे तथा चौथा चरण बनाने का प्रयास होते हुए 
भी राजा से वन नही पा रहा था । तब उस चोर ने श्लोक का चौथा चरण बोलते 
हुए कहा-- 
“सम्मीलने नयनयो ने हि किड्चिदस्ति/ । 
नेत्रो के बन्द होने पर कुछ भी नही । 
यह चरण सुनते ही राजा उद्वोधित हुआ । साश्चर्य उसने पूछा--भैया ! 
तुम कौन हो ? वह बोला-देव ! मैं चोरी करने के लिये आया था । किन्तु चोरी 
करना तो मैं भूल गया और जापके मुख से निसृत पद्मों को सुनने में लीन बन 
गया। चौथा चरण बनाने का मौका मुझे मिला, अत मैं भी सौभाग्यशाली हू । 
राजा खुश होकर बोला--इस चौथे चरण ने मुझे झकझोर डाला। उद्वोधन 
मिला | असत्य अहकार पर सत्य का प्रहार हुआ । यह लो पारितोपिक | 
किसी व्यक्ति को अपनी दौलत व सम्पदा पर झूठा अहकार नहीं करना 
चाहिये । आखें वन्द हो जाने के पश्चात्‌ कुछ भी किसी का नहीं है । अत अध्यात्म 
में रमण करना ही श्रेयस्कर है । 
झूठी यौवन सम्पदा, झूठा सब ममार। 
“मुनि कन्हैया धर्म मं, रमण करो हर बार ॥। 


हिम्मत का कोमत / २६६ 
हिम्मत की कीमत 


बैलगाडी मे बैठकर चौधरी लूणाराम अपनी ससुराल जा रहा था| बैल धीरे-धीरे 
चल रहा था। चौधरी ने कहा--अभरे बैल | क्‍या वात है ? धीमी गति से गति कैमे 
कर रहा है ? वैल बोला--स्वामिन्‌ ! आपको विदित है कि मेरा जन्म आपके हायो 
में हुआ, आपकी देखरेख मे मेरा पालन-पोषण हुआ । आपके देखते-देखते अब मैं 
वृद्ध हो गया । दात गिर गए। सारे शरीर मे शिथिलता छा गई। घुटनों मे दर्द 
रहने लगा । खूर खोखले हो गए। सीगो की जडे भी ढीली पद गई | इधर गाडी 
कीचड मे फस गई । गाडी को खीचकर वाहर निकालने की शक्ति थव मेरे मे 
नही है। अब आप ऐसा करे कि मेरे गले मे बधा घटा अब किसी युवक वैल के 
गले मे बाघ दे । 

चौधरी ने कहा--वृषभराज ! आपका कहना विलकुल उचित है। किन्तु जो 
काम आप कर सकते है, वह काम नवयुवक वृषभो से नही हो सकता । 

वृषभ वोला- स्वामिन्‌ | आप मेरी वात पर विश्वास करे। कीलड में फपी 
गाडी को निकालने मे युवक बैल वहुत ही सक्षम है। आप प्रयोग करे। मेरे से 
अब कुछ भी नही हो सकता । 

चौधरी वोला--हे धवल वृषभ | ससार मे हिम्मत की वीमाय हे। हिम्मा के 
सहारे कठोर से कठोर कार्य भी सरल वन जाता है । 

यह सुनते ही बेल के मानस मे उत्साह द्विगृणित हो जाता है जौर चौवरी को 
इच्छित स्थल पर पहुचा देता है। चौधरी द्वारा वृषन वा सम्मान होता टे। 

ससार मे हिम्मत की कीमत होती है । हिम्मत के अभाव में िसी भी ब्यतित 
का विकास नही हो पाता । हिम्मत के अमित वल से द पाध्य गार्य भी सुताध्य 
बन जाता है। 


सुखकर होगा हर समय, हिम्मत वा व्यवहा । 
'मुनि कन्हैया! हिम्मती, बनता जग झा ॥ 


शब्द” का सही अर्थ 


एक कमजोर व्यक्ति घा। वह जीन दा ददा लोलुप था। टॉनेटोनेसे साश 
नही रखता था। पेट वी नाडिया शिपिल हो गए री। भोजन दृदा क्‍ीप-शीस्ट 
करता था। लेकिन पचता नहीं घा । डशावदर वे पास पहचा। बोए-डाहइर 


पं 


० 


साहव | दिनों-दिन वमजोर हो रहा ह । न्‍्डान्थ्य दिगड हा है। नोद नी नही 
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आती है । कृपया कोई ऐसी ओऔपधि दीजिए जिसमे मैं स्वस्थ बन जाऊ। 
डाक्टर साहब ने हर दृष्टि से अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किय्रा और कहा -- 
जाप पन्द्रह दिनो तक अमुक-अमुक केप्पूल व टेबलेट का सेवन करे, अवश्य आपकी 
बीमारी जान्त हो जायेगी । 

डाक्टर साहव के कथनानुसार दवा प्रारम्भ हुई। पन्द्रह दिनो तक दवा का 
सेवन करने पर भी स्वास्थ्य-लाभ नही हुआ । आखिर उसने किसी वैद्य की जरण 
ली । हाथ जोडकर बडी विनम्रता से बोला--वैद्य जी ! मैंने कई दिनों तक अग्रेजी 
दवा का आसेवन किया, फिर भी रोग शान्त नही हुआ । कृपया अब आयुर्वेदिक 
उपचार प्रारम्भ करे जिससे स्वास्थ्य-लाभ हो सके। वैद्य जी ने निरीक्षण कर 
कहा--शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण दो महीनों तक लीजिये, स्वस्थ बन 
जाओगे । 

बीमारी में कुछ भी अन्तर नही पडा! दिनो दिन रोग पुन बढने लगा। 
आखिर वह हास्पिटल के प्रमुख चिकित्सक के पास पहुचा ओर गद्गद्‌ स्वर में 
बोला--डाउ्टर साहव | इलाज कराते-कराते थक गया। लेकिन अभी तक स्व- 
स्थता नही आ रही है। अब आपकी शरण में हु । डाक्टर साहब ने अच्छी तरह 
निरीक्षण कर कहा - तुम और याना एक बार छोड दो, केवल डबल रोटी खाओ । 
उसने किसी आदमी से पूछा - भाई साहव ! डबल का क्या अर्य होता हैं ? उस 
आदमी ने कहा-- भैया | उबल का अर्थ होता है दूना। वह अपने घर आया । 
चिन्तन करने लगा--प्रतिदिन मैं चार रोटी खाता हू किन्तु अब मुझे दुगुनी रोटी 
खानी चाहिए । धर्मपत्ती से कहने लगा--आज मैं वरिप्ठ चिकित्सक के पास नला 
गया था । उन्होंने मेरा उपचार प्रारम्भ कर दिया है। दवाई भी ले आया हू । 
डाय्टर साहब ने एक बात और कही है कि डबल रोटी याना है। अत आज आठ 
रोटी खिलाना, जिससे मैं स्वस्थ बन जाऊ । 

ससार में कई ऐसे अनभिज्ञ व जिद्दी व्यवित हैं कि शब्द के सही अर्थ को तो 
पकट नहीं पाते, प्रत्युत उत्ठा समझकर अपना नुकसान कर बैठते है। शब्द की 
गहराई में न जाकर मूल बात को भूल जाते हैं और बिना मतलब णब्दों में उलझन 
जाते हैं। वे कभी भी अपने जीवन मे स्वस्थता का अनुभव नही कर सकते । 

शब्दों मे मन उलझिये, पकटो सच्चा अर्थ । 
“मुनि कन्हैया अन्यथा, होगा बठा अनर्थ ॥ 


नाम से कल्याण नहीं / ३०१ 
नाम से कल्याण नही 


स्थानकवासी सम्प्रदाय में अलग-अलग टोले के अलग-अलग आचार्य होते है। पूज्य 
रूधनाथजी और पूज्य श्यामजी महाराज दोनो का चातर्मास एकद्ा एक ही नगर 
मे था। सवत्सरी महापर्व का सुन्दर समय आया। इस शुभ अवसर पर पौपप 


लगा | पूज्य रूघनाथजी के श्रावक घूम-घूम कर एक-एक व्यक्ति को समझाने लगे 
कि तुम सब को पौषध पूज्य रूघनाथजी के सान्निध्य मे करने है। इधर पूज्य ह्याम- 
जी महाराज के श्रावक-गण भी अपने स्थान में अधिक से अधिक पीषध हो ऐसा 
भरसक प्रयास करने लगे । दोनों ही तरफ के दलाल अपनी-अपनी दलाली में 
जूटे हुए थे। हर व्यक्ति अपनी रोटी के नीचे अगारे देने है, यह लोकोविति भसतय 
कैसे हो सकती है ? 

सवत्सरी महापवे का स्वरणिम दिवस उदित हुआ लोग दोनों ही तरफ पौषय 
करने लगे। एक भीमजी नामक श्रावक भी जपने उपकरण लेकर पीधाय के लिए 
आया । ज्योही वह चौराहे पर पहुचा, देखा कि दोनो ही तरफ के धायक वहा पर 
थे। अपने-अपने स्थानक में पौपध हेतु लोग उससे मनुहा” काने सगे। आशिर 
रूघधनाथजी के श्रावक ने कहा---भीसजी ! तृम ८यासजी के रप्रानर में पौयध कर 
लो । एक से क्या फर्क पडेगा ? सीचातानी में क्‍या ताभ ? जाखिर भीमजीन 
श्यामजी महाराज के स्थानक में पौषध कर लिया । अन्त में पीपयों की गिरती वी 
गई तो श्यामजी महाराज के सान्निध्य में एक पीपध जदिय हो गया । 

दूर किसी नगर मे किसी एक आचाय॑ वा चातर्मास था। उत्टान जय सुना 
कि खीचातानी मे श्यामजी महाराज एक नम्बर से शा निशत गये तो उत्हों। एए 
दोहे मे कहा--- 


धर्म तो छे जठै छै, वटों हाम है नाम रो। 





धर्म तो होगा जहा होगा, आज बदा वाम है नाम का। एश भीम रा >परी 
ओर खीचने से श्यामजी महाराज का नाम सवसने ऊचा हो गदा। रद इन उस 
श्यामजी महाराज वे सान्निध्य मे पौषध अधिव हुए है । 

वास्तव में धर्म आत्म-साधघना में होता है, वेदर नाम को नादना एन रे 
आत्मा का कल्याण होने वाला नही है। क्ता नाम जी भावना थो घोटगर जा 


घ्यक्षित आत्मा से रमण वरता है वही धामितर बहलाता है । 


) 


नाम वामना त्याग हर, दना सका ध्यानम्प। 


मनि वन्‍्टैया' सहज सुझ, पाता है झासमन्प॥! 
हे ड 


/0॥# 


३०२ / वाल कहानिया 
हमारी नैतिक प्रतिष्ठा किधर 


एक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु इग्लैण्ड पहुचा। यहा किसी ग्वलले के घर 
में ठहरा । एक दिन की बात है, गृह स्वामी की लडकी उस विद्यार्थीके पास आई । 
उसकी आकृति पीडा-रेखा से अकित थी । चेहरा एकदम उदास था। भारतीय 
छात्र ने जिज्नासा की--वहिन क्या समस्या है ” आज बदन पर विपाद इतना 
प्रवल क्यो ” उसने कहा--भैया । मेरे पिताजी दूध बेचते है । दूकान अच्छी चलती 
है । सभी ग्राहकों के दिल मे गहरा विश्वास जम गया है, लेकिन न जाने क्यो आज 
दस सेर दूध घट रहा है। अनेक ग्राहको को खाली हाथ लौटाना पडेगा | यही हे 
विपाद । 

भारतीय विद्यार्थी बोला--इसका समाधान तो मैं ही वता सकता हू। 
आश्चर्य, वडा आश्चर्य कि लाखो-लाख जनो पर प्रशासन करने वाली अग्रेज 
जाति समस्या का हल ढूढने मे असमर्थ । इससे बढ़कर अचरज और लज्जा क्या ? 
आपके पिताजी दक्ष बुद्धि वाले नहीं) बहिन !' जल्दी जाओ और पिताजी से 
कहो--दूध में १० (दस) पौंड पानी मिला दे --चिन्ता की कोई जरूरत नही | 

लडकी दौडी । पित्ताजी के पास पहुची । हाथ जोडकर बोली--पिताजी / 
उस भारतीय विद्यार्थी का सुझाव है कि दूध मे पानी मिला दो। और यही हे 
समस्या का सही समाधान। इस पर वह अग्रेज ग्वाला आग-बबूला हो गया। 
विद्यार्थी के पास तेजी में लपका और ललकारते हुए तीद्षण स्वर मे कहा--देगयो, 
यद तुम्हारा भारत नही है। ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना मजू र, किन्तु जनता 
के स्वाम्थ्य को नुकमान पहुचा कर देश की जनता के साथ गद्दारी करना किसी 
जी कीमत पर मजूर नहीं। यह दानवीय व्यवहार है, मानवता के साथ सरासर 
धोखा है। खाला अत्यन्त क्र द्ध था। उसने उस भारतीय छात्र को तत्काल वहा से 
बाहर निकाल दिया । 

यह है भोतिकवादी पश्चिम की प्रामाणिकता। इससे स्पष्ट हे कि भारतीय 
वृत्ति मे नैतिकता का सर्वथा अभाव है। राष्ट्र की नैतिक प्रतिष्ठा पर काला धब्त्ा 
हमारे पतन की पराफाप्ठा है जिसका उन्मूलन अनियारय॑ है। नैतिकता व प्रामा- 
णिकता ही जीवन की सही सम्पदा है। 

भारतीय उस छात्र को, घर से दिया निकाल | 
“मुनि कन्‍टैया' नीति से, चमक गया वह ग्वाल ॥। 


पात्र देखकर ही सिक्षा दो / ३०३ 
पात्र देखकर ही शिक्षा दो 


गुरु और शिष्य एक गाव मे ठहरे हुए थे। एक दिन ग्रुर्देव ने महती दवा कर 
अपने शिष्य को शिक्षामृत पिलाते हुए कहा--चैला ' कही भी वाहर जाते हो सो 
सिर पर पगडी वाघ कर जाने से कदम-कदम पर तेरा सम्मान वढेगा। नगे सिर 
बाहर जाना अच्छा नही लगता। 

शिष्य ने विनय पूर्वक हाथ जोडकर कहा--ग्रुरुवर ! आपने जो शिक्षा फर- 
माई, उसी के अनुसार मेरी गति होगी । 

अचानक किसी कार्यवश चेला वाजार गया पर चेले ने मोचा--अजत्र हो 
गया, पगडी वाधकर नही आया। उपालम्भ मिलेगा, अब क्या करना चाहिए ? 
अगर गुरुदेव की शिक्षा को याद रखता तो मेरा जवश््य ही सम्मान बदता । 
आखिर उसने अपनी घोती खोलकर सिर पर वाघ ली। दिल में गहरा पिययास 
था---अव मेरी पूजा होगी । स्वत प्रतिप्ठा बढेगी। जो भी देखेगा, मुझ्ते महामरो- 
पाध्याय समझेगा | आगे बढा, मुख्य वाजार में पहुचा। लोगों ने उपह्ाम करना 
प्रारम्भ कर दिया--अरे | यह कौन महामूर्ख है ? इस प्रकार नग्न फ्रि रहा है। 
चेला कडक कर जोर से बोला--जरा मसम्भल कर बोलो । बोनी वा वियेश री 
मानवता है । अपशब्दो का प्रयोग करने की कोर्य जम रत नटी है। जप गुग्देत थी 
शिक्षानुसार ही मैंने यह कार्य किया है ! 

लोग तेजी से दौड पडे, गुरु के पास पहचे । संबिनय योवे+-नाउने अपोो 
शिष्य को यह क्या शिक्षा दी ? गुरु सारा हाल सुनवार एयदम चौहा पड़े और 
बोले--मूर्ख मनुष्य को शिक्षा नही देनी चाहिए। मूर्य को दी हुए टिरर शिवा 
भी नुकसान का हेतु बन जाती है। वेमतलव अन्यों वो उपहास वा अदसर मितया 
है, अत पात्र देख कर ही शिक्षा देनी चाहिए जउन्‍्यवा लाने के बंदर जागान यी 
सम्भावना बनती हे। 

राजस्थानी कहावत चरितार्थ हो रही ह-- शघ्ख ने टकोों देगोपाए “शर 
नही देणी'। मूर्ख मानव को दिया हा शान्दीय ज्ञान भी प्रत्यत घातग एिट 
होता है। इसलिए घूर्द व्यक्ति से दूर रहना ही क्षेमहर है, हानजन है हिह- 
कर है । 





शिक्षा मत दो सूर्ख को प्रत्युत है दृहसान । 
2 अ्-जप-+ (जनक 


'मुनि वन्हेदा पात्र दित, नहीं तनि निर्माण | 


३०४ / वाल कहानिया 
विवेकी राजा 


एक बहुत वडा नगर था। नगरी के सम्राट का अकस्मात्‌ देहावसान हो जाने से 
सर्वत्र मन्‍ताटा छा गया । राज्य का सचालन सुचार #प से अब कैसे होगा ? कुगल 
नेता के अभाव मे सारी जनता पीडित व चिंतित हुए बिना कैसे रह सकती थी । 
राजा सतानहीन था । राज्याभिषेक किसे किया जाये ? राज्य का भार कौन सम्भा- 
लेगा ? राज्य के अधिकारियों ने गहराई से चिन्तन किया, अब क्या करना 
चाहिये । अधिकारीगण समस्या का समाधान खोजने के लिए एकब्रित हुये। मनन्‍्नी 
ने अपने बुद्धिवल से कहा--मेरे पास एक बाज है, जो पढाया हुआ हे। आप 
सबको उचित लगे तो उडा दू। वह जिसके सिर पर बैठेगा, उसे ही राजा 
बना दे। 
सभी सभासनों ने एक ही स्वर में कहा--मन्‍्त्रीवर ! आपका कथन अक्षरश' 
सत्य है, आप जैसा उचित समझे वैसा ही प्रयोग करें । अपन सबको राजा चाहिये । 
सबकी सहमति पाकर बाज उडाया गया । वह वाज उडता-उडता शहर के बाहर 
नदी के किनारे पर बैठे हुए एक लकट॒हारे के सिर पर जा बैठा । सबके हृदय से 
प्रसन्‍नता का पार न रहा। जय-जय की ध्वनि से गगन गूंजने तगा। मन्‍्त्री ने 
अपनी स्पष्ट व सुफोमल भाषा में कहा --यही व्यक्ति हमारे नगर का राजा होगा। 
उसमे महलों में ले जाकर स्तान करवाया गया, सुन्दर-सुन्दर कपडे पहनाये गये। 
मंगल बेता व मंगल घड़ी देखकर राज्य सिहासन पर बैठा कर राज्यासिपेक कर 
दिया गया । 
बुछ ही समय के बाद राजा उठने लगा तब बयोवुद्ध मन्त्री के कधे का सहारा 
लेकर उठा | यह अनोया दृश्य देख कर मन ही मन सब हसने लगे। स्वय मन्‍्त्री 
हमा । एकान्त का समय देखकर राजा ने मन्त्री से पुछा--मन्त्रीवर ! बात 
में नहीं था रही है। आप सबको हसी क्यो आई ? मन्त्री ने कहा-- मुझे हसी 
इसलिए जाई कि कल तक तो आप लकडियो को उठाकर लाते थे और आज उठने 
गी मेरे जैसे बूढे के कधों का सहारा ले रहे है। राजा ने कहा--मैं कन्धों का 
सहारा इसलिए ले रहा था कि मैं तो अनपढ़ और शासन संचालन करने में असमर्थ 
है, पर इन कध्नो के सहारे राज्य शासन को चला सऊूँगा या नहीं । राजा के इस 
विवेक भरे कथन से मन्त्री के हृदय में विस्मय का ठिकाना न रहा। सोचा । 
समझा। गद्दी का अचूक प्रभाव। गद्दी पर बैठते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व नियरने 
लगता है। 
गुर चाहे उन्न से छोटा हो या वडा । गृर तो महान ही हुआ करते हैं। सिंह 
का बच्चा, क्या छोटा क्या बड़ा | यदि कोई अल्पज्ञ व्यक्ति अपने अह में गुर को 


हट | प्र ञ्र 
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अल्पनज्ञ व छोटा मानता है तो वह उचित व श्रेयस्कर नही होता । 
गुरु चाहे छोटे बडे, समझो पूज्य सुपात्र । 
करना मत आशातना, गुरु की किचिद्‌ मात्र॥। 


गरु द्वारा ज्ञान 


लुकमान नाम का एक बहुत बडा सुप्रसिद्ध हकीस था। वह विविध क्षेत्रों मे 
निष्णात था । उसकी प्रतिभा के सामने बडे-वडे पडित लोग भी अवनत शीष 
रहते थे। वह विधिध रासायनिक प्रयोग करने मे सिद्धहस्त था। उसने अपने 
अनुभव के आधार पर एक ग्रन्थ का सुन्दर निर्माण किया, जिसमे रासायनिक 
विद्या के बहुत से नुस्खे सन्निहित थे। एक दिन उसका लडका उस पुस्तक को पढ 
रहा था। इस पुस्तक की जानकारी किसी व्यक्ति को मिली। उसने सोचा यह 
पुस्तक मेरे पास आ जाये, ऐसा प्रयास करू । मौका देखते-देखते एक दिन उसने 
उस पुस्तक को चुरा लिया। पुस्तक का अध्ययन किया । सोना बनाने की विधि 
को देखकर सोना वनाने लगा । वह बहुत गरीब था, फिर भी बहुत-सी वस्तुए 
नप्ट करने पर भी जब सोना नही बना, तव उसके हृदय मे आश्चर्य के साथ-साथ 
क्रोधानल की भभकने लगा। उसने गालिया देनी प्रारम्भ कर दी-- यह लुकमान 
वडा धोखेवाज है चालाक है। वाजार के बीच में हकीम का पुतला बनाया। 
सैकडो-सै कडो व्यवित एकन्नित हो गये । सबके सामने उस पुतले के सिर पर जूते 
मारने लगे। सर्वत्र लुकमान की अपनिदा होने लगी । 
सयोग से अचानक लुकमान का वहा आगमन हो जाता है। उसने रग-ढग 
देखा । सारा भेद जाना। तब उसे बहुत आश्चये हुआ । हकीम ने कहा--मैंने जो 
लिखा है, वह बिल्कुल सत्य है। इसी पुस्तक के आधार पर मैं सवके सामने सोना 
बना रहा हू । जैसा कहा वैसा कर दिखाया । लोगो के आश्चर्य का ठिवाना न 
रहा और सव लुकमान की प्रशसा करने लगे । हकीम बोला--बन्धुणो | नुस्खा 
लिखने मे दोप नही है। दोप है इसके समझने मे | वह व्यक्ति लज्जित होकर बडी 
वेनम्नर भाषा मे वोला -- हकीम साहब आप सच्चे है । आपने जो भी लिखा है, 
वह यथार्थ है। मेरी समझ वा ही दोप है। मेरे अज्ञान को जाप ही दूर कर 
सकते है । 
लुवमान उस पुस्तक को सोना बनाने वाली भ्टी मे सबके सामने टाल देता 
है। सदने आश्चर्य से पूछा-- ऐसा आपने क्यो विया ? हीम बोला--लभी तक 
तो ऐसे क्पात्र के हाथ मे पुस्तव गई, मुझे जूतो की चोटे सहनी पडी। बल न जाने 
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यह पुस्तक किसके हाथ में पहुच जाये, वह कृपात्र क्या कर बैठे । अत इस पुस्तक 
को जलाना ही उचित समझा । पुस्तक जलकर राख हो गई। 

कोई कितना ही पुस्तको से अध्ययन कर ले, उसका अध्ययन सफल नही 
होता। गुरु गम से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है । केवल किताबी पडित 
प्राय अर्थ का अनर्थ कर बैठते है । अत पात्र देखकर ही विद्या दान करना श्रेयस्कर 


होता है। 
गुरु गम से सम्राप्त जो, ज्ञान वही सदज्ञान। 
“मुनि कन्हैता' पुस्तकीय, ज्ञान नही फलवान ॥। 


दुष्कत अनुरूप सजा 


चेनातट नगर में मूलदेव नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में मडित नाम 
का चोर रहता था। वह चोर विना दर्द ही पैरो पर पट्टा बाधकर पु की भाति 
घर-घर फिरता और स्वर्णकार का काम करता । दिन मे घर की सारी जानफारी 
कर लेता और राभमि मे उसी घर में चोरी करता। गाव के बाहर तहयाना 
बनाया हुआ था| वहा पर वह सारा घन भेज देता था । तहयाने मे उस चोर की 
बटिन रहती थी। वहा पर एक प्रपच रचा हुआ था। घन माल किसी मजदूर के 
माय तदगाने में रसने के लिए भेजता था। बहिन कहती--घन यहा रख दो । 
तुम बाहर चलो कुए पर। वहा पर मैं आतिथ्य सत्कार करूगी | ऐसा कह कर 
कुए व तट पर उसे बिठा कर पैर घोती और धक्का मारकर कुए मे डाल देती । 
ऐसा व्रम निरन्तर चतता रहा। लेकिन चोर पकट मे नहीं आया । 
राजा काफी चितित--क्या करू । चोर कैसे पकठा जाये । उसी चिता-चिता 
में डूबने लगा । आखिर वह मजदूर रूप बना कर शहर में घूमने तगा। एक दिन 
मटित चोर से बेंट हो गई । चोर ने उसी मजदूर के साथ तहयाने में रखने हेतु 
धन भेजा । वह श्रमिक (राजा) चला | तहसाने में धन रया | बाहर आया । कए 
तट पर बैठा । बहिन पैर घोने लगी। चरणाकित पदमरेया देखकर उसने 
सोचा--यह मजदूर नहीं है, राजा है । टसके साथ मेरी शादी हो जाय तो अच्छा । 
वह उससे मोहित व प्रभावित होवार बोली--देव ! मैं समझ गई । आप राजा 
है। यदि आप मेरे भाई को जीवित छोट दे तो मैं आपके साथ बिवाह करना 
चाहती हू। मेरा भाई सुनार का रूप बदल कर घर-पर में फिरता है, रात्रि में 
चोरी करता है। घन लेफर मजदूर यहा आता है, मैं उसको कुए के तट पर बरिठा- 
बार जातिश्य सत्कार बरती हुई कुए में ढयेल देती है । थाप शहर में पधारे। मेरे 
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भाई से विवाह के सम्बन्ध मे बात कर लीजिए। यह सारा धन का खजाना 
आपभ्री के चरणो मे अपित । 
राजा शहर मे गया। मडित चोर को पकडा | वार्तालाप करते हुए राजा ने 
कहा--तेरी बहिन मेरे साथ शादी करना चाहती है। मै अमी वात करके आया 
है । दोनो के विचार एक होते ही राजा के साथ उसका विवाह हो जाता है। घन वा 
मालिक भी वह बन जाता है। 
आखिर राजा ने मडित चोर को शूली का दण्ड देते हुए कहा--हेरे भवकर 
अपराध को क्षमा कँसे कर सकता हु। चोरी के साथ-साथ तूने अनेक व्यक्तियों के 
प्राण लूटे हैं। तेरा जैसा लुटाक मैंने आज तक नही देखा । मडित चोर ने जैसा 
दुष्कृत किया वैसा उसे फल मिल गया | वह मर कर नरकवासी बन जाता है। 
जो जैसा करता है उसे वेसा ही फल मिल जाता है। “पर धन धूति समान”! 
पराये धन को जो घूल के समान समझता है वह हर एक के लिए वियाए ता 
पात्र बन जाता है। विश्वासी मानव जहा जाता है वहा उसता सम्मान होया है । 
अत हर व्यक्ति को इन दुष्प्रवृत्तियो से दूर रहना चाहिए । 
तस्कर नर लुटाक का, होता दुतति दाप । 
निम्न मनुज का जगत में, जम न सके विज्याय॥। 


गुस्से की अचूक दवा 


एक महिला को बहुत गुस्सा आता घा। वडा तेज स्वनाय। सासखे इर दम या । 
अधरावली मे कम्पन। सास कोई भी वात पूरो नहीं जह पाती, उावे एडट हो 
वह उछलने लग जाती, वन्दर वी भाति। घर में हलह ढदाप्रह होगा हय। 
सर्वत्र अशाति | सब परेशान हो गए। कया वो, उसको बहा छोटें। गाए रो यारा 
कभी नही खाने देती, न ही पूरी नींद लेने देती है। ऐसी हरा माहि था से एिलएएरए 
कव | हर वक्‍त कौवे की भाति त्रा-त्रा वरती हती है। दानेदेरी 
भाति दोडती है । 

पास भें एक समझदार पडोसी रहता घा। रोग गी 


दक्ष थघा। अनुभवी था। सुछ-दु ख मे सहायता बाता 2। इह दहन एण इन 
उस चिकित्मक के घर जा पहची । हाथ जोटशर दोहि--पितानी ' दा नतण+ 
है। घर से बदाशह होता रहता है। ह्ाया ही चाहती एतती है। मे याणए 
भेरी सास परेणान, घर वे गारे सदस्य परोागन घर या गाया ज्ञातादाए दिए. “हर 


० ४ » 


हू हु _ 
हैं। आप एदः बूयद चिबित्तद हैं। इुपया मे दिहत्ता प्ाम्भ - ५ 
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ऐसी दवा दे, जिससे मेरा क्रोध शात हो जाए। घर का वातावरण शात॒ बन जाए । 

अनुभवी वैद्य ने कहा--वेटी | एक दवा देता हु। पर उसका पथ्थ कडा हे । 
अगर तू ध्यान रखेगी तो तेरा सारा रोग शात हो जायेगा | वह वोली--महोदस 
आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूगी। वद्य अन्दर कमरे मे गया, बोतल लाया और 
बोला--पुत्री ! यह लो दवा, इससे तुम्हारी सारी वीमारी दूर हो (मिट) जायेगी । 
जिस समय तुम्हे गुस्सा आये, उस समय यह दवा ले लेना, किन्तु पथ्य का ध्यान 
रखना। पन्द्रह मिनट तक इस दवा को मुह मे रखना पद्ेगा, जिससे अच्छी तरह 
पूरी लार उसके साथ मिल जाए। जो भी खाया जाता हे, पीया जाता हे, उसमे 
लार नही मिलती तो ठीक से पाचन नही होता । यह दवा तभी काम करेगी जब 
पन्द्रह मिनट तक मुह में इसे घुमाती रहो। जब पूरी लार मिल जाएगी तो यह 
ऐसी कीमती दवा हे कि पहले ही दिन अपना प्रभाव डाल देगी। विनयपूर्वक वह 
महिला बोली-- वैद्य जी | आपने मुझ पर बहुत अच्छी कृपा की । पथ्य का ध्यान 
न खूगी | दवा लेकर वह अपने घर चली गई । प्रतिदिन की भाति झगठा होना तो 
स्वाभाविक ही था। ऐसा क्रम बना हुआ था कि सास को बहू से, वहू को सास से 
लड़े यिना शाति नहीं मिलती थी। परस्पर झगड़ा आरम्भ हुआ । किसी तुच्छ 
बात पर सास को गुस्सा आया। बहू भवा कब चूकने वाणी थी परन्तु आज तो दबा 
से जाई, सोया दता सो तू । भीतर गई। दो घूट मुह में डाल कर वापिस बाहर 
था गई। मुद्द भरा था। बोसे तो कैसे बोतो । बोलने वाली तो थी किन्तु पन्द्रह 
मिनट तक तो पालन करना मेरा कत्तंव्य है। पन्द्रह मिनट तक बितझुल नही 
बोली । सास का गुस्सा पाय-सात मिनट में ही शात हो गया। गुस्सा तब बढता है 
जब घन मित्र । टधन ने मिलने से आग अपने आप बुझ जाती है। ईंधन ने 
मिलने वे यारण सास मी बोजती-बोलती बद हो गई। 

बहू ने सोचा--दवा तो वहत ही अच्छी है। पहले ही दिन चमत्कार | इसी 
प्रकार दो-चार दिन दवा का प्रयोग चालू रखा। झगठा बंद । गुस्सा बद । सब 
बध्द समाप्त हो गया। वह दौडी-दोटी चिकित्सक के पास गई और बोली-- 
पिताजी | दवा तो बहते वटिया दी। आपने कहा था कि पाच-दस दिन में शाति 
हो जायेगी। लेबिन दवा ने तो पहले ही दिन अपना प्रभाव दिखला दिया । अब 
कष्ठ भी समस्या नहीं है। घर में मानों स्वर्ग उतर कर आ गया हो। बडी शाति। 
स्नत्र आनन्द ही आनन्द । 

वैद्य ने पृष्धा--बेटी  पथ्य का पावन सम्यक प्रकार किया ? उसने कहा -- 
पिताजी जैसा आपने कहा वैसा ही जिया । | 

गुस्से वी अचुक दवा है मौन । समय पर जो व्यक्ति मौन को स्वीकार कर 
लेता है उसका बहुत ही सुमधुर फव मिलता है। गुस्सा आने पर हर व्यस्त को 


न कल 3 > अब 0ल्‍कत ब् 
मे सम्पातक्त / 5८ 


| 
है डे 


न 


दो-चार मिनट का मौन लेना चाहिए, जिसमे घर का वातावरा सउसे प्यय था 


हो जाता है। 


गुस्सा आने पर त्वरित, मौनी रहो नितान्त। 


बैक में सम्पत्ति 


सेठ बुल/कीराम करोडपत्ति सेठ था। घर मे किसी प्रकार की कमी नहीं थी । हर 
दृष्टि से सम्पन्न था। सेठजी ने अपने पुत्र का नाम रखा अमीरचन्द । हुछ दिनो 


अकेला रह गया। नाम से वह अमीरचन्द अवज्य था, किन्तु खर्ता जाने में पट्ा 
कजूस था। उसकी कजूसी को देखकर साथियों ने उसवा नाम कजूपचना रख 
दिया। जो भी आय होती वह उसे वेक मे जमा करता जाता। समयन्‍समप्र पा 
साथी उससे कहते रहते--मित्र ! घन क्या साथ जाएगा ? एसनी दमूसी यरना 
उचित नही है। वह कहता--यह मेरी घरेलू बात है। जिरी यो भी हरावेप यरा 
की अपेक्षा नही है । तुम लोगो की तनह मैं पातत छर्च जाने याता नही / वी” 
अधिक खर्च करना भी मुझे पसन्द नहीं है । 

लोभी व्यक्ति का घन स्वय के उपभोग में नी जाता है, तय मे की एयभोग 
में आता है। अमीरचन्द के नौकर-चाबः भी पोशान टोगर था “>गाजी 
खान-पान मे एतनी कजूसी वरतना घुद्धिमत्ता नहीं है। टेशिय वह विययी माता 
वाला था | धीरे-धीरे सारे नौकर वाबूजी से विदा हो गए । दे शाप साता 
बनाने की नई समस्या उत्पन्न हो गई। भूख लगी । बाद हाटत थे पटया । छाए 
स्तर का भोजन चाहिए, ऑडर दिया। भोजन समाप्ति श परचात्‌ 7 दि हट या 
तो घवडा गया । इधर-उधर दौड जाने वी सोचने लाग। होटल गे मा 7॒र॒? 
कहा--वाबूजी | बिल पेमेट कीजिए। उसने वहां-मेरे पारा उतने ए गही 2 । 
एसके बदले मे वर्तत साफ करवा लीजिए । 

लाखो-वरोडो वी सम्पत्ति का अधिनायह रजनी के कराए 


ले 


वारने लगा। अब वह वही रहने लगा और होटल दा दचा-उच्द पाना सार 


न जि न्नता भला 





वा 
धन 


न्‍ः 


पहन >> लगा उतव 2 एवज हक तिःि अल जे साउप छा ना कण सप्राजजरऊ तक 
7रन लगा। उस एदबज मे प्रतिदिन दतन साझ छा ना प्रा हम. ८ का र 
उसने धीरे-पीरे हझपना सारा इन्देद देच 47. के. न्नेडआ 73 76 कह. 2८ किसे 
र् र-प्रार अपना सारा इन्द्द दच वा सण्प बपा भ जमा 5 

223 0६४२३ न्‍ < मद ि क 356० >> 
टटा-फटा पापा न रहने लगा। दपट ता ज्वा7 क्न शा झा«»न का व, 
दा 

8 | ह७जसचन्द ऊ् पक्षयवार सोप मे मापुम्न ही पगदा। ऊाचवगाएं ताज है ने 
पद । ८दजसचन्द ऊंद अशंयदार राय भा गाइमसता कह्वा शअण। द->आाचा < के 

5 की 

झुच बाना उसने उचित हहों समशा। सहों इलाज़ नहीं ह्ञाने झ जाए इ? 
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बमराज का अतिथि वन गया। उसकी सारी सम्पत्ति वैक में रह गई 
जो व्यक्ति कजूस व लोमी होता है वह यहा पर भी सुखी नही होता और 
परलोक मे भी सुखी नही होता है। अत लोभ सर्वथा त्याज्य है। लोभी आदमी 
नसुख से जी सकता है न ही शयन कर सकता है। 
नही सौख्य को पा सके, लोभी नर कजूस | 
भोग न सकता वित्त को, मानव मक्‍्खीचूस ।। 


» समाशील बनो 


सत तुकाराम बडे निस्पृही थे। शात स्वभावी एवं क्षमाशील। भ्रमण करते-करते 
अचानक एक गन्ने के खेत मे जा पहुचे । खूब गनते काठे व सिर पर गन्‍नो का गदठ्गर 
लादकर चल पडे पर मार्ग मे बच्चे पीछे लग गये व उनसे गन्‍नो की माग करने 

लगे। सत तुकाराम बडे उदार प्रकृति के थे--वे किसी को क्या अस्तीकार करते ! 
भऔर फिर अबोध बच्चो का आगह। सभी को गन्‍्ते देते चले गए--बच्चे भी 
गन्ने का रसास्पायन करते रहे । घर पहुचते-पहुचते महात्मा तुकाराम के पास सिर्फ 
एवं गन्ना ही शेष रहा। 

सेकिन सा शी की धर्मपत्नी रपुताई बडे ही तेज चिढ चिढ़े स्वभाव की 
महिया थी। वाणी में कर्कश, व्यपहार में तीगी । माधुर्य व विनम्नता का उसमे 
नितारा अभाय था। पतिदेत के कन्धे पर सिर्फ एक ही गन्ना देखफर गुस्से मे 
स्गत हो गई। बुरी तरह जत-भुन गई । लगी अनर्गत बकवास करने । आपे से 
बाटर थी मि गतता छीन कर रत जी की पीठ पर सारा। गन्‍ना टूट गया, दो टुकठे 
हो गये 

परन्तु, सत हृदय तुकाराम जी हसने लगे । पुलकित वचन बोय परठें--बहुत 
नच्छा हुमा | तुम समझदार हो, चितनशील हो । दोनों के लिए गन्ने के दो टुकड़े 
मसे करने पटते | तुमने बिना कह्े मेरा यह कार्य कर दिया। बडी शात साध्यी हो 

| धन्य है तुम्हारे ज्ञान-व्यवहार को । 

सत श्री वा ऐसा कोमल मूृदुत वर्ताव देख रखवाई पानी-पानी दो गर्ड । पत्ि- 
देव के चरणों में उसया सिर झूक गया। एफदम अवाऊ हो गई । 

यह है क्षमा वी परायाप्या । क्रोध पर क्षमा की अदभुत विजय । किसी भी 
स्थिति में हन्‍्सान वो क्रोध नहीं करना चाहिए। धट्षमाशीस मालव सोजप्रिय बने 
सयता है। क्षमा मानव का आभूषण है। अत क्षमाणील बनो । ५ 

सुन कर तुत्का राम का, अनुपम नव दुष्टात। 
“मुनि बन्हैया” हर वदम रखता द्षमा नितात ॥। 


वुद्धिवान / ३११ 
बुद्धिमान 


एक नगर में एक बड़े सेठजी थे। परोपकारी, गम्भीर और अत्यस्त बुद्धिमान! 
उनकी धमेपत्नी भी वैसी ही चतुर, धर्म प्रवीण व गृह कार्य मे दक्ष-नियुण | बडी 
हवेली, नौकर-चाकर, चपरासी सब हर क्षण ड्यूटी पर तैनात, किन्तु सवान के 
अभाव में सभी कुछ नीरस शुष्क । 

एक दिन सेठानी सेठ पर विगड पडी कि मैं एक लखपति नहीं, करोडपति 
को पत्नी हू, पर घर मे वेटा नही । नौकरो के भरोसे कव तक घर की चौकीदारी 
होगी ? कैसे भी हो एक पुत्र तो होना ही चाहिए। बढते व्यवसाय की रखवाली 
तभी हो सकेगी । उस दिन चोर आए, नौकर सो रहे थे अत मनमाना घन लदकर 
अपनी जेबे गरम कर गए। 

आखिर दोनो ही पुत्र की खोज में एक प्रस्यात साधु के पास पहचे। साथ 
ध्यान मग्न थे! गहरी इन्तजारी के उपनात्त जब साधु ध्यान-मुक्त हएवतों 
अपनी समस्या साधु के समक्ष प्रस्तुत की। साधु ने वरदान दिया। सात भर हे 
उपरात एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 





नाम नग्या 


वाधघरसिह बचपन से ही होनहार था, कुयाप्र बुद्धि, चरिप्र-निष्ठ, जा्ागिरी। 
एकदा रात्रि से चोर घुस पढे। कोतवाल वा नाम भी वार था, पठनी 
ने चातुर्य से कोतवाल को आमनित किया । 
वाघाजी ओ वबापाजी, पोटा जानो जाघा छी | 
साठ वर्ष की खजूरा के, ए छाए फव लागा छी ॥ 
कोतवाल आ धमका, चोर पकडा गया। भेठरी की दुद्धिक्ता पर पोग देगे 


त्झ भफ 


थे। सेठ के पुत्र बाधसिह ने सोचा- पिताजी मे दुता रहे हैं। बह भी पया। 
रहस्य खूला। सारे घर से हप॑ वी लहर दौट गए । 





ध् 
>> तक कि, पत हक: अल 6 कक फोक 

एवं वृद्ध मानव था। उसके पाच पुर पे । पाचो ही प्रटति ूजा-. जा ४ दर 
अचानव वामार पह गया। एव पुए क् हहाज--हत्दा माह का दुए्एा गाए। 

शक की जज की मटका लक 
दत्तर ने वबह्ा->डशाहदर का क्षपज्ञषा ज्ाउदादश पाल लणजाा हटा है | ताओ 

प्ट्दः न पि पलाजी 2 जू]जलटरक पहन आयरन 3 ०>>+ >>प> २० पन्‍णओर अलचनतजन >> अलकक 
टुबा चण से पिलाज। स्चस्ध दन गाया | हनन सझूुसत ने झअज््‌--ह नगद 5 

न 5 

से तत्वाए राभ होगा ह । चोये ने रहा--दागा दैमिश एचिंत एिए व णण पध्राएर 
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परस्पर झगड़ा हो गया | अपने-अपने चिन्तन पर सव भाई अडिग थे। पाचवा 
भाई, देख ही नहा था चारो की आयसी खीचातानी । वह जोर से बोल पडा-- 
झगदड़ो मत! इस तनाव व लडाई का मूल कारण है यह बुदढा। यह बुड्ढा क्या 
काम क्षाता है, निकम्मा हे। इसे परलोक पहुना दो। सारा झगडा खत्म हो 
जाएगा। 

चुदढा सुन ही रहा था। वह धीमे स्वर मे 
लडो मत। मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊगा। मुझे किसी भी औपधि की अपेक्षा 
नही है। पुत्रों | मुझे मार मत देना। 

चारो पुत्रों ने कहा--पिताजी | घवराइये मत। आप हमारे जन्मदाता हैं। 
पिता की सेवा करना हमारा कत्तंव्य है। हम तो आपस मे 





में इसीलिए विचार- 
विनिमय कर रहे है कि कौन सी दवा से पिताजी का शरीर स्वस्थ बना रहे । 
उतने में ही पाचवा पुन उछल पडा । विवेकहीन वन कर बोला--जयो उतनी 
बेकार बाते कर रहे हैं? सत्तमन वह मूर्ख बन्दृक लेकर पहुना और पिता का 
नल्पाण कर दिया । सब देखते ही रह गये । 
यह है गियेकहीनता की पराकाप्ठा। यह है नृशसता और निर्देयता का 
दापरिणाम । मूर्ष पुत्र के कारण बुड़ढे को बिना मौत मरना पड़ा। शिक्षा के 
पभाय में पुत्र भी णायु बन जाता है । 
जाने प्रिना सुत तात का, बनता श्ु महान्‌ । 
मनि वन्ऐेया' हो गया, बुदढ़े का अवसान॥ 


दक्षता से सफलता 


एक छोटे वागीरदार थे ठागर रणजीतसिहजी । बुद्धि की स्फुरणा उनमें अधिक 
नहीं थी | एज्दा वे ससुराल जा रहे थे । मार्ग मे सोचा-- ससुराल में तलवार की 
जपेद्र नहीं रहेगी। जब टेयकी हा रखे ?ै आएिर उन्होंने एक गड़ठ़ा खोदा। 
तजदार को छिपा कर वे अपनी संसुराज चने गये। दूरस्थ चौधरी नानूराम 
ठाकर राठव की चाजायी को देख रहा था। उसने मन ही सन सोन्ा--तलपार 
तर बंदी कीमत वादी है, ऐसी कोर्ट बला दियाऊ कि तवयवार हजम हो जाए। 
पथरी हाथ में दतारी थामे वहां पढुचा। चित्तन करने लगा । आधिर 
उसने गददे को खोदकर तववार निशाज ली और उसकी जगह अपनी दतारी 
घर चना गया। मन में प्रसन्नता को पार नहीं। अच्छी कमाई 
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इधर ठाकर साहव ससुराल से वापिस चल पडे। अपने गाव की थोर एते- 
आते वहा पहुचे जहा तलवार को गड्ढे मे रखा धा। गड्टा खोदा तो तलजर के 
बदले मे दतारी को देख कर जोर से बोलने लगे--- 

“सीघा-साधा गल मेलग्यो आकी बाकी कण करग्पो | सीधी सरल तलवार 
रख कर गया था, इसे टेढी-मेढडी किसने कर दी ? कुछ समझ में नही था रहा है। 

वह चौधरी कही आस-पास छिपा हुआ बैठा ही धा। आगे बढ कर ठाक़र 
साहब के प्रश्न का उत्तर देते हुए वोला-- 

“बैसाखा रा पड़या तावडा, काचो लोहो पिचलस्पो । वैशाय महीने में 
भयकर धूप पडती है, ऐसा अनुभव कर रहा हू कि कच्चा लोहा पिपल कर 
वक्रत्व मे परिणत हो गया । 

ठाकर साहव से रहा नही गया, वे अपनी भाषा में बोल पडे-- 

“पिघलग्यो सो पिघलग्यो, लार लकडो कुण धार्यो।” लोहा पिएया सो 
पिघला, किन्तु इसके पीछे यह लक्कड किसने वाघध दिया। 

चौधरी साहव ने बडी गम्भीरता से उत्तर देते हुए वहा-+जिस पर जिसमया 
नाम लिखा हुआ होता है, वही व्यक्ति उसका उपयोग कर सबता है। राना वह 
कर वह अपने घर चला गया। 

जो व्यक्ति दक्ष होता है, वह हर क्षेत्र में सपायता प्राप्त गर वेग ऐै। सफ- 
लता का उपादान कारण है बुद्धि चातुयं । अत हर व्यक्त यो हर लेच में तिपुण 
बनने का प्रयास करना चाहिये। 

निपुण व्यक्ति का हर समय, होता सफत प्रयास । 
मुनि कन्हैया वद्धि से, मिलता नया प्रयाश ॥ 





नीति का महत्त्व 


राजा भोज सस्क्वत का प्र काड विद्वान था । विद्वता के साथ-साथ वह दटा दा .र 


था। हर याचक को कुछ न कुछ देना अपना उक्तंब्य गाता टा। गिय 
कुम्हारिन ने राजा भोज की प्रणसा सूती । टज्नदन पर -पजर पटी जगह 
से द्वारपाल वो निवेदन वरते हुए बहा+-हें द्वाजाबजा! में गाशा भू ज ?॒ दा“ 


नाप आई हू। कृपया इजाजत दीजिये। द्वारपार ने अहाजटुम्ह गाशार शाए 
काम ” उसने वहा--मैं मेरी विचारधारा गा नोछश के गामते रखना चाह 7 २ 
आपकते सामने नहीं । 


द्वारपाल सशा मे पहचा । हाघ जाइजर दाश--रजत्‌ 0 कील उप, खताए, 


4 


वी धर्मपत्नी शञापद्ा दर्शन वाना चाहती है।द्वा। पा सती है। शाएशों झट 


निवेदन करते की भावना लेकर आई है । राजा ने कहा--आने दो, रोफो मत । 
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५९ 
न, 
दि 
नै 
2 
श्र 
। 
४ । 
5 

| 


देवा मृत्यननाद्‌ दृप्ट, निधान वल्लमभेन में। 
से पण्पन्नेव ततास्ते, त्वा ज्ञापयितुमम्यगाम्‌ । 
है प्रभो | खेत में मिद्ठी खोदते हुए मेरे पति को धन मिला है। वे उसी सेत में 
उस घन की सुरक्षा में पहरा दे रहे हैं। मैं आपके पास सूचना देने के लिये आई 


राजा के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं था। धन से भरे हुए घड़े को 
मंगाय | उसके मुह को खोलकर देखा । रत्नों मे भरा हुआ था। रत्नो की उद्दीप्त 
ज्योति देखकर राजा ने कुम्हार से पूछा-हे कुम्मकार | यह क्‍या ? वह फुम्हार 
दाल [--- 
राजचन्द्र समागोक्‍्स, त्यातु भूतलमागनम्‌ । 
रत्न श्रेणीमिपान्मस्पे, नद्षानाण्यम्युपागमन्‌ ॥। 
है प्रमो | मेरी समझ में चन्द्रभयी आपको मृत्यु योक में आया जानकर सब 
सप गण भी रत्नों की पत्ति। रूप में आपके पास आये है। 
ऐश उण्जया प्रशंसा सुनफ़र राजा ने सोचा--यद्ध कुम्हार बडा सस्झतज्ञ हे । 
इक है। उसरे मु में ऐसे लोकोच्र एलोडो को सुनकर बहा खुश हुआ | रत्न से 
शरा यह घाय (फाण) एसी को दे दिया, क्याकि कुम्टार की नैतिकता व प्रामा- 
लिप ए हेयर राजा पट प्रभावित टुजा । 
नो ब्यगिद नैतिक और ईमानदार होता है, उसकी पूजा सर्वत होती है । 
द्ाएा दियाय होता है। सम्मान सिलला ढे। अत हर व्यतित को नैतिकता के 
प्रति निध्ठा रापती चारटिये । 
नैतिक मानव रा अमित, होता दिव्य विकास । 
'मुनि कन्द्ैया' नीति से, जम जाता बिश्वास॥। 


मूखे स दूर 


पपनी मारे पृा-मात्राती | सैर पिलाती उठा गत / मो ने 


पत्र नीतम ने अ 
गदगद स्वर में रह्ा--बेटा | वे परवीक पहच गये। एत्र ने उटा--मा | पिताजी 
कया उप दा उरते थे ? मा बोजी--एुत्र | वे नौरटी जिया उरते थे। पुत्र 


5 डी वि न के 
४ नन्‍्नौजाओयी काम्गा | सॉ+_दत्र | झअनी तरी जवरया बेहद छाडा ट। सतवरावरत 


वालों मे निम्नोक्‍्त गुण अवश्य होने चा हिये-- 


(१) नम्नतापूर्वक व्यवहार करना। 

(२) मालिक की आज्ञानुसार चलना | 

(३) अपने आपको छोटा समझना । 

(४) मालिक की जय-जयकार करना । 

पुत्र ने हाथ जोडकर कहा-माताजी ! इन चारो ही शिक्षाओ को मैं कभी 
नही भूलू गा। मा का आशीर्वाद लेकर वह नौकरी के लिए रवाना हो गया । 

चलते-चलते वह जगल मे पहुचा। अनेक शिकारी मिलजुल कर हरिणों की 
खोज मे बैठै थे । उस लडके ने उन्हे देखकर जोर से जय-जयकार किया । हरिण सब 
भाग गये। उन्हे बहुत क्रोध आया। पकडकर लड़के को पीटठा। नीलम ने सारी 
वात बता दी। शिकारियो ने उसको शिक्षा देते हुए कहा--ऐसे अवसरों पर जोर 
से नही चिल्लाना चाहिए । चुपचाप मन्द गति से आना चाहिए । 

वह आगे वढा। ददी के घाट पर धोवी कपडे घो रहे थे । लडका दवे पावों 
घोवियो की ओर चला। कपडो की प्रतिदिन चोरी होती धी । चोर का पता लग 
नहो रहा था। उस नीलम को दवे पाव आते देख कर धोवियों ने सोचा--यह चोर 
होना चाहिए। धोवियो ने उसे पकड कर पीटना शुरू किया। उसने सारी बात 
सुनाई। धोवियो ने शिक्षा देते हुए कहा--ऐसे अवसर पर ऐसा बोलना नादिए-- 
ऐसे प्रसग कभी न आये ।! 

वह आगे चला । वारात मिली। दुल्हा जौर दुल्टन को देख कर वट बोल 
पडा--ऐसे प्रसंग कभी न आवे। वहा भी उसको पीटा गया। लोगों ने समसाते 
हुए कहा कि ऐसे समय पर कहना चाहिए-- ऐसे प्रसय बहुत से जायें, टमेशा में 
यही देखू ।' 

आगे चलते-चलते मार्ग मे एक कैदी मिला। पैरो में वेडिया पटी हु थी। 
उसे देखकर वह जोर से वोला--ऐसे प्रसग वार-वार आये | उसकी पिः मरम्माः 
हो गयी । 

वह चलता-चलता किसी नगर मे पहचा | ठाउुर साहद के घर पर नौवारी झर 
ली। एक दिन ठकुरानी ने उस लडके वो गहा--दठाझुर साहद दो दुटा लो भोरन 
ठण्डा हो रहा है। वह्‌ गया। दाकुर साहव अपने मित्रो में बैठे शपाप न 
लडके ने टूर से ही जोर से कहा--चलिये दाक्ञा साहव, दशानी जी गज 
लिए दुला रही है। वे बडे लज्जित हुए। घर में जाया दोनि--परे श्र | हनज 
व्यक्ति बैठे हो, धीरे से दान में वहना चाहिये । घर मे ऊचानश 


पर जज 


लडबा टाकुर के पास पहचा | धीरे से कान से लशा--दारा नाहद, चतलिये परे 
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मे शा ला गयी है। ठक्ष्यटन झ्यपक्षों बल रही है | टाक्ा+ सटे हे 
मे शा ला गया हू। दक्रगन्‍न श्यपत्षा दुला रहा है। दाजण लाइओ की शझाई ता एर 
न चब्क रस न धर 





खादा विगदा। बने मर्ज | ऐसे समय में घर को छोड कर कही भी नहीं जाना 
चाहिये बल्कि हो सके नो पानी से गोवर से, गो-म्ृत्र से वही रहकर आग बुआना 
चाहिये | उसने कज्ञा--सत्छा आपकी वात को कमी नही भूलूगा | कदम-कद्म पर 
ध्यान रबूगा। एवं दिन सर्दी के मौसम में ठाकुर साहव स्नान कर रहे थे। सर्दी के 
कारण उनके यरीर ेे से भाष निकल रही थी । उस लड़के ने समझा फि ठाकुर फे 
दरीर में आग लग गयी है। वस वह गोबर, गो सूय, मिट्टी, पानी जो फुछ भी हाथ 
लगा, उठा-उठा कर ठाकुर साहब के शरीर पर फेफने लगा। ठाहुर जोर से 
बिल्लाश | अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गये । सब बात का पता लगसे ही हससे--हसो 
सबके पेट दूखने लगे। ससार में कहावत है कि 'मूर्य ने टफ़ो देणो पर आन नहीं 
देगी | मूर्व मनाय से हरदम दूर रहना चाहिये । मूर्च को जो नौफरी पर रख तेता 
है उसे टाजर सगहव की तरह पर्नाताप करना पउता है| 

मूर्य मनृज से सर्यदा, रहता है जो दूर । 

“मुनि कन्हैपा' प्रिज्ञ बह, होता सफल जरूर ॥। 














प्रकृति के अनुरूप गति 


एए दाएएण था। उसके जीन राडकिया थी। बाठ्ाण की अओगेश्गा ब्राह्मणी बडी 
गाएयदार एव दे संटिया थी। ये चाही थी कि तीनो को अच्छा घर ये अच्छा 
पर मिट लिए मरी उहकिया अपन जीवन को सूझासे व्यतीत कर सके । 
पट यिए। रो यायरात जयाती में परिणत टुआ, तीलों सयानी यनी । एफ दिन 
राग गांशय टपर मां ने अपनी बेटियों को प्रशिद्षण देत हुए कहाँ|प्यारी 
शजिया | अब हम हीना संगुरात में जान वाली 2ो। सास-संणुर वी सेवा के साथ- 
गाय वियाए ज्ञार ही अपन पति को लात से मारना । 

मानाजविता ने दिल घर व साथाग्य बर दरागर तीनों नी शादी यर दी । 
तीनों वन्पाए -पने-टाग्न समराद पटची। माता यी शिक्षा / अयुसार पटरी 
जटजी ने आपने एलिदेव यो लात मारी तो बढ उस चरणा का राव से पाउयर 





दवाने लग ही मंदा नापा में बोजते हा यहा--हे देवी | 7 चू कण्यरी | सुम्गार 
चराए फत जैसे जोमत है और मेर पैर पायाण जैसे क्ठार 7 तुझे तकवीफ हैई 
होगी। जदती ने भा का सारी बच वा दी । मा ने उतरी वा | सततवर कटा 


पदिद्टिएाए ' मजे जिसी ही प्रगार जो चिता गरने यी अपला नहीं है, पति लरा दास 


दा जटणी ने नी देग ही प्रयाग शिया। अतन दि रा जाई मारी । पर के 
शा घर एावाए सा आए का गया । कछ ही समय है पर्चात्‌ उसे झुरसा शात 


स्‍ ख्ज 


त्याग की पूजा / ३१७ 


हो गया । लडकी ने जाकर मा के सामने सारी घटना प्रस्तुत कर दी । मा बोली-- 
वेटी ! तू बडी किस्मत वाली है। पति तेरा दास वनकर रहेगा। लेकिन तुझे कुछ 
ध्यान रखना है। तेरे द्वारा ऐसा कोई काम नही होना चाहिये जिससे तेरा पति 
अप्रसन्‍्न हो जाये । पति की आज्ञा मे चलते रहना तेरे लिए श्रेयष्कर होगा। 

तीसरी लडकी ने भी उसी प्रकार मा के आदेश का पालन किया। जब उसने 
पति के ऊपर पाद-प्रहार किया तो उसके पति ने रष्ट होकर उसको खूब पीठा। 
और वह गुस्से मे लाल-पीला होकर वहा से उठकर चल पडा। लडकी अपनी मा 
के पास घबराती हुई आई और बीती घटना से अवगति कराई। मा ने कहा-- 
वेटी | तनिक भी चिता करने की जरूरत नही है। तुझे सर्वोत्तम वर मिला है । तू 
दक्षता से रहना। अपने पति की कभी भी अवज्ञा मत करना । उसकी देवता के 
समान पूजा करना, क्योकि नारी के लिए पति ही देवता है । आखिर अपने पति के 
पास जाकर क्षमा मागते हुए उसने कहा--हे प्राणदेव ! मैंने आपका अविनय 
केया। कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा आत्म-विश्वास है। हमारे कुल की 
परम्परा चली आ रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अन्यथा ऐसा दुव्यवहार 
कभी नही करती । पति-पत्नी दोनो आनन्द से रहने लगे। 

जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुरूप जो गति करता है, वह हर 
क्रिया मे सफल होता है। मानव सामाजिक एवं सासारिक क्षेत्र मे पारस्परिक प्रेम 
व शाति से तभी रह सकता है जव व्यक्ति अन्य की प्रकृति के अनुसार अपनी 
प्रकृति को मिलाकर चलता है। 

प्रकृति मिलाकर प्रकृति से, चलता जो इन्सान । 
मुनि कन्हैया सुख सही, मिलता उसे महान ॥। 


त्याग की पूजा 


मगध देश मे खानुमुत्त ग्राम का राजा कूटदन्त विप्र वहत बडा विद्वान था। वेदों 
का ज्ञाता था। उसके मधुर व सरन व्यवहार मे सारा नगर बहत ही प्रसन्‍न था। 
एकदा वहा पर बुद्ध भगवान्‌ का पदार्पण हु आ । वन्दना करने के लिए परिवार के 
परिवार आने लगे। नृप भी तैयारी करने लगा। ज्ञाति जनो ने कहा--राजन ! 
आप दुद्ध के पास क्यों जाते है? वहा जाना श्रेयन्कर नहीं है। बुद्ध का गौरव 
वटेगा। अत आपको कृछ चितन करना चाहिए । 


नूप ने वहा--ऐसा क्यो होगा ” वे बोले---नज्न्‌ ! बाप वेदों के ज्ञाना हैं 
6 ञ्ट ० न... - है मर ० ० ० 
नगर के सर्द है, नम्पत्तिशाली हैं, सवं-शक्तितिमान है। नप ने मुस्नुगहद की 


भाषा मे वहा-झापने वेदल स्वाय॑ भरी दृष्टि से सोचा है। दृद्ध मेरे में बह्त 
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महान है। मैं वेदो का ज्ञाता हु और उन्होने वेदों को जीवन मे उतारा है । वेदो के 
अनुरूप उनके आच रण है। वे ससार से नित्तिप्त हैँ, में लिप्त हु। उन्होंने वैभव 
और सम्पदा का त्याग किया है। संग्रह करने वालो की अपेक्षा त्याग करने वाला 
व्यक्ति महान होता है। उन्होंने आगे कहा--बुद्ध राजकुमार थे । उनका परिवार 
हर दृष्टि से शालीन था, फिर भी उन्होंने सव कुछ छोडा । आदर्श के पथ पर चल 
पडे । महात्मा वने । अध्यात्म मे रमण करते हुए जनता को दिशा-उद्वोधन देते 
हुए यहा पधारे है। हजारों लोग उनके सतसग से लाभ उठा रहे हैं। में भी वहा 
जा रहा हू । 

नृप भगवान्‌ बुद्ध के पास गया और सतसग करने लगा । 

इस आख्यान से यह प्रतीत होता है कि उस युग मे भी चरित्र का कितना 
सम्मान था, महत्व था। चरित्र ही मानव की सही सम्पदा है, निधि है। चरित्रवान 
की सर्वत्र पूजा है, प्रतिष्ठा है। अत हर मानव को अपनी चारित्रिक विशुद्धि का 


ख्याल रखना चाहिए। 
पूजा होती त्याग से, मिलता अति सत्कार। 


बुद्ध-चरण में झुक गया, कूटदन्त नरपाल॥ 


दामाद का विवेक 


एक वुद्धिशील दामाद था । स्वसुर का स्वर्गवास होने पर वह ससुराल गया। साले 
तथा उसकी धर्मपत्नी ने उसका बडा स्वागत किया। सम्मान दिया। भोजन के 
उपरान्त वह पलग पर लेटा-लेटा वोल पडा--स्वसुर गृह निवास स्वर्ग तुल्यो 
नराणा। ससुराल मे निवास करना स्वर्ग के समान सुखकर है। न तो यहा कमाई 
करनी पडती है और न ही कभी दुकान में भी जाना पडता है। बडे सुख से नीद 
आती है। यहा जीवन वडा वेफिक्र रहता है। अब तो मुझे घर जाना ही नही 
चाहिए | यही पर स्थायी रहने मे आनन्द है। 

साले की धर्मपत्नी बडी विदुपी थी। समझदार व विवेकशील थी। उसने 
सोचा--कही यह यही पर न जम जाये। बडी दक्षता से उत्तर देते हुए कहा--- 
“थदि वा विवेकी पच वा पट्‌ दिनानी” अर्थात्‌ जो विवेकशील दामाद होते हैं, वे 
तो अपने ससुराल मे पाच या छह दिन ही रहते है, अधिक नही । किन्तु वह दामाद 
पक्‍का पावणा था, इस छोटे से वाक्य से वह कहा हिलने वाला था ? जोर से बोल 
पडा--- दधि, घृत मधु लोभाद्‌ मासमेक वसेच्चेत्‌” अर्थात्‌ जिस ससुराल मे दही, 
घृत व पकवान मिलते है, वहा तो दामाद को एक महीना रहना चाहिए। 

उसने सोचा ये तो एक महीना यहा रहने चाहते हैं। फिर भी उन्हे चतुराई से 
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समझाना मेरा कत्तैव्य है। बडे कोमल शब्दो मे प्रत्युउत्तर देते हुए कहा--खैर ! एक 
महीना तो आप बडे आनन्द से रहे, किन्तु एक दिन भी अगर ऊपर रह गये तो-- 
“तदुर्परि यदि दिनमेक पाद-रक्षा प्रयोग ” आपका सत्कार जूतो से ही होगा। 
यहा अधिक रहने मे कोई लाभ नही है । 

दामाद समझ गया। रहना किसको था ? दिल की वात निकालनी थी। 
उदारता का परिचय मिला। एक दो दिन रहकर ससुराल से विदाई ली। घर 
पहुचा। यह है वुद्धिसत्ता का परिणाम | यह है विवेक का दिव्य उदाहरण । ॥ 

भगवान महावीर ने कहा है--विवेगे धम्म माहिए” विवेक मे ही धर्म है । 
हर क्रिया मे, हर प्रवृत्ति मे विवेक की महती आवश्यकता है। विवेक मानव का 
मोल बढाता है । विवेक ही मानव जीवन की अमूल्य सम्पदा है, निधि है। 


रखता जो हर कार्य से प्रतिदिन हृदय विवेक । 
'मुनि कन्हैया' विश्व से, बत जाता बर छेक॥ 


लक्ष्मी स्थिर नहीं 


राजा भोज दानवीर था। जो भी आता उसे मुक्त हाथो से दान देता। किसी 
को भी रिक्त हाथो नही लौटाता। प्रतिदिन लाखो-लाखो का दान देते हुए देखकर 
मुख्यमत्री ने सोचा--क्या करे, कैसे नृप को समझागे, इस प्रकार दान देना उचित 
नही है। राजा को साक्षात्‌ कहने मे वह असमर्थ था। राजा के शयनागार की 
दीवार पर बड़ें-बडे अक्ष रो मे उसने लिखा--- 

“अपदर्थ घन रक्षेंत्र” आपत्ति के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये। राजा 
नींद से उठा । राज्य सभा मे जाते-जाते दीवार पर अक्षरों को पढा। उसके नीचे 
स्वय दूसरा चरण लिख देता है--- 


“श्रीमत्तामापद कुत ” श्रीमानों को आपत्ति कहां ? दूसरे दिन मन्नी ने दूसरा 
चरण लिखा देखकर तीसरा चरण लिख दिया-- 


“साचेदपगता लक्ष्मी ” यदि वह्‌ लक्ष्मी चली जाये तब ! फिर अगले दिन 
राजा ने चौथा चरण भी लिखा-- 

“सब्चितार्थों विनश्यति” सग्रह किया हुआ घन भी नष्ट हो जाता है। 

मुख्यमत्री राजा के श्रीचरणो मे उपस्थित होता है। हाथ जोड कर अवनत- 
शिरतसा वें विनय भाव से वोला--राजन्‌ ! भेरी न्रूटि पर ध्यान देने की अपेक्षा 
नहीं है। आप तोक्ष्ण बुद्धि के घनी हैं। विशेषज्ञ हैं। चिन्तनशील हैं। मेरे जैसे 


जल्पञ्ञ के अपराध को क्षमा कीजिये। आपकी गहरी तत्त्व भरी विचारधारा का 
स्वागत कौन नही करेगा ? 
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लक्ष्मी स्थिर नही रहती । कभी कही, कभी कही ! चाहे लायो-करोडो का 
घन सचय कर लीजिये। उसका भी एक दिन विनाश अवश्य होता है । अतः 
बुद्धिमात व्यवित घन का सग्रह कभी भी नही करते | 
सचित धन का एक दिन, होगा स्वत विनाश । 
लक्ष्मी चपला सम चपल, वीर वचन यह खास ॥ 


मुनि-चर्या मे अटल 


उज्जयिनी नगरी मे घनमित्र नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक पुत्र था । 
दोनो के दिल में वैराग्य का अकुर प्रस्फुटित हुआ | पिता ने पुत्र सहित दीक्षा 
ग्रहण की । शुद्ध मन से सयम का पालन करते हुए दोनों ही मुनि ग्रामानुग्राम विह- 
रण कर रहे है। एकदा विहार करते-करते मार्ग मे भयकर अटवी आ गई । गरमी 
का समय था। पानी के अभाव में वालक मुनि आकुल-व्याकुल हो गया। गला 
सूखने लगा। आगे जाते-जाते नदी आ गई। पिता के मन मे पुत्र के प्रति मोह था, 
उन्होने सोचा--मैं आगे चला जाऊ, पीछे से यह चेला नदी में से पानी पी लेगा तो 
जीवित रह जायेगा । प्रायश्चित देकर शुद्र कर दूगा | 

गुरु ने शिष्य से कहा--तू घीरे-धीरे आ जाना। मैं आगे जाता हु। शिष्य 
पीछे रह गया । तृपा से अशात शिष्य नदी के पास आते ही विचलित हो गया। 
नदी के तठ पर बेठा । निज पात्र से पानी निकालता हुआ चारों तरफ देखने लगा, 
कोई देख न ले। झट आत्म ज्ञान से चितन करने लगा--अरे ! तू यह क्या कर 
रहा है ? मुझे कोई नही देख रहा है, किन्तु तीर्थकर देव व सिद्ध भगवान तो देख 
ही रहे हैं। यह सचित पानी है, इसकी एक बूद मे असख्यात जीव है। असख्यात 
जीवो की हत्या करना वुद्धिमत्ता नही है। मरना स्वीकार है परन्तु सचित पानी 
श्रेयस्कर नही है। ऐसा चितन कर धीरे से पानी को वापिस नदी में उठेल विया 
और हाथो को सुखाकर वही पर अनशन कर दिया। आखिर काल धर्म को प्राप्त 
कर स्वर्ग से पहुच गया। 

अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने अपना पूर्व भव देखा । सोचा तृपा परिपह 
में अटल रहा उससे यह देव ऋषि सप्राप्त हुईं । वह मृत कलेवर मे प्रविष्ट होकर 
संतो के पास पहुचा, सबको वन्दना करने लगा, किन्तु वह अपने पिता मुनि को 
वन्दना नही करता है। उन्होने कहा--तू सव सनन्‍्तो को वन्दना करता है किन्तु 
मुझे नही कर रहा है, इसका कया कारण ? वह वोला--आपकने मुझे सचित पानी 
पिलाने की दृष्टि से पीछे छोडा । यह मोह आपके लिए उचित नही था। जब तक 
आप इसका प्रायश्चित नही कर लोगे तब तक मैं वन्दना नही करता । पिता मुनि 
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ने गहराई से चितन किया कि वास्तव मे इसका कहना यथार्थ है । झट प्रावश्चित 
लेकर शुद्ध हुए । 
उसी कलेवर में से निकल कर वह देव प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ और 
बोला--गुरुदेव | मैंने मेरे नियम को खण्डित नहीं किया। तृपा परिषह को 
समाधिपूर्वक सहन करता हुआ अनशन कर लिया। उसी दृढ धर्मानुष्ठान के कारण 
मैं उच्च ऋड्धि सम्पत्ति वाला देव वना और आपके शी चरणों मे हाजिर हुआ हू । 
वह देव इतना कह कर अपने स्थान में चला गया। ः 
उपसमे व कष्ट आने पर भी जो साधु अपनी चर्या में मजबूत रहता है, सयम 
के नियमों मे अडिग रहता है वह निश्चित रूप से धर्माराधक बनकर अपनी आत्मा 
का कल्याण करता है। 
मुनि-चर्या मे अटल जो, रहता मुनि मतिमाव। 
धर्माराधक्त वन वहीं, करता आत्मोत्यान ॥ 


धन का लोभी 


एक चोर था। उसने अपने घर मे एक बहुत चडा कुआ खोदा । चोरी करके जो भी 
घन लाता वह उसे कुए मे छिपा देता । कुछ ही समय वाद उस चोर की शादी हुई। 
सासारिक सुखो का उपभोग करते-करते उसकी स्त्री गर्भवती वन गई। चोर ने 
सोचा-- हल उसके पुत्र हो गया तो वह मेरा अधिकार छीन कर घर पर आधि- 
प्त्य र १ ० 

के 80 0६ 3084० ऐसा दृष्द चितन कर उसने गर्भ सहित 

रे ने फिर दूसरा विवाह कर लिया। वह स्त्री भी गर्भवती बनी । उसको 
भी वैसे ही मारकर कए में डाल देता है। फिर तीसरी वार उसने अति सुन्दर 


कन्या के साथ विवाह किया। वह गर्भवती बनी । उसके साथ अत्यधिक मोह एव 
प्रेम होने के कारण वह विषय भोग में इतना विह्लल वन गया ह 
होते हुए भी वह उसे मार नही सका । 00 603: 


स्‍त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ। क्रमश वह बडा होने लगा। कछ ही समय में वह्‌ 
रा अचृत्ति में दक्ष व निपुण दन गया। चोर मन ही मन सोचने लेगा--हाय ! 
68202 हुआ। अब यह मेरी स्‍त्री और मेरा लडका मेरे धन के कए पर 
3335 लेंगे। बडी समस्या हो गई। अव क्या करू ? यदि मैं इस नारी को 
त मारकर कए में डाल देता तो लडका होता ही नही | दा 
का शिकार क्यों होना पडता २ 2 ३ लक 


खैर घदराने वी जरूरत नही है 
शी त्व )हआ सो रा कर्तव्यों 
हुआ सी हुआ ”गते शोको ने कत्तेब्यो ” | 
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अब भी समय है। दोनो को मारकर कुए में डाल दू । छह घन का लोभी कर्त्तव्य 
को भूलकर अपनी स्त्री को मारकर कुए में डाल रहा है। उस नव वर्षीय बालक 
के यह घटना देखी । जोर से चिललाया, आनचन्दन करता हुआ वह वहा से दौडता- 
दौडता राज दरवार मे पहुचा | राजा ने सारी हकीकत पुछी । वालक द्वारा यथार्य 
स्थिति का बोध होते ही राज सिपाही वहा पहुचे। चोर को पकडा ! कुए की 
तलाशी ली गई। कुए मे से अगाघ घन मिला और मनुष्य की हड्डिया भी प्राप्त 
हुई। 
राजा ने चोर को ललकारते हुए कहा--भरे अधम ! भरे पापिप्ठ ! स्त्री को 
मारकर कुए मे डाला । ऐसा जघन्य काम करते तुझे तनिक भी सकोच नही हुआ ' 
धिवकार है तेरे जीवन को। धिकक्‍्कार है तेरे लोभ को। क्‍या यह घन तेरे साथ 
जायेगा ? आखिर राजा के आदेशानुसार उसे शूली पर चढा दिया गया। मरकर 
चह नरक मे चला गया। सारी सम्पत्ति उस वालक को मिल गई। 
जो लोभ करता है उसको इह भव और पर भव दोनो जगह दु ख पाना पडता 

है। अत धन का लोभी कभी भी नही वनना चाहिए। 

मानव धन का लालची, पाता दुख महान्‌। 

इह भव पर भव बिगडता, होता अति अपमान ॥। 


बुढ़िया के प्रश्नोत्तर 


एक दिन राजा भोज ओर माघजी पडित दोनो पर्यटन हेतु शहर से काफी दूर चले 
गए । वापस आते समय नगर का मार्ग भूल गए। राजा भोज ने माघजी से कहा--- 
किसी से मार्ग पूछने मे ही लाभ है। माधजी ने कहा--राजन्‌ ! खेत मे बुढिया 
दिखाई दे रही है। वहा चले । अवश्य वह मार्ग वतला देगी। दोनो वहा पहुचे । 
पुछा--वहिन ' यह मार्ग कहा जाता है ? 
बुढिया--भाई साहव ' मार्ग तो यही रहेगा, इस मार्ग से लोग इच्छित स्थल पर 
पहुच सकते है। मुझे वताइये, आप दोनो कौन हैं ? 
साघजी--हम दोनो वटाऊ (मुसाफिर) है। 
बुढिया--ससार मे वटाऊ तो दो हैं--छूरज और चन्द्रमा । आप कौन है ? 
माघजी--वहिन हम मेहमान है । 
बुढिया--आप मेहमान नही है। मेहमान तो ससार मे दो ही है--धन और 
यौवन । 
माध॑जी--हम राजा हैं। 
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बुढिया--आप कौन से राजा हैं ? राजा तो दो हैं---पहला इन्द्र और दूसरा यम । 
वास्तव मे आप कौन हैं ? 

माघजी--हम है भारी क्षमा । 

बुढिया--वास्तव मे क्षमाशील है घरती और दूसरी हैं नारी | हर स्थिति में दम 
रखती है। बताइये तो सही कि आप कौन है ? 


माघजी--वहिन ! हम साधु है । 
बुढिया--साधु तो ससार मे दो हैं---एक शील और दूसरा सतोप | मेरी समझ 
मे नही आ रहा आप कौन है ? 


माघजी--हम है चोर। 
बुढिया---आप कौन से चोर हैं ” चोर तो वास्तव मे दो ही हैं--एक व्यमिचारी 
और दूसरा चुगलखोर | बताइये आप कौन है ? 
माघजी--हम परदेशी है। 
बुढिया--दुनिया में परदेशी दो है--एक पवन नौर दूसरा जीय। बाप योतिये 
कौन है ? 
माघजी---हम चतुर है । 
बुढिया--आप कौन से चतुर है? चतुर तो बातय में यो (-एा घी तो! 
दूसरा पाजी | वताउये जाप झौन है ? 
माघजी--हम कौन है, हम नही जानते । तू ही जायती है । 
बुढिया--हा, मैं समझ गई आप कौन है। जाप एव सो रोना भोज 7, दस” 
माघजी पडित है। 
राजा भोज और माघजी पडित दोनो ही दुटिया री ०पुरा दृदि राग 
ही प्रभावित हुए । बृटिया को अपने साथ नगर में है रो -पै रामपभा मे ८ 
सम्मानित करते हुए उसवी ववतृत्व बला वी शूरि-४रि प्रारा की । 
पावन प्रज्ञा की चतुरता ही मानव वो आवरधित करने के गाग्मतर ६ । 
बुद्धि के विना मानव किसी भी क्षेत्र में शत नहीं बट गाइता। दब हशान ता 
यदम-कादम पर सम्मान होता है । 
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को सस्कृत भाषा वडी प्रिय लगती थी। उस भाषा के प्रचार-प्रसार मे महीपति 
का अपूर्व योगदान था । 
एकदा राजा भोज स्नान करने के लिए तैयार हो रहे थे। दामी स्तान आदि 
की सामग्री लेकर आ रही थी। कामदेव-वाण से प्रताडित भद-विहला उस 
दासी के हाथ से अचानक स्वर्ण का घडा गिर पहा। तब राजा सभा में उपस्थित 
होता है | अनेको-अनेक प्रकाड विद्वानों से सभा-हाल खचायच भर जाता है। राजा 
भोज ने कवि कालिदास को सम्बोधित करते हुए कहा--हे कविराज | मैं एक 
समस्या दे रहा हु। उसकी पूर्ति सम्यगृतया होनी चाहिए। राजा ने समस्या पढते 
हुए कहा--“टट ट ठट टट ठ टट ठम्‌। 
कवि कालिदास की प्रतिभा अद्वितीय थी । उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा 
चिंतन किया । गहराई से सोचा व अपने पाडित्य का प्रदर्शन करते हुए उस समस्या 
की पूर्ति ऐसे की-- 
राजाभिपेक मदविह्नलाया, हस्ताच्च्युतों हेम घटो युवत्या'। 
सोपान मार्गे प्रकटोति शब्द, टट ८ ठट ट्टट टट टम्‌ ॥ 


यह सुनते ही राजा भोज के हृदय मे आश्चर्य का पार नही रहा । मन ही मन 
सोचने लगा--कालिदास जैसा कवि समार में विरला ही मिलेगा। महाराज को 
स्‍्तान कराती हुई कामपीडिता तरुणी के हाथ से स्वर्ण का घडा सीढियो से गिर 
पडा जिससे जोर से शब्द हुआ--ट ठ ट 6***** हु 

कविराज के मति-नैपुण्य से प्रभावित होकर उसको यवेच्छित पारितोषिक 
देते हुए राजा भोज ने राज्य सभा के उच्चतम सदस्यों में मुक्त कठ से प्रशसा व 
स्तवना की व कहा--मुझें वडा गौरव है कलिदास जैसे तेजस्वी आशु कवि पर | 
ऐसे कवियों से राज्य की शोभा बढती है। ससार मे मति-नैपुण्य वाले व्यक्ति की 
सर्वत्र पूजा होती है। कदम-कदम पर उसे सम्मान मिलता है । 


जग में मति-नैपुण्य की, श्लाधा हुवे विशेष! 
मुनि कन्हैया! स्तुत्य है, पडित हृदय हमेश ॥ 


बहरों से परहेज 
सुन्दरपुर नगर मे मोट्राम नाम का एक कृपिकार रहता था। उसके परिवार में 
चार ही व्यक्ति थे। मोट्राम तथा उसकी घर्मपत्नी, तीसरा उसका पुत्र एवं पुत्र- 


वधू । चारो व्यक्ति वहरे थे । कानो से विलकुल ही सुनाई नही देता था। एक दिन 
मोटू का पुत्र खेत में हूल चला रहा था। एक पथिक इधर-उधर भटकता हुआ खेत 


छा 


दर 
2 ३ है 


पानो | ३२५ 


मे आ पहुचा । उस पथिक ने मृदु भाषा मे नगर का मार्ग पूछा । वह किसान-पुत् 
वहरा था ही, उसने सोचा कि मुसाफिर कह रहा है कि तुम्हारा बैच लद्ाक ह। 
हल-वाहक ने कहा--भरे मूर्ख | ऐसे कैसे बोलता है। मेरा बैल तनिक भी लड़ 
नही है। फालतू बकवास करने की जरूरत नही हे। मेरा बैल तनिक सी लडा 
नही है। पथिक ने कहा--मैया ! मै तो नगर का मार्ग पूछ रहा हू। बैल के 
में मैंने कूछ नही कहा लेकिन बह प्रत्युत अपना हल उठाकर बटोही को 
दौडा | पथिक ने सोचा-- यहा ठहरने मे लाभ नही है। यह तो पागल है। 
से चल पडा । 

कुछ ही दिनो पश्चात किसान-पुत्र की पतिब्रता अपने वल्वभ के 
लेकर आयी | वह किसान-पुत्र जोर से वोला--देरी से क्यो भाई ? उस म 


हा न 


सोचा पतिदेव फरमा रहे है कि खाने मे नमक बहुत ही स्वल्प वहा-भ 
कुछ नही जानती । यह खाना तुम्हारी मा ने बनाया है। 

वह औरत घर पहुची । सास को कहने लगी-तुम्हारा परत कहता है कि घाये 
में नमक कम है । उस समय उसकी सास सूत काट रही थी । उसने समय झा पर 
रही है कि सूत मोटा है। उसने कहा-मेरी बात सुनो । खूत पता हो था मादा 
बूढे के काम मे आ जावेगा | उसने बूढ़े को वुवाफ़र वहा-सर सा यह य मोद है, 
तुम्हारे काम आ जायेगा। बूढा उस समय तिलो वी रखवाती बर रूपए था। या 
समझा बुढिया कह रही है--तुमने तिल या लिये है। प्रेरें वे रहा--म सुझग री 
कसम खाकर बहता हू मैने एक भी तिल वा भछ्तण नही शिया है । 

ऐसे बहरे मनुष्यो के सामने किसी प्रवार वा प्रलाप गरना बूचा € | 

जो व्यवित सोचे बिना, देखे बिना बोलते है टनयो प्रचाताय शाता धरा 
है। बहरो के सामने वोलना, उनको शिक्षा देना राख में घृत उटरना ट॥ 











न 








बहरे नर के सामने, गरना दया प्रलाए 
विन सोचे जो बोलते, बरते पावातार॥। 


मूल में पानी 





एक बृटिया थी। उसवे एवं ही लत्वा घा। वह बदा देनीत २ दाहजशाए 7। 
बेटे ने मा से निवेदन वरते हुए वहा + माताजी ' शाप दृद्ध । थे! एणएज गा 
भी प्रवार वा वाम हो तो फरमाने की हुडइा वाना। मादरी नो टी रगाशणाएण 
भी हो गई। भा वो पलो वी दादी दत्त प्रिद थी । एरन एता +इदा -“ए£ थ 
शबित क्षीण हो गई है। अधिदा लम्पा चौ शार अब मो ग ना क्न गाजा। 


एसलिए पदों वी दाटी मे जागो और इनसती नानहनाम्शान जा। 
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बेटा बाडी मे पहुचा और मन ही मन सोचने लगा- मा तो अनपढ है। मैं ह 
पढा लिखा। मैं हर कार्य मेरी बुद्धि से कल्गा | मुझे किसी की सलाह लेने की 
अपेक्षा नही है। सुन्दर-सुन्दर फूल गिल रहे थे। मनमोहक सौरभ से दिणा-मण्डल 
सुरभित हो रहा था। उस लडके ने फूलों को सीचना प्रारम्भ कर दिया। पाच- 
सात दिनो के बाद वह वृढिया अचानक बगीचे में पहुच जाती है, उसने वगीचे को 
ध्यानपूर्वक देखा, फूलो के पौधे सूख रहे हैं। फूत भी मूछित जैसे लगते हैं | वुढिया 
ने पूछा--बेटा | क्या तूने पौधों को पानी नही पिलाया ? 

बेटे ने बडे विनम्र भाव से कहा--मा ! मैंने मेरे दिमाग से सभी वृक्षों को 
पानी पिलाया है। मैने तुम्हारी तरह फालतू पानी तनिक भी नही बहाया है। मां 
ने पुछा--वेटा ! पानी कैसे पिलाया है ? वेटा बोला-- मा | तुम पानी पिलाती हो 
नीचे और मैं पिलाता हू ऊपर । तुम्हारा पानी मिट्टी मे फालतू जाता है। और मैंने 
सारा का सारा पानी फूलो पर उडेला है| 

मा मुस्कराहुट की भाषा मे बोली--वेटे | तुम बिलकुल अनभिन्ञ हो | वृक्षो 
को पानी कंसे सीचा जाता है, तुम नही जानते | पानी फूलों को नही सीचा जाता 
है। सीचा जाता है मूल को । जो व्यक्ति मुल को मीचतता है, उसके फूल अवण्य ही 
खिलते है, फलते है । जो मानव फूलो को सीचता है, उसके फूल मुरझा जाते है । 

मूल को सीचने वाला व्यक्ति हर दृष्टि से सफल होता है। मूल को मीचे बिना 
बगीचा नही खिल सकता है, न ही फल सकता है॥ अत वुद्धिमान मानव तो मूल 
को सीचने में ही अपना समय लगाता है । 

कभी मूल को सीचना, नही भूलता दक्ष । 
'मुनि कन्हैया' वह मनुज, फल पाता प्रत्यक्ष ॥ 


मुर्खता की पराकाष्ठा 


एक गरीब स्त्री किसी सेठ जी के घर जा पहुची | दीपमालिका का सुन्दर व मगल 
दिन था । इस शुभ अवसर पर सेठानी ने चूडा पहना । वह चूडा वहुत ही कीमती व 
हाथी दात का था। हाथी दात से निर्मित चूडे को देखकर आस-पास की महिलाएं 
उसे वधाइया देने लगी ! उस चूडे को देखने के लिए सैकडों महिलाओं का याता- 
यात चालू रहा । यह सब रौनक देखकर वह गरीब की स्त्री भी सोचने लगी--मैं 
भी हाथी दात का चूडा पहनू और आस-पास की स्त्रियो की वधाइया प्राप्त करू ) 
मेरे चूडे को भी देखने के लिए बहुत से लोग आयेगे। मेरी इज्जत व प्रतिप्ठा 
बढेगी। 
वह अपने घर पहुची । पतिदेव के चरणो मे वडी विनम्नता पूर्वक निवेदन 


मूर्खता की पराक्ताप्या / ३६७ 


क्पपा उाजार ज्ञा न जे 


करती हुई वोली--पतिदेव ! मुझे हाथी दात का चूडा चाहिए। हृपया बाजार से 
खरीद कर जल्दी लाकर दीजिये । पति बोला--तेरे मे विवेक व अवब नहीं हैं 
घर मे खाने के लिए पूरी रोटी नही है। कितनी कठिनाई से परिवार का पालन- 
पोषण कर रहा हू, मैं ही जान सकता हू । तुझे क्या पता ? हाथी दात वा पे 
काफी महगा है। इसलिए चूडा नही ला सकता । फालतू वात करने में बुछ्ठ * 
लाभ नही है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो क्षपने घर की स्थिति को 
देखकर खर्चा करता है, अन्यथा उसे नुकसान उठाना पडता है। 
पत्नी आवेश मे आकर जोर से वोली--पतिदेव ! सुन लीजिए मेरा नियय । 
यदि चूडा नही आयेगा तो घर मे चूल्हा नही जलेगा। घर का कोई भी काम नहीं 
करूगी। पति ने मीठे-मीठे स्वर मे समझाते हुए कहा--देखों, आयह करना एच्या 
नही है। गहराई से सोचो । घर का काम किए बिना जीवन वो गाडी पर चल 
सकती है ' बहुत कहने पर भी वह कहा मानने वाली धी । वे चारा बाजार में गए 
और किसी सेठ से कर्ज लेकर चूडा लाया। नत्री ने बडे प्रेम से चूदा पटना सोप: 


0, ता 
5 


न्डो 





के दरवाजे पर आकर बैठ गई। हाथो को सामने लटबा रही है। गापी रमय 7 
वहा वंठी रही किन्तु कोई भी व्यक्ति उसे देखने के विए नहीं ताथा । उार-पात 
मा मे प्रसान री हय 


दिन तक यही क्रम चला, कोई नहीं जाया। तब उपहे मा मे प्रर 
जागृत हुई । उसने झोपडी के आग लगा दी । देखते-देयो जाय बाय वी । यारा 
ओर से लोग दौडे। लोगो ने आग पर तो वाए प्रापर रिया, विन घारी सपा 
जल कर राख हो गई । लोगो ने सवेदन प्राट वादे हुए पृदा--संा जी । गधर 
घर में कुछ बचा या नही । 








वह वोली--और कुछ भी नहीं दचा। टेवल एग यू दया है। तय 
वोले -- कब पहन लिया ?े वह बोली -- यदि यह दात जाप रोग पहे ही पृष्ठ ए* 
तो झोवडी में आग क्यो लगती ? लोगो ने दहा-+वया, जाने दाशा गए हश्ाझा 
है ? उसने कहा--हा जी ! मेरा चूडा देखने थे लिए जोई “या नहीं गा रए एटा 

काम किया। लोग उसकी मूर्ेवा पर हसने छापे । 
जीने अिशिश प्रा नर हि | 


जो व्यक्ति मूर्य होते है, उनमे हिताहित दे चिस्तन २ 
की प्ित प्लजचनक ₹ जता ६. >>] * 


वे वभीनभी अपना नुवसान कर बठत हैं । “पा छा टुए १ 
लिए जो अपने घर को जला देते है, उससे दटया था हगा रहा 
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अमूल्य सम्पदा 

घनवत ताम का व्यापारी था। उसके तीन पुत्र थे। तीनो की परीक्षा हेतु पिता ने 
सीनो पुत्रो को हजार-हजार रुपये देकर कहा- तुम तीनो परदेश जाओ। वहा 
व्यापार करो। घन वृद्धि के लिए प्रयास करो । जब मैं तुम्हे वापिस वुलाऊ तब 
वापिस आ जाना। तीनो पुत्रो को सम्यगृतया प्रशिक्षण देकर सेठ ने तीनों को 
एक साथ रवाना कर दिया। तीनो चल पडे। तीनो ने आलग-अलग राह 
पकडी | 

सबसे व्डा पुत्र बडा होशियार था। बुद्धिमान था। उसने किसी शहर में 
जाकर व्यापार आरम्भ किया। स्वल्प ही समय में हजारों रुपये कमा लिए। दूसरे 
पुत्र ने सोचा--पिताजी द्वारा सप्राप्त मूल पूजी की सुरक्षा करना मेरा परम धर्म 
है। इसका मुझे कदम-कदम पर ध्यान रखना है। खाने-पीने मे जितना खर्च होता 
है, उतना वह कमा लेता है किन्तु मूल की पूजी को सुरक्षित रख ली। तीमसरे पुत्र 
ने सोचा--मे रे घर मे धन की कोई कमी नही है। अभी ऐश आराम करने का 
समय है | खाना-पीना और मौज उडाना जीवन का सार है। क्या करना है व्या- 
पार करके ? पिताजी की मृत्यु हो जाने के वाद घन का तीसरा हिस्सा तो मुझें 
मिलेगा ही । क्यो फालतू परिश्रम करू ? इसी विचार-विचार मे खा पीकर उसने 
हजार रुपये समाप्त कर दिए । 

कई वर्षों के बाद सेठ ने तीनो पुत्रो को वापिस बुला लिया। तीनो आये। 
सेंठजी को नमस्कार किया। आपस मे वार्तालाप चला। स्वास्थ्य के वारे भे पूछ- 
ताछ हुई। सेठ बोला--मैंने जो हजार-हजार रुपये की सम्पति दी थी, वह 
वापिस लाओ। बडे पुत्र ने कहा--पिताजी ! आपकी कूपा से व्यापार अच्छा 
चला। यह लीजिये लाख रुपये। दूसरे पुत्र ने कहा--पिताजी ! जितना खर्चा 


लगा उतना ही मैंने कमाया है मूल पूजी सुरक्षित है। यह लीजिये हजार रुपये । 
तीसरे ने कहा--मै ने तो सारी पूजी खाने-पीने मे लगा दी। 


सेठ ने मन ही मन सोचा--तीनो की परीक्षा हो गई। ज्येष्ठ पुत्र को सारे 
घर का आधिपत्य सौप दिया । दूसरे पुत्र को खजाने की चाविया सौप दी | तीसरे 


पुत्र को कुछ भी नही मिला। अब वह पश्चाताप करता है--हाय | ऐसा पता 
होता तो में भी** 


मानव जन्म रूपी अमूल्य सम्पदा को प्राप्त कर जो व्यक्ति गवा देता है उसे 
भव-भव मे दुख पाना पडता है। चतुर व विलक्षण वही कहलायेगा जो मूल 
सम्पदा को सुरक्षित रखता हुआ आगे बढता है। 
दुलंभ मानव जन्म का, खूब उठाओ लाभ। 
आत्म सम्पदा नाशकर, क्यो खोलते हो आव॥ 


ज्ञानी की अवहेलना / ३२६ 


ज्ञानी की अवहेलना 


गगा नदी के तट पर दो भाई रहते थे । उनके हृदय मे वैराग्य जायृत हुआ। दोनो 
ने किसी साधु के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली । एक भाई पढ-लिखकर होशि- 
यार व विज्ञ बन गया । शास्त्रो का परगामी होकर दूसरो को भी अध्ययन कराने 
मे रुचि रखता था। दूसरा भाई विलकुल अनपढ रहा। उसे अध्ययन करने मे 
तनिक भी रुचि नही थी। वह दोनो समय आहार पानी कर सुख से सो जाता। 
रात-दिन आराम करता। उसे किसी प्र कार की चिता नही थी । एक दिन उस 
विद्वान ज्ञानी ने चिन्तन किया--मेरा सारा समय दूसरो को पढाने मे व सयम की 
चर्या बताने मे ही पूरा हो जाता है। मैं सुख से पूरी नीद भी नही ले सकता। भूख 
लगती है तो खाने के लिए भी मुझे समय नही मिलता । विश्वाम के लिए एक पल 
भी नही है। अच्छा तो यह होता कि मैं ज्ञानार्जन करता ही नही। यह मेरा भाई 
खा-पीकर सो जाता है, मौज उडाता है, क्योंकि इसने अध्ययन नहीं किया। 
अज्ञानी मनुष्यो का शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है, क्योंकि उनके दिमाग में जरा भी 
चिन्ता व उलझन नही होती | ज्ञानी पुरुष चिन्ताग्रस्त होते हैं, उनका शरीर भी 
दुर्बेल रहता है। अत अध्ययन करना अच्छा नही है। ऐसी विचारधारा में अब- 
गाहन करता हुआ वह आयुष्य पूर्णकर देवलोक मे चला गया। 

वहा से आयुष्य पूर्णकर वह किसी गोपालक के घर पर जन्म लेता है। बहा 
साधु समागम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। साधु बना। ग्रुरु के पास अध्ययन बर्ता 
है किन्तु अध्ययन मे सफलता नही मिलती है। बह वहूत परिश्रम बरता है परन्सु 
एक भी अक्षर याद नही हो पाता। गुरु ने वहा--शिष्य ! पूर्व जन्म में तुमने ज्ञान 
की आशातना की, वह ज्ञानावरणीय कर्म उदय में जा रहा है, इसलिए ते अध्ययन 
नही कर सकता । 

शिष्य ने हाथ जोडकर विनयपूर्वक पूछा--एग्देव  ज्ञानावरणीय गम यो 
खपाने का क्या उपाय है ? 

शास्त्रों के पारगामी गुरु ने कबहा--शिप्प ! जायदिल गरो। ज्ञानी गतो री 
परिचर्पा करो। ज्ञानवान वी स्तुतिव प्रणमा वरो। जिससे -डपप गर्षों णी 
निर्जरा होगी। गुर-वाणी को अगीवार वरते हुए ढिप्य ने विनिन प्ररण दो 
तपस्या प्रारम्भ वी । शानी पुरुषों वी सेवा-इश्ूपा मे ही घाएने जीदन गा आधपिण- 





सम भाग लगाना एस वर दिया। ज्ञानागाएना, दाॉलाराएना व चरस्धिाराएना 
करते-रते दारह वर्ष पूरे हो गये । आशिर एशेश प्रीणनों गो झप्दी पा बरटे, 
वर्मो वा अदसान किया । डे ने । मोझ मे पह्चे । 





ज्ञान और ज्ञानवान वी बनी नी अवहेलता नहीं बरतनी चाशिए 4 जदशाना 
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से कर्मों का वध होता है और कर्मों के योग से जीव को ससार में भटकना पडता 
है। 

ज्ञानी की अवहेलना, करने से चुकशान। 

मुनि कन्हैया! हर कदम, उसका पतन महान ॥ 


समर्पण का महत्त्व 


हकीम लुकमान प्रारम्भ से ही गुलाम थे। उनके हृदय में अपने स्वामी के प्रति 
अच्छी श्रद्धा थी। वे बडे निरहकारी व सरल स्वभावी थे। उनका सारा जीवन 
समत्व की भावना से ओत-प्रोत था। अपने आराध्य देव के प्रति वे सर्वंदा पूर्ण 
समर्पित थे। गुरु के इंगित पर चलने के लिए वे अपना जीवन भी न्‍्यौछावर कर 
देते ये । एक दिन की वात है, उनके स्वामी ने खाने के लिए ककडी मगाई। 
हकीम लुकमान वाजार पहुचे। सब्जी वेचने वाले से कहा--मुझे ककडी 
चाहिये। उन्हींने ककडी तोली। वे लेकर आये। स्वामी ने ककडी का एक 
टुकडा त्तोडकर मुह मे रखा तो वह बहुत ही कडवा लगा। स्वामी ने ककडी को 
छोडते हुए कहा--लुकमान ' यह ककडी तुम खा लो। लुकमान ने हाथ जोड कर 
विनयपूर्वक कहा--जो आज्ञा आपकी। वे वहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हसते-हसते 
ककडी खा गये । उनके स्वामी ने सोचा--शिष्य बडा सुपात्र है। ननु नच किए 
विना ही कडवी ककडी को हसते-हसते खा लेना यह बहुत वडी विशेषता है। 
हृदय मे विस्मय का पार न रहा, वे मुस्कराहुट की भाषा मे बोले--अरे 
लुकमान | तुझे यह ककडी खारी नही,लगी । 
लुकमान ने सुकोमल शब्दावली में कहा--स्वामित्‌ ! खारी तो लगी। 
स्वामी--शिष्य.' तुम उसे कैसे खा गये ? स्वामी के इस गहरे प्रश्न का उत्तर देते 
हुए लुकमान ने जिद्दा पर अमृत टपकाते हुए कहा--हे मेरे प्राणदेव ! मेरे पर 
आपकी असीम पा है। जन्म जन्मान्तर मे भी उसे विस्मृत नही कर सकता। मेरे 
जैसे तुच्छ शिप्य पर आपका वात्सल्य भाव अनन्त हे। आप प्रतिदिन मुझे अच्छी- 
अच्छी स्वाद भरी चीजें देते है और मैं उन्हे प्रमुदित मन खा लेता हु। आज आपने 
मेरे पर मेहरवानी करा कर मुझें खाने के लिए ककडी दी, वह खारी है इसलिए 
यदि फैक द तो फिर मुझे मीठे-मीठे पदार्थ कौन देगा ह 
स्वामी ने कहा--शिप्य लुकमान | तेरे जैसा पूर्ण समर्पित व्यक्ति ससार में 
कोई विरला ही होगा । तेरी नम्नता व विवेकशीलता देख कर मेरा हृदय गद्गद्‌ 
हो रहा है। तुमने जो साम्य भाव का विकास किया है वास्तव मे यह प्रशलनीय । 
है । लुकमान वोला--प्रभो | मैं आपकी महानता के सामने तुच्छ हु। आप मेरे 
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मालिक है। अपकी जैसी इच्छा हो वैसा प्रसाद मुझे देते रहिये । उससे मेरे जीवन 
को पावन पोषण मिलता रहे, वस मेरी यही आतरिक तमन्ना है। सुनते हैं कि 
लुकमान के इस समर्पण व समता भाव भरे उत्तर से मालिक ने सदा-सदा के लिए 
उसे गुलामी से मुक्त कर दिया । 

समता और समपंण जीवन के दो पहलू है। इन दोनो मे जो व्यक्ति विकास 
कर लेता है वह अपनी साधना मे अवश्य ही सफल होकर साध्य को प्राप्त कर 
लेता है। 


समता रस का पानकर, करना आत्म विकास । 
सूत्र समर्पण का सुखद, करता परम प्रकाश ॥। 
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लाला धनीराम का पुत्र विजयकुमार वडा विवेकशील, विनीत और नीतिवान 
लडका था । ,विजयकुमार की धर्मपत्नी का नाम था सुप्रभा। घनार्जन के लिए 
विजयकुमार परदेश चला जाता है | सुप्रभा घर पर ही थी। वह वडी शौकीन थी | 
स्वादिष्ट भोजन करती थी, पान खाती, इच्न-फुलेल लगाती । विभिन्‍न प्रकार के 
बस्त्र, आभूषणो से सुसज्जित रहती थी । सारा समय साज-मज्जा में व्यतीत करती 
थी । घर के काम मे उसका मन विल्कुल भी नही लगता था । प्रतिदिन पतिदेव की 
माला फेरती थी, परदेश से कव आयेंगे ? जाखे फाट-फाडकर देखती रहती थी। 

एक दिन सुप्रभा का मन बहुत चचल हो उठा | उसने अपनी दासी को बुलाकर 
कहा--किसी पुरुष को बुलाकर लाओ। मेरा मन वश मे नहीं है, न जाने मेरे पति- 
देव कव आयेंगे। 

दासी सेठ के पास गई । हाथ जोडकर बोली--मेंठ माहव ! आपसी पुत्र बंध 
का मन 5चल हो गया । वहूजी ने किसी पुरुष को दुलाने वे लिए वहा है। पुत्रयधू 
की भावना को सुनकर सेठजी बडे चितित हुए। उन्होंने सेटानी को दलायर शहा-- 
तुम कुछ समय के लिए अन्यत्र जावर विश्लाम वरो | सेठानी ने जपने पति वी वात 
मान लो। दूसरे दिन सेठजी घर आभाये आए सेठानी से भोजन माण। मेदानी ने 
प्रत्युत्तर भे कहा--अन्नी भोजन तैयार नही है। सेदजी ने सेदादी को मारपीट रर 
घर से बाहर निवाल दिया। 

सान-ससुर में झगड़ा देखया उनकी पृत्रदय दोटी-दौट 

पिठाजी ! क्या दात है ? सेठ ने कहाऊचेटी ! 5 
दना दा _। घर वा सारा ए उचा दापित्व तेरे कधों पर 


भाषा न वह्ाऋऊपितर्ज  ! शापदी जनी शाक्ष्त हो। एव वह राम में टत्नी ब्य्स्त 
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रहने लगी कि उसे भोजन करने का भी समय मुश्किल से मिलता | साज-श्वगार 
करना वह सारा गई। एक दिन दासी ने हाथ जोइडकर कहा--वहूजी ! आपकी 
कामना को क्षियान्वित करने हेतु मैने एक पुरुष की खोज कर ली है। आपकी आज्ञा 
हो तो उसे बुलाऊ | 

वहू ने कहा--दासी | घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर है। सुबह से साय तक 
इतनी व्यस्त रहती हू कि इस समय तो मुझे मरने की भी फूरसत नही है, तू पुरुष 
की वात करती है। 

खाली मन पिशाच का घर है । इस कहावत के अनुसार मेधावी लोग अपने 
आपको कभी भी खाली नही रखते। किसी न किसी कार्य में अपने मन को जो 


व्यस्त रखते हैं। वे हर क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करते हैं| मानसिक चचलता व बुराई 
को दूर करने के लिए मन को कभी भी खाली मत छोडो । 


खाली मन इन्सान का, बहुत बडा शैतान । 
“मुनि कन्हैया कार्य मे, रखता मन अम्लान ॥ 


समस्या का समाधान 


महाराज शिवाजी के ग्रुरु समर्थ रामदासजी यात्रा कर रहे थे। रास्ते मे ईख के खेत 
आये । उनके मन में ईख चूसने की भावना जाग्रृत हुई और उन्होंने दो-चार ईख 
तोड लिये। खेत का मालिक देख ही रहा था, वह दौडा-दौडा आया | वह क्रोध के 
नशे मे चूर था। उसे भान नही रहा। क्रोध मे अन्धा होकर व्यक्ति हृत्याक्ृत्य को 
भूल जाता है, विवेकहीन बन जाता है। खेत के भालिक ने उनको पहचाना नही । 
वह आवेश में आकर अकवक बोलने लगा--मेरी आज्ञा के विना ईख को तोडकर 
ले लेना, क्या मानवता है ? प्रामाणिकता है ” उसने गुरु रामदास के दो-चार चाटे 
जड दिये। 

यह वात फैलती-फलती शिवाजी के पास पहुची । दिल मे बडा दु ख हुआ और 
उस किसान को बुलाया । किसान थर-थर काप रहा है। पास में गुरु रामदासजी 
बैठे है। महाराज शिवाजी ने कहा--तूने वहुत वडा अपराध किया है। तूने मेरे गुरु 
को बिना मतलब पीटा है | अपमान किया है । वोल, तुझे क्या दण्ड दिया जाए ? 

वह किसान भयभीत सा खडा है। थर-थर काप रहा है। बोले तो विचारा 
क्या बोले ? पहले वह क्रोध के आवेश में था अब वह भय के आवेश में है। शिवाजी 
के भी आवेश की कमी नही थी । गुरुदेव के अपमान को वे कैसे सहन कर सकते 
थे ? गुरु का तिरस्कार स्वय का तिरस्कार कहलाता है। शिवाजी ने दण्ड देते हुए 
कहा--इसका अपराध निम्न स्तर का अपराध हैं। इसने बहुत निदित व घृणित 
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कार्य किया है। अत इसको फासी के तखते पर लटका दिया जाये । 

गुरु रामदास के कर्ण कूहरो मे जब यह शब्दावली टकराई तो उच्होने अपने 
सुशिष्य को सम्बोधित करते हुए कहा--शिष्य शिवा ! ऐसा कभी नही हो 
सकता । तुम इसको दण्ड नही दे सकते । इसने मुझे मारा है मैं ही इसको दण्ड दूगा 4 
शिवाजी मौन हो गये । गुरु के सामने वे क्या बोल सकते थे | उन्होने बड़े विनम्र व 
सुकोमल शब्दों से कहा--गुरुदेव | आप ही इसे दण्ड दे। रामदास ने कहा--- 
शिष्य | तू मेरा कथन स्वीकार करेगा ? शिवाजी वोले-हा, गुरुदेव | जैसा आप 
कहेगे वैसा ही मैं करूगा | रामदास ने कहा--शिष्य ' इस गरीब किसान ने मुझे 
पीटा है। मै उसके पीटने के कारण को जानता हू, समझता हू । इसे इस अपराध के 
फलस्वरूप पाच वीधा जमीन दान मे दे दी जाए । 

रामदास के कथन को सुनकर सव अवाक्‌ रह गये । शिवाजी के हृदय मे भी 
आश्चर्य का पार नही रहा। चाटे मारने वाले को पारितोषिक रूप मे पाच वीघा 
जमीन । यह विचित्र दण्ड | यदि यह दस चाटे मारता तो सम्भव है दस वीघा 
जमीन इसे मिलती । ऐसा आश्चयेकारी निर्णय | शिवाजी समझ नही सके कि गुरु 
देव ने यह निर्णय क्यो किया ? अपने को पीटने वाले के प्रति ऐसा सुन्दर वर्ताव 
शिवाजी रहस्य को समझ नही सके । समझते भी कंसे ? उनका चितन दूसरे प्रकार 
का था। वे दण्डशक्ति मे विश्वास करते थे। रामदास का चितन भिन्‍नथा। वे 
करुणा मे विश्वास करते थे । 

रामदास ने रहस्य को समझाते हुए कहा--शिवा !' वात समझ मे नहीं आई 
होगी । किसान गरीब है, यदि गरीबी से ग्रस्त नही होता तो ऐसा व्यवहार कभी 
नहीं करता । यदि इसकी अपराध वृत्ति को मिटाना है तो इसकी गरीबी को मिटाना 
होगा । इसको पाच वीघा जमीन दे दो, फिर यह ऐसा व्यवहार कभी नही करेगा | 

समस्या का समाधान तभी मिल सकता है जब मानव अन्तर रहस्य को प्राप्त 
करने का प्रयास करे । गहराई मे ड्वकिया लगाने से ही समाधान रूपी मोती मिल 
सकते है, अन्यथा नही । 

सकल समस्या मिट सके, यदि हो गहरा ज्ञान। 
समाधान हर विषय का, देते हैं विद्वान !। 


आत्म निन्‍्दा 


चन्द्ररद्र नाम के आचार्य अपनी शिष्य सम्पदा के साथ एक दिन उज्जयिनी नगरी 
ने पधारे। गुरजी अधिक ज्रोधी होने के कारण छदिप्पो ने सोचा गरस्जी के लिए 
भलग प्रदान वी व्यवस्था हो जाये तो बच्छा। साथ मे प्रवास होने से कदाचित 
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कोई न कोई दुविधा उत्पन्न होने की आशका रहेगी । गुरुजी के मन इच्छित मकान 
की व्यवस्था हुईं। समय-समय पर ग्रुरुजी की सेवा मे शिप्यगण उपस्थित हो जाते । 
समता की साधना करते हुए ग्रुरु एकात मे ध्यान करते | जप-अनुप्ठान मे गतिशील 
बने । 

एक दिन की बात है कि गुरुजी ने अपने अन्तेवासी शिप्य से कहा--शिप्य ! 
मै वृद्ध हो गया हू | आखो से मुझे सम्यगृतया दिखता नही और न ही घुटनों से चल 
सकता हु। अब मेरे जीवन मे समाधि नही रह पायेगी | 

शिष्य ने कहा--गुरुदेव | मेरे पर आपका अनन्त उपकार है। भव-भव में भी 
आपके उपकार से उपकृत नही हो सकता । आपकी सेवा शुश्रुपा के लिए मेरा 
समस्त जीवन आपके श्री चरणों मे समपित है, रहेगा। 

गुरु ने कहा--शिप्य ! मैं इस नगरी मे रहना नही चाहता ) मुझे अन्यत्र कैसे 
ले जायेगा। क्या व्यवस्था है ? शिष्य ने करवद्ध होकर विनम्न भाषा में कहा--- 
पूज्य चरण | आपको तनिक भी चिन्ता करने की जरूरत नही है । बैठ जाइये मेरे 
"कंधों पर । जहा आपकी इच्छा होगी वही मैं ले जाने का प्रयत्न करूगा । 

गुरुजी शिष्य के कघो पर आरुढ हुए। शिप्य चला। भागे जति-जाते एक 
गड़्ढा आ गया। शिष्य की कुछ स्खलना होने के कारण पैर गड्ढे में पड गया। 
जोर से धक्का लगा, तव गुरुजी गुस्से मे लाल पीले होकर अधरावली को कपाते 
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हुए उच्च स्वर से आक्रोश पूर्वक वोले---अरे पापिष्ठ शिष्य ! ऐसे कैसे चल रहा 
है? 

शिष्य ने वडी विनम्रता से कहा--आचार्य प्रवर ! मेरी त्रुटि पर आप ध्यान 
न दें। आप प्रभु है। अब भविष्य मे ध्यानपूर्वक चलूगा। किसी भी प्रकार की 
स्खलना नही होगी मेरी । इतना विनय करने पर भी गुरुजी कहा शान्त रहने वाले 
थे। उन्होंने ऋुद्धित होकर शिष्य के सिर पर यष्ठि का प्रहार किया । शिष्य के सिर 
से शोणित धारा बहने लगी । शिष्य मन ही मन पश्चाताप करने लगा--हाय | मेरे 
योग से गुरुदेव को कलान्त होना पडा। इस प्रकार स्वय धिक्कृत करते हुए आत्मा 
में रमण करने लगा। क्षमा सागर मे झूलता-झूलता केवल ज्ञान को उपाजित कर 
लिया । शिष्य ने कहा-- हे गुरुदेव ! आपकी कृपा से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ है। 

गुरु ने पूछा--शिष्य । ज्ञान प्रतिपाती हुआ है या अप्रतिपाती ? 

शिष्य वोला--प्रभो ! अप्रतिपाती हुआ है। गुरु ने सोचा---क्‍्या केवल ज्ञान 
हो गया। झट कधे से नीचे उतरे और नमस्कार करते हुए पश्चाताप करने लगे । 
ऋाश ' मेरे योग से केवल ज्ञानी की आशातना हो गई | ऐसे आत्म-निन्दा करते वे 
भी केवल ज्ञानी वन गये । 

शास्त्रों मे आत्म-निन्दा का बहुत वडा फल वताया है । भात्म-निन्‍्दा हर एक 
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व्यक्ति नही कर सकता। जिसमे आत्मवल होगा वही व्यक्ति आत्म-निन्दा कर 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 


आत्मालोचन से अमित, मिलता सवको लाभ। 
पर-निदा से जगत में, मिटती मानव-आब ॥। 


खाद्य-असंयम 


एक मूर्ख किसान था। खाने-पीने मे वडा होशियार था । जव कभी मुफ्त का भोजन 
मिल जाता तो खूब डाट लगा-लगा कर खाता । अधिक भोजन करना ही अपनी 
जिन्दगी का सार समझता था। कभी-कभी अजीर्ण हो जाता तो भी वह सोचता 
रहता-- 
भोजन कुरु दुबु दे |, का चिन्ता मरणे तव। 
मृतेच प्राप्यसि जन्म, परानन न पुन पुन ॥ 

मरने की मुझे तनिक भी चिन्ता नही है। क्योकि जो जन्मता है वह मरता ही 
है, यह सृष्टि का नियम है। मरूगा तो अगले भव मे अवश्य जन्म लूगा, लेकिन ये 
मधुर पकवान बार-बार नही मिलते है । 

कभी-कभी तो वह जीभ का लोलुप वन कर इतना या लेता कि रात्रि में नीद 
भी नही आती । करवटे बदलता रहता। कभी-कभी पेट में दर्द हो जाता। हाय 
त्राय करता । अचानक एक समझदार व्यक्ति वहा था पहूचा । उसने पूछा--भाई 
किसान ! क्‍या बात है ? कैसे आलाप-विलाप कर रहा है ? ससार में धनी जौर 
गरीब सभी वसते है। अपने-अपने स्थान पर सवका महत्व है। पाचो जगूूलियों मे 
कौन छोटी कौन वद्यो। छोटी वा भी महत्त्व है वडो का भी महत्व है। तृ बसे 
आतन्रन्दन कर रहा है, क्या वात है ? 

किसान बोला--पेट मे कुछ दर्द हो रहा है । 

उस विज्ञ व्यक्ति ने अच्छी सलाह देते हुए वहा नया ! भोडन से हो 
वीच से पानी पी लिया करो, जिससे तुम्हात पेट की छिप्रा >पने आप टण्ण हो 
जायेगी । किसान बोला--इहुत झच्छी दात छहीं शाउने । गनापद्े आदमी बाद 


को बहुत जल्दी पवडता है। पकट लेने जे दाद उसे छोदता भो नहीं। -प वह दीच 


हि जा कर 


से पानी पान ल्‍गा। चार सोटी खाता पा, दो नोटी सात जौर दीच रख पानी दी 
लेता । एव दिन वह घल गया और मोदी-मोदी चार नोटिया टा गये । ईन्‍्नी हे 
दोला--शाज नो दीच मे पानी पीना इल गएा, याद नहीं दिटाया। ह ' शोर्ड 


खास दात नही है, पानी हे आशो। पानी पीया जा शशि 


प्या [का आन राजद गए 
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ली, क्योकि उसे शिक्षा मिली हुई है कि बीच मे पानी पीना । अब उसका पेट 
फटने लगा। दु ख करने लगा--हाय | ऐसा मुझे पता होता तो मैं चार रोटी और 
क्यो खाता ? अब बिना मौत मरना पडेगा | कुछ ही समय के पश्चात्‌ वह यमराज 


का अतिथि बन गया । 
जो व्यक्ति खाने मे सयम नही रखता है, जो व्यक्ति सही शिक्षा को उल्टे रूप 


मे ग्रहण करता है उसे हर दष्टि से पश्चात्ताप करना पडता है। अत सुखाभिलापी 
इन्सान को खाने मे सयम रखना चाहिए । 


सयम रखता खाद्य मे, जो मानव मतिमान। 
हे “मुनि कन्हैया' हर कदम, उसके लाभ महान ॥। 


राजा भोज का भाग्य 


धारा नगरी मे सिन्धुल नाम के राजा ने वर्षों तक राज्य किया। बवुद्धावस्था मे 
उनके भोज नाम का पत्र हुआ। नृप ने सोचा, भोज पाच ही वर्ष का है, अत 
मुञ्ज नाम के छोटे भाई को राज्य का भार देना उचित होगा । मुण्ज को राज्य 
देकर उसकी गोद मे भोज को सौप दिया । राजा सिन्धुल का स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ 
मुज्ज ने मत्री वुद्धिसागर को हटाकर उसके पद पर दूसरे को रखा। राज्य सभा 
मे बहुत बडे ज्योतिपविद्‌ का समागम हुआ । राजा मुज्ज ने पुूछा-- है ज्योतिपा- 
चार्य | भोज की जन्म-पत्री पर अपना विचार प्रकट कीजिये | विप्र ने कहा--- 
पञ्चाशत पञ्च वर्पाणि, सप्तमास दिन त्रयम्‌ । 
भोज राजेन भोक्तव्य , सगौडो दक्षिणापथ, ॥ 
पचपन वर्ष सात महीने और तीन दिनो तक गौड देशो के सहित दक्षिणपथ 
पर भोज राज्य करेंगे । 
यह सुनते ही मुझ्ज नृप की आकृति निस्तेज हो गई। कुबुद्धि उत्पन्न हुई। 
ज्यो त्यो कर इसे मरवा दू । बगाल के राजा महावली वत्सराज को आमन्त्रित 
किया । वह उपस्थित हुआ और बोला--फरमाइये मेरे लायक कार्य | मुज्ज ने 
कहा---रात्रि के प्रथम प्रहर मे भोज को मार दो तथा उसका सिर अत पुर मे ले 
आओ | उसने कहा--आपकी आज्ञा शिरोधाय॑ है लेकिन मेरा एक निवेदन है-- 
भोजे द्रव्य न सेना वा, परिवारों बलान्वित । 
पर पोत इवास्तेष्य, स॒ हन्तव्य कथ प्रभो! 
हे प्रभो! भोज के समीप न तो द्रव्य, न सेना, न बलवान परिवार ही है तो 
वह वालक आज क्यो मारा जा रहा है। राजन्‌ ! पुत्रवध कभी हितकर नही ! 
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वत्सराज के वाक्यो को सुनते ही मुझ्ज के क्रोध का पार न रहा | वह वोला--सुम 


मेरे सेवक होकर मालिक जैसा रोव जमाते हो | एक कवि ने कहा है 


स्वाम्युक्ते यो न यतते, स भृत्योभृत्य पाशक । 

तज्जीवनमपि व्यर्थ, मजागल कुचाविव॥ 

जो नौकर मालिक के आदेश को नहीं मानता वह नौकर अधम है। उसका 
जीना बकरे की गर्दन के कुचों के समान वृथा है । 

वत्मराज का सिर लज्जा से झुक गया। नृप-णाज्ञा-पालन में सजग ला । 

भोज के अध्यापक को बुलाने के लिये सेवक भेजा गया। वह जाका होचा-नहे 

नात्‌ |! आपको वत्सराज बुला रहे है। भोज के अध्यापक्ञ उसकी वात सुना उसी 

सेवक के हाथ को पकठकर वज्ाहत से उपस्चथित हुए। दत्सानर ने प्रणाम था 








लीजिये । पाठशाजा से आये हुए जपन्‍त को पूछा-नऊश पदले हो * पृषयए शारे 
उसे लौटा दिया। फि उपने वहा-“-दुमा भोज को हायश रापम। भाए 
को समस्त समाचारों की जानवाटी मिद्र पई। एस्से में थार दशा क्‍वापर्रात 
को कपाता हुआ वहा जाया और जोट से यावाननां पीन | शा ये 
क्या अधिवार हू? एस प्रका” वा पररपत्त प्रिवाया  एया सात का 
पैर से खटाऊ निकालकर वत्सराज के पातृ मेगा गा के एम लक 2 
भोज | हम राजा के आज्ञावाती। ऐसी रोते शारिशारर भयार 
बंठाकर वह महामाया के मन्दिर वी जोर चहा। गाया बाएं रा पर वदा 
गया ' ! हाहाकार मचा । सवंत्र हा फैद गर। नोहआ जोर हर्ष 
चलते ही सैकटो-हजारों व्यकियों ने सेना जा परामता जिया 2० राण 
यमराज वे अतिथि बने। भोज वी मात्रा गा(देबी ने " जो दागए दाए 


ऐएवर्य वो नप्ट वार द्विया | अनेकों माहलाणों का लुहाा दृदा । शाप हा हुआ 
ऐसा वत्वर वह पण्दी पा शिए पड़ी । हुए ही रामप हे एलान नजना प्राण 


ै 
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छोटा वधु भोज की मुखाकृति; देखकर कहने लगा--यह जीवन क्षणभग्ुर है । 
नाशवान है। दूसरो की हत्या स्वय की हत्या है। दूसरों का बुरा स्वय का बुरा 
है। 
वान्धव वाणी से वत्सराज के हृदय मे विरक्ति उत्पन्न हो गई । वह बोला--- 
हे प्राणदेव भोज ! क्षमा करे। भोज को रथ में वैठाकर शहर के बाहर घोर अन्ध- 
कार वाले घर में नीचे की कोठरी में भोज को रखकर वहा उसकी रक्षा की । 
उसके वाद उसने वनावटी वस्तु बनाने वालो से भोज कुमार का सिर वनवाकर 
उसे लेकर राजभवन पहुचा । मुझ्ज को प्रणाम कर कहने लगा--देव ! आपने जो 
आज्ञा दी थी, वह पूर्ण कर दी। मुज्ज ने पुत्र मरा जानकर उसमे पूछा--क्या 
प्रहार करते समय उस बालक ने कुछ कहा | वत्मराज ने उस पत्र को राजा को दे 
दिया । राजा ने अपनी धर्मपत्नी से दीपक मगवाकर पत्र को पढा--- 
मान्धाना च महीयति कृतयुगालड्डार भूतोगत 
सेतुर्येन महोदधी विरचित क्वासौदशास्यान्तक 
अन्येचापि युविष्टिर प्रमृतथों याता दिव भूपते | 
नकेनापि सम गता वसुमती मुड्ज त्वया यास्यति ॥॥ 
सतयुग का अलकार रूप महीपति मान्धाता चला गया। समुद्र के ऊपर पुल 
बाधने वाले तथा रावण को मारने वाले राम कहा हैं ? अन्य युधिष्ठरादि नृपति- 
गण मर गये, परन्तु वसुधा किसी के साथ नही गई । हे मुज्ज ! तुम्हारे साथ यह 
वसुधा जायेगी ? 
पत्राशय को समझते ही राजा पलग से पृथ्वी पर गिर पडा। रानी ने अपने 
अचज्चल द्वारा हवा डाली । राजा चैतन्य होकर कहने लगा--हे देवी | मेरे जैसा 
अधम कोई नही हे। मैने पुत्र का वध करवाया | इस भयकर पाप से छुटकारा कंमे 
मिलेगा ? ब्राह्मणों से पूछा गया कि मैने पुत्र का वध किया है। अब इसका 
प्रायश्चित वतलाइये । उन्होंने कहा--आप और राजा वत्सराज को अन्न में 
प्रवेश करना चाहिये। “पुत्र वध के प्रायश्चित मे राजा अग्नि मे प्रवेश करेगे” | 
यह किवदन्ती सर्वत्र फैल गई। बडें-बड़े सामन्‍त पुर वासी एकत्रित हुये। मन्‍्त्री 
बुद्धिसागर ने द्वारपालों को बुलाकार कहा--अब कुछ कडाई से पहरा देने की 
आवश्यकता है । कोई भी राजभवन में न आने पावे । राजा को रनिवास में विठा- 
कर स्वय अकेला राज्य सभा में चिन्तित मुद्रा मे बैठा है । 
वत्मराज ने राजा के प्राण-त्याग की वात सुनी, वह सभा में आया। बुद्धि- 
सागर को कहने लगा--मैने भोजराज को सुरक्षित रखा हे । अचानक एक कापा- 
सिक नाम का योगी आया । अपना परिचय देते हुए बोला--समस्त पृथ्वी-मण्डल 
में हम परिभ्रमण करते है। सर्प से काटे हुए प्राणी को, शस्त्र से कटे हुए सिर को, 





विप से व्यावुलीभुत आदि को, एक ही क्षण मे स्व व्यप्ियों ने निवुत्त ता ऐेहा 


अप दीवार कर: अथक पीछे के राजा शत अंक कक कको स्‍न्त ककया अशे अयकाकाक सभा 
हुं। दावार के पीछे से गाजा सत्र वृत्तान्त सुनकर सभ 








मत्ा- 
पापी द्वारा वध किये हुए पुत्र को चँतन्य करन दीजिये सायतह्या उप्च्याय नहीं 
भूलूगा। योगी ने कहा- ताजन्‌ | घबराइपे मत झ्ायह्षा घुत नहीं मोगा। 
बुद्धिलागर वे साथ ध्मगान घाद पर हवन सामग्रियरा भेज दीजियरे।रैंगा ही 
हुआ। रात्रि मे भोज को घुप्त ऋप से नदी तद पर लाया गया। “योगी ने दुम्याः 
को जीवित कर दिया ।” यह बात सर्वत्र पल गई। बचे हर्पोत्तास गो दाणो 


राजभवन में लाया गया। राजा मुज्ज ने उसे छाती पे 
किया। नाजा ने प्रसन्‍त होका सिहासन पा बैठावर उसको पायए परे दिगा 
निवृत्त होकर अध्यात्म मे रमण करने लगा। 
जिस व्यक्ति की विस्मत अच्छी होती है. उपका कोर भी जात शाशाणओ 

कर सकता। उपचार औपव, देव सहयोग भादि बाह्य पाधा तभी काम था * 
जवकि मानव का भाग्य प्रवल हो । 

भाग्यवान नूप भोय था, उद्यगाण पराची-। 

मुनि वन्‍्हैया' भार प्ि, पाए 


प्र3॥7 ॥। 


(«4 


तक 
] 


गीदड़ दा चातु्य॑ 


गीदड जगल में एघर-उघर भटा राघा। दरश जात ा / ' 
उसकी नजर टिवी। वह भन ही मन सोचनल हा ++ ह रा लाए 7-7 । 
तवदीर के बिना ऐप मगत णवारर वी शाणय 27 हा । 5 


गए आराम से निश्चिन्त हूवर या ! था राणा 


कल्पना वा ही रहा था दि 5 चानदा दता प्रा एल -४ एए 734०0 रह 


शब्दों न द्फ्ज> | के; है अअक-क>के कमरे हम >+ममकाह "के 
शब्दा मं वहा>-शर भसादणा हू 5 कर 


5 टे ्क 0: बनना / अदरक 7 मेनन लक + >> क 
गीदद ने दटी विनद्ा गापा शे एचा देते नए शा नर 

तप संसद अच्छा रे कक. के जे पक 4 2 कं 6२०७ & 

दाप्ट स सूद अच्छा हैं। निह ने एपानजाण 7: 5, 2८ 

दो ग्ग मसामाजऊं व मजनायजऊ है अेननल >डणेल “पंचनअन पक एलडलनल 3 कायट न्‍ा>उ/>2हः 

दाट्लभाभाजा नत्यातज्ञष हरा छघ “7: वा. ह 

दिखा दिए नी दिल डक पडा तह लाइट ता का जज 


भ्गः ध् ए <&............... -... -..... >> <नलल अओण ओनओ पअन्‍नजओ 5 ८ पा + +» 
झा भा हए द जा अकआ023 
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जी 


३४० / वाल कहानिया 


प्राण पमेरू लूट लिए गये। क्या कह । शक्तिशाली की कदम-कंदम पर विजय 
होती है । यह बात सुनते ही व्यात्न ने अपना पथ पकड लिया । 
कुछ ही समय के बाद वहा एक कौआ आ पहुचा। गीदड ने सोचा--उइस 
कौए को यदि कुछ भी नही दूगा तो यह जोर-जोर से क्रा-का करेगा । इसकी आवाज 
सुनकर अनेकों कौए एकत्रित हो जायेगे। आस-पास के गीदड भी आ जायेंगे। मेरा 
भक्ष्य सब लेकर दीड जायेगे । मैं भूखा का भुखा रह जाऊगा। अत इसे कुछ देकर 
टालना ही अच्छा है | बुद्धिमान अपनी चतुरता का प्रदर्शन किए वगैर नही रहता । 
गीदड ने कौए की तरफ मास का टुकड़ा फंख दिया। कौआ उसे लेकर आकाण में 
उड गया। तत्पण्चात वहा एक गीदड आ जाता है। उसे देखकर वह सोचने 
लगा--यह तो मेरे सदृश है। मेरे जैसा ही यह पराक्रमी हे | हर दृष्टि से हम दोनों 
बरावर है । ज्यो-त्यो कर उसे यहा से ढकेलना ही मेरे लिए सुखद होगा। वह 
आक्रुद्व होकर उसे ललकार सुनाता हुआ उस गीदड के जोर-जोर से लात जमाता 
है । वह गीदड आन्रन्दन करता हुआ वहा से भाग जाता है | 
दक्षता से हर एक व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। दक्षता जीवन का 
प्रशस्त पथ है। दक्षता व चतुरता के बिना कोई भी आदमी अपनी उन्नति नही 
कर सकता है। 
इस दुनिया मे दक्षता, है जीवन का पथ्य । 
गीदड कथा प्रलाप से, मिलता निश्चित तथ्य ।। 


धर्म का हेषी 

मथुरा नगर मे इन्द्रदत्त नाम का राज पुरोहित था| वह जैन धर्म का पवका द्वेपी 
था। जैनी सतो के साथ मे कुतर्क करने तैयार रहता था । एक दिन अपने भवन की 
ऊपरी मजिल के गवाक्ष मे बेठा-वैठा नगर का दृश्य देख रहा था। अचानक पाच 
महात्रतधारी ईर्या समिति मे सजग साधु इस पुरोहित के भवन के नीचे से कही 
आगे जा रहे थे। मुनिश्रेष्ठ को देखते ही पुरोहित के हृदय में द्वेप का पार नही 
रहा। वह अपनी पैरो की जूती हाथ मे लेकर मुनिराज को दिखाने लगा और मन 
ही मन में सोचने लगा कि ऐसे सतो की पुजा तो जूतो से ही होनी चाहिए । इतना 
भयकर अपमान होते हुए भी मुनिप्रवर तो समता रस का आस्वादन करते हुए आगे 
जाने के लिए रवाना हो गए । 

तत्रस्व एक जैन श्रावक ने देख लिया कि इस पुरोहित ने मुनि महाराज का 
कितना बडा अपमान किया है। उसके हृदय मे रोप का पार नही रहा। उसने 
सोचा--इसका बदला अवश्य लेना चाहिए। भत्तों की इसने जो आशातना की है 





उसका फल इसे मिलना चाहिए। उसने अपनी तपस्या ते साध्यम से 
जाराधना की । देव उपस्थित होकर वे 
आ्रावक ने कहा-देव | इस पुरोहित ने 
मिलना चाहिए 
देव वोला--पूरोहित ने नया मकान बनाया है| प्रदेय पा राजा भी फागाए। 
ज्योही राजाजी उसमे प्रवेश करे त्पोही व्‌ कधा खाच चउंदा। उसा समय रू 


भवन को ढहा दूगा । जिससे नृपति तेरे बच में हो जायो। साजाजी उो एताए 
दडित करेंगे। कुछ ही दिनो के बाद पुरोहित ने नव-निमित संवन के पते” पर 





प्नन्ट 
कला >फरमादहय मर लायत्र कार ज्ञाझभ। 


| 
निवन वा अपमान ऋिएा है >सचा 
मुनवरन वा अयमान कन्या हँ एसचा एल 





राजा को आमत्रित किया। नृपति ज्योहि भवन में प्रवेश हरने छूग त्योह्दी उस 


आवक ने पीछे आकर नृप का कधा खीचते हए न्‍हा--रर्म 
जाइये। ऐसा कहते ही भवन ढह गया । 
आएण्चय के सागर में इृवकिया लगाते राजा 

वाहा--श्रेष्ठिनू । तुमने मुझे मृत्यु वी गोद में से बचा लिए एम पा 
सेठ वोला--यह सब मेरे देव हारा घात हृठा है। था एवीिय उग राि 
आपकी हत्या चाहता था। 

आपिर राजा कृपित होकर उप परोहन्‍हिद ४॥| रयायता जाय या 
है। पुरोहित बोला-णरे कोर्र शजो। मप्रे एप[्र शातयाए हे सशा एप ह 7 5 +]। 
सेठ ने वहा--भाई पुरोहित | जो व्यवित पता शा रर्गिएणा ये» पा सशाए 
ही फल मुगतना पडता है। पुृपरेहित दोला ॑ँ-वनदिए गे पमए 
कर्गा। 

राजा ने वहा--त भेग राज पुरोहित हाशा हर एशा जा हए 7 7 
करेगा, विश्वास नही था। जैसा विया दंगा एाद नाना नो एपह । 

जो व्यक्ति दसरों वो अपमानित दाता हैं इह रमनशाए पा हा» 
मानित होता है। हा एप वी दिचाओ्ाय रदतत हें तीह। चाए कह 
धर्म को माने या न माने किन्तु किसी को लिए 


| 3] ड़ 
कक 
>! 
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4 








शअविमानी ना अन्य वा जाता ज्ञो शामान। 


मिनि द्न्या डक बस बल जल अनकीी अटाज ना ।! 
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कि बहुत कमजोर व कायर दिल का था। हर दप्टि से वह डरपोक था। अब 
जहाज चलता है। ममुद्र मे तूफान आया । धक्के लगत है । जहाज कभी ऊचा और 
कभी नीचा होता है । हिलोरे लेता है। सिपाही घवराया | यरथराने लगा | उच्च 
स्वर से रोने लगा---हाय, अब क्या करू ? बिना मौत मरना पडेगा। उस भीषण 
परिस्थिति में कीन है मेरा सरक्षक ? 
बादशाह ने मन्‍्त्री से पुछा--यह सिपाही क्यों रोता है ? मन्त्री ने हाथ जोड़ 
कर विनय से कहा---जहापनाह | यह डरपोक है । उसे बडा भय लगता है। जैसे 
ही यह जहाज हिलता है, डगमगाता है, वह अपने दिमाग में कल्पना करता 
सोचता है, अब प्राण पे उडने वाले है । किसी का भी सहारा नहीं है। बादणाह 
ने कहा--उसे अच्छी तरह से समझाओ | मत्री सिपाही को समझाते हुए बोला-- 
जैया ! हाय-हाय करने की जरूरत नही है । समता रखो । हम तुम्हारे साथ है । अब 
कुछ ही समय के पण्चात्‌ किनारा आने वाला है। तुम सिपाही हो। दूसरों को 
डराने वाले हो । अब तुम स्वय डरने लग गये, यह क्या वुद्धिमत्ता है ? 
थोडी देर बाद हवा फिर तेज हो गई । जहाज उलटता है, पलठता है, धक्के 
लगते है और वह जोर से चित्लाने लगता है। उसे समझाते मत्री परेशान हो गया । 
तन्रस्थित सभी बडे लोग वडे चिन्तित हो गये । कैसा यह पागल पन कर रहा है| 
उसकी चिल्लाहट कानो को वेध रही है। मत्री ने सोचा--क्या करे ? एक उपाय 
कर, जिससे इसकी चिल्लाहट मिट जाग्े। मत्री ने एक आदमी को समझाया । कुछ 
आदमी गये और उसे उठाकर समुद्र मे फेक दिया । अब वह ऊचे स्वर से आत्रन्दन 
करने लगा--हाय अब मेरा क्या होगा ? डूबने लगा, टूबता है, तैरता है । आदमी 
कूदे, तराक थे, उसे पकदकर 3 आए । ब्रिठा दिया । उसका गुस्सा शात हो गया 
रोना भी वद हो गया । जहाज चल रहा है किन्तु उसका रदन वन्द । हलचल बन्द । 
बादशाह मन ही मन सोचने लगा--अरे यह क्या ? वह रोता नही है। वादणाह ने 
मत्री से कहा--मत्रिवर ! तुमने क्या कर दिया। इसका रोना बन्द कैसे हुआ ? 
मत्री ने कोमलता भरे णब्दो में उत्तर देते हुए कहा--जहापनाहु ' अब यह नहीं 
रोग्रेगा । पहले उसे पता नहीं था कि जहाज में कितनी सुरक्षा हैं। हम अवाह पानी 
में जहाज में बैठे है। पहले उसे पता नहीं था कि अथाह पानी में जहाज हमारी 
कितनी सुरक्षा कर रहा है| इसका ज्ञान नही होने से जहाज के हिलौरे से ही वह 
रोता था । जब पानी में डूबने लगा, रोने लगा और डूबने की स्थिति का अनुभव 
हुआ तब पता चला कि जहाज का कितना मूल्य होता है। अब यह नहीं रोयेगा। 
ज्ञान के अभाव में कई व्यक्ति बिना मतलब चिक्तित रहते है, पीडित रहते 
। मही जानकारी मिलते ही वे अपने आप मे तृप्त हो जाते है । अत हर विपय में 


मदझयान हे पाउय5 
सद्चयवाद बा प्राय ॥ 


के 


गहाय चिन्तन होना चाहिए । 


६ 
बजे 


ज्ञानाभाव मे 


- 


मानव चविक्लाय्ररद ॥ 


पति बल न जन 


कक कक है द्राज्ा जातत5 >> 
आन <4744:.4 *, बन जाना हं सचवन्था |$। 


हि 
2 
| 


मद्यपान से पागल 





एक परादी था । प्रतिदिन नगणे से चूर रहता था ।: 
क्षण देते हुए कहा -पतिदेव | पराद पीना स्वास्थ्य रयद्दि हा पीएा्रशे पाम- 
कर नही के । जितनी सी जाय होनी है आय उसे नो पे खत्म का ऐे है । घणगा 
का पालन पोषण नी एप विपम रूमस्या हो रहीं 


>> हे 


स्वल्प कपन वो आप अपने जीवन में दिव्या न्दित लाने रा घणा शोर । 


ध 


है। मैं एप त्याज्य समसवा है। पदितियी नी दृरिएण शिीण 7 *5। |: 


वेण्वास दिलाता [ कि मैं उत्रिष्प 3 दि भीहोशणाययःरना, गाए । 


जिस व्यवितववी जो शेप तो गत हक कप जा: हे 
डे 3० का >िक तक ताज ऑनसनाओ काना वऑताओ अत आओ ही. स्लो जा क्र कक 400 33 
जल जाती है पा उसे बट नही था। ।  #" दवा शा 75० का पथ 
हिफ 4 हब 2 कक ला को जका असर + की अआ ७ ऑयल >का का 5 $+ का अत्का जा, जाल रथ 
का उसने शा पी ली। पा दो वा पे एदंगनाए ; (६, 


पत्नी शो पता ने तंग जावये। एबदि याणएयान एहणाउ्र हर" । हि 


| कद ि न वकिनननन+ ब्् जग बनन। +०-नकी नतत च्न्त >- न नाता ह 
शाज पनीआ॥ पिग ोगदी पे कला कई उप २ पे चर  5र | 
< 2 
ली ददाण “ पान उडी ।। घा <-57 (“5८ हि ह 
पत्ना र दाज का्ष्ड६ 4। छ बज उतार । +- ५ ॒ 
कक जकरे कक +-5 जज बन! लत >+ कफ कक +&# हे 
पंछपाएए- दा सणजज-प्रप्सू लड़ा | हुए हाय दल हा 
जल न इन ओके अलओलओओ >> जनक जे जजजओ % जाकर अंक बे: कक ४ इनक 
ता तग्दन एटा दा चंदा दा हू।प्न, पद गन रे हज 
<39-५०६ अं इक कम कि 
आए ।-वग ताजा. ॥ति ् न न्‍्हः ही 
इड़े 6 । जार या या पायी ने जाए पा हा - हब 2 पा 5 + ८.०7 
रह ₹।०॥ - >> 7पर््ना ने 5 पट ऐै 
शाजाी ता तू णया। 
५325 >स्लप की मकर पक तक कप सर रत 
रा दादा दाद एू तह -< >>» जज पा 

5 न व्यय लत अपर लि विस सपने 9 नए मल बटर टी तर कप अली नमक हि 
बीत ६-9) 3। | रू पृ ५ >+ 7 
नूजावएःत। 

टन लय, अविपम न पक 7 नर मत पट 

७ आपात 00० + 


३४४ / बाल कहानिया 


सच्ची भक्ति 


शिवजी का एक मन्दिर था। वहा पर सैकडो व्यक्ति उपासना के लिए आते थे। 
शिवजी के मुख्य दो भक्त थे। एक था ब्राह्मण और दूसरा था भील । ब्राह्मण प्रति- 
दिन शिवजी का अभिषेक करता था। उन पर पुष्प आदि चढाता। चन्दन से 
उन्हे चचित करता था। उस गरीब भील के पास पूजा योग्य सामग्री कहा थी ? 
फिर भी भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करने मे बडी तन्मयता रखता था। 

एक दिन ब्राह्मण मदिर मे शिवजी की उपासना करने गया तो देखा शिवजी 
भील से वार्तालाप कर रहे थे । यह देखकर ब्राह्मण जलने लगा। मन मे ईर्ष्या का 
वेग बढने लगा। उसने सोचा--शिवजी की मैं इतनी सेवा-उपासना करता हु, 
विभिन्‍न प्रकार की अध्यं सामग्री चढाता है, फिर भी मेरे पर शिवजी भगवान्‌ की 
तनिक भी कृपा नही है। इस भील से वार्तालाप कर रहे है। उसने शिवजी से 
पूछा--भगवन्‌ ! आप मुझसे असतुष्ट क्यो है ? मैं आपकी इतनी परिचर्या करता 
हू, फिर भी आप मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति से वार्तालाप न करके इस गरीब व्यक्ति से 
बातचीत कर रहे है । 

शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा--प्रिय भक्त ! तुम्हारा कथन अक्षरश सत्य 
है परन्तु मेरे प्रति जितनी श्रद्धा-भक्ति इस भील की है उतनी तुम्हारे हृदय मे नही 


एक दिन शिवजी ने अपनी एक आख फोठ डाली। ब्राह्मण अपने निश्चित 
समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिवजी के एक आख नही हे। बाह्मण 
पूवंवत शिवजी की पूजा कर अपने घर चला गया | उसके बाद भील आया। उसने 
देखा शिवजी के एक आख नही है। भील के हृदय मे पीडा का पार नही रहा । 
उसने आव देखा न ताव | उसने झट अपनी आख निकालकर उनके लगा दी । 

दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उपासना हेतू आ पहुचा | शिवजी के पूर्ववत्‌ दोनो 
आखें देखी तो उसके आश्चय का ठिकाना न रहा । शिवजी ने सारा वृत्तान्त सुनाते 
हुए कहा कि जैसी श्रद्धा-भक्ति भील के हृदय मे है वैसी भक्ति तेरे हृदय मे नही 
है। इसकी परीक्षा आज हो गई। अधिक कहने की अपेक्षा नही हे। मेरे दृष्टि मे 
भील मेरा सच्चा भक्त है । 

ससार में दिखावटी भक्ति करने वाले बहुत है किन्तु हादिक भक्ति करने वाले 
कम है। अपने लक्ष्य मे वही व्यकित सफल होता है जो भगवान्‌ की सच्ची भक्ति 
करता है । 


शुद्धमना भगवान्‌ की, करता सच्ची भवित। 
'मुनि कन्हैया' भक्त वह, रखे धर्म अनुरक्ति ॥ 


| 
४ शी ] 
0९ 
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दृढ़ धर्मी 





उदयपुर के महाराणा बडे दानवीर थे। कोई भी याचक भाता वह छाती हाए नहीं 
जाता। सर्वत्र राणाजी की प्रसिद्धि हो गई । नाणाजी प्राव जगल में ही हे ऐे। 
एक दिन बादशाह फकीर का रूप वनाकर राणाजी के कअधिति-सत्कार द दान- 
शीलता का परीक्षण करने के लिए जाया। उसने ठदी विनम्न भाषा मे कह्ा-- 
राणाजी | आपकी प्रशसा मैने बहुत सुनी है कि साय जैसे दाता ससा से वि 
होंगे। कृपया मुझे चादी की थाली में मेवा की खिचड़ी खाने के जिए द॑ 
राणाजी की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने जतिधि को निराय होकर नहीं जाने पे 
राणाजी ने सोचा, क्या करू ? इस समय तो मेरे पास मुद्री-मभर कनात रथ 
है। ऐसी विकट वेला भे चादी के धाल में मेवा वी जिचरदी वा साउन 
पायेगा। इसी उधेडबुन में चितानुर होझर शाणाजी वैठे है। 
राणाजी ने फकीर को पहचान जिया। चिता-ही-चिय भें एएसर। ८ 

वादशाह फकीर वनकर वी आजा जेवा में पाय लाश है। झमाया भाशा रा 
सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। वेवित सत्शा दँसे रश ? शामारी गाए हो नयी 
है। आज मेरी प्रतिज्ञा भग हो जायेगी। प्रतित-भग री ऐयरेधागोंमरथ ई। 

अच्छा है। ऐसा चितन का राणाजी ने प्ीए | शान हि समय । 
राणाजी पीछे के मार्ग से माने वे दिए एयाना हुए । उप है पथ प 
मे एक आदमी मिला। वह बैत पर माद लादे रा एो भा। दा शष 
साहव ! मै शारीरिक कार्य से निवस शोवा "भी जाय 7 । थो ॥ 7 5ए 4 रा 
पकडकर रखना। राणाजी ने तो पोचा--भागा तो है है परे इगशा रा श॒ हा 
प्रेयस्वार है। ऐसा चिन्तन वर राणाजी ने देट शो हज पा । 

वह व्यक्ति दैल को पवटावा दाग गया । घटा दापदा धारणा ह 

लेबिन वह मनृप्य लौटवा वापा जाया ही नहीं। एशाजी पह-थ हे 
निराश हो गये । सोचा-देख्‌ तो सही रा ईद एाहइपाजया गाए हटा 5०» 


राणाजी ने देया तो आाचय वा पा नहों हा। इन ए जाई उ ए 








प्र दा हप दा। 5 न्ह्ो ॥ अन्‍छ फंजड-न्‍>न+ अ्च्ान जप नमन न, 0 > अल लक 3 वन 
मदा दा हे रया। 5 ह पर इजनमानर आते अध््यानर 5» न 5 हा ! 
राणाज द ता दाह ॥पफुक्ात क्र पूना हट तु स्यादट सता हकाक्ा डा काल | ह 
शासवर उद्ददा ण ज्श ये व्कमका) ० व्का+-कानम-मन टी -जरन्‍न्‍्या्कानया 
पृ कु जन भा उन्ह न्याय छझदया। 
जो मनण्य अपने नियम मे झमादता कला हू. प्राय ता ८ + 
सूवत वो जिसने #पने जीदन मे एनआप न पतायों ना का | नागाय - हट 
झा न न्‍- 


३ टी४े | बाल कहानिया 
सच्ची भक्ति 


शिवजी का एक मन्दिर था। वहा पर सैकडो व्यक्तित उपासना के लिए आते थे। 
जिवजी के मुख्य दो भक्त थे। एक था ब्राह्मण और दसरा था भील | ब्राह्मण प्रति- 
दिन शिवजी का अभिषेक करता था। उन पर पुष्प आदि चढाता। चन्दन से 
उन्हे चचित करता था। उस गरीब भील के पास पूजा योग्य सामग्री कहा थी ? 
फिर भी भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करने मे वडी तन्‍्मयता रखना था। 

एक दिन ब्राह्मण मदिर में शिवजी की उपासना करने गया तो देखा शिवजी 
भील से वार्तालाप कर रहे थे | यह देखकर ब्राह्मण जलने लगा। मन मे ईर्प्या का 
वेग बढ़ने लगा। उसने सोचा--शिवजी की मैं उतनी सेवा-उपासना करता ह, 
विभिन्‍न प्रकार की अर्ध्य सामग्री चढाता हु, फिर भी मेरे पर शिवजी भगवान्‌ की 
तनिक भी द्ूपा नहीं है। इस भील से वार्तालाप कर रहे है। उसने शिवजी से 
पूछा--भगवन्‌ ! आप मुझसे अमतुष्ट क्यों है ? मैं आपकी उतनी परिचर्या करता 
है, फिर भी आप मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति से वार्तालाप न करके उस गरीब व्यक्ति से 
बातचीत कर रहे है । 

शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा--प्रिय भक्‍त ! तुम्हारा कथन अक्षरण सत्य 
है परन्तु मेरे प्रति जितनी श्रद्धा-भत्िति इस भील की है उतनी तुम्हारे हृदय में नहीं 
है। 

एय दिन शिवजी ने अपनी एक आख फोड डाती। ब्राह्मण जपने निश्चित 

समर पर पूजा वरने आया। उसने देखा शिवजी के एक आये नटी है। ब्राह्मण 
पूंवत शिवजी वी पूजा बर अपने घर चला गया । उसके बाद भील जाया। उसने 
देचा शिवजी के एक आय नहीं है। 'भीत के हृदय में पीटा का पार नहीं रहा । 
उमने थाव देखा न ताव | उसने झट अपनी जाख निकालकर उनके लगा दी । 

दुसरे दिन ब्राह्मण फिर उपासना हेवे आ पहुचा | शिवजी के पृबंबत्‌ दोनों 
ग़खें देखी तो उसके आश्चर्य का ठियाना न रहा । शिवजी ने सारा वत्तान्त सुनाते 
हुए कहा कि जैसी क्षद्धा-मक्ति मील के हृदय में है वैसी भक्त तेरे हृदय में नहीं 
। 


& 


/औ६ 6 शे॥ 


इसकी परीक्षा आज हो गई । अधि बहने की अपेक्षा नही है। मेरे दृष्टि मे 
प्रील मेरा सच्चा भकत है । 

मससार में दिखावटी मकित नरले बाते बहत है किन्तु हादिय सम्ति करने वाये 
बम है। अपने लक्ष्य में वही व्यवित सफ्ल होता है जो भगवान्‌ वी सच्ची सवित 
बरता है । 


5 
0 श्र 2+ 


शुद्दमना मगवान्‌ वी, वरला सच्ची भवित। 
मनि वल्हैया' भवत वह, रखें धर्म जनुरत्ित ॥ 


दृढ घर्मी / ३४५ 
दृढ़ धर्मी 


उदयपुर के महाराणा बड़े दानवीर थे। कोई भी याचक आता वह खाली हाथ नही 
जाता। सर्वत्र राणाजी की प्रसिद्धि हो गई। राणाजी प्राय जगल मे ही रहते थे । 
एक दिन बादशाह फकीर का रूप बनाकर राणाजी के अधिति-सत्कार व दान- 
शीलता का परीक्षण करने के लिए आया। उसने वडी विनम्र भाषा मे कहा-- 
राणाजी ! आपकी प्रशसा मैने बहुत सुनी है कि आप जैसे दाता ससार मे विरले 
होंगे। कृपया मुझे चादी की थाली में मेवा की खिचडी खाने के लिए दीजिये। 
राणाजी की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने अतिथि को निराश होकर नही जाने देते थे । 
राणाजी ने सोचा, क्या करू ? इस समय तो मेरे पास मुद्ढी-भर अनाज भी नहीं 
है। ऐसी विकट बेला मे चादी के धाल मे मेवा की खिचडी का साधन कैसे बन 
पायेगा । इसी उप्चेडचुन मे चितातुर होकर राणाजी बैठे है । 

राणाजी ने फकीर को पहचान लिया। चिंता-ही-चिता मे डूब गये। यह 
वादशाह फकीर बनकर वडी आज्ञा लेकर मेरे पास आया है। समागत मेहमान का 
सत्कार करना मेरा कतेव्य है। लेकिन सत्कार कैसे कर ? सामग्री कुछ भी नही 
है। आज मेरी प्रतिज्ञा भग हो जायेगी। प्रतिज्ञा-भग की अपेक्षा तो मरना ही 
अच्छा है। ऐसा चितन कर राणाजी ने फकीर से कहा--आप विश्वाम करे। बैठे । 
राणाजी पीछे के मार्ग से मरने के लिए रवाना हुए । जगल मे पहुचे । वहा पर मार्ग 
मे एक आदमी मिला। वह वैल पर माल लादे जा रहा था। उसने कहा--भाई 
साहव | मैं शारीरिक कार्य से निवृत्त होकर अभी आता हू। थोडी देर इस बैल को 
पकडकर रखना । राणाजी ने तो सोचा--मरना तो है ही, पहले इसका वाये वरना 
श्रेयस्कर है । ऐसा चिन्तन कर राणाजी ने बैल को पकड लिया | 

वह व्यक्ति बैल को पकडाकर चला गया। घटा, दो घटा, पाच घटे हो गये 
लेकिन वह मनुष्य लौटकर वापस आया ही नहीं। राणाजी खड़े-खड़े थक गये, 
निराश हो गये । सोचा--देखू तो सही, इस बैल पर क्या-क्या माल लदा हुजा है ? 
राणाजी ने देखा तो आश्चय का पार नही रहा। उस पर चादी की धातिया नौर 
भेवा लदा हुआ था। जहो ! यह विस्मत का चमत्वार। भाग्य ने सहारा दिया । 
राणाजी वहा ने दौडे । फकीर के पास भाये। चादी के धाल में मेवे वी जिचटो 
परोसकर उनका अतिवि-सत्वार किया। 

जो मनुष्य अपने नियम में मजबूत होदा है. प्राण जाहि पर प्रण नहि जाहि' 
सूबत को जिसने अपने जीवन में उतारा है, उसको हा तरफ से झनायास ही सहज 
मे सहायता मिल जाती हैं। क्षत हर व्यक्ति वो दूट प्रतिज् दतवर जाये दटना 
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दुढ धर्मी को महज में, मिल जाता सहयोग । 
“मुनि कन्हैया नियम से, मिटता अन्तर रोग ॥। 


बुरे का फल बुरा 


हसराज राजकुमार का दिल बच्चा उदार था। जो भी याचक आता उसे कुछ-न- 
कुठ् दान अवश्य देता। कुछ चुगलखोरों ने राजा से निवेदन करते हुए कहा--- 
राजस्‌ | जो भी बाचक आता है उसे हसराज राजपुत्र दिल खोलकर सूत्र दान देता 
है। उससे लगता है कि आपका राज-मडार खाली न हो जाये। राजा ने पुत्र को 
शिक्षा देसे हुए कहा--पुत्र ! भविष्य मे किसी को कुछ भी नही देना है। एक दिन 
एक याचक आय । हस ने सोचा--न्या द्‌ ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसी 
प्राचक को खाली लौदाना मेरा धर्म नही हे। आपिर उसने अपने गये का हार 
निमालवर दे दिया । 
चुगतायोर राजा के पास पहुने । कयर साहव ने हार का दान दिया है | नृप 
है डित में उ थे का पार ने रहा । कुवर को तुताया यया। पूछा--दान मे हार 
दिया ? झूयर ने स्पीयार की भाषा में कद्वा--या करू, दावे दिए बिना नहीं रह 
सागया। शसिर सोक-यिचारार कवर को देश-निकाला ३ देता है। चुगलयोर 
सएरन दाम या डपतित सराज का दोसा होने के नाते मी उसके साथ रवाना 
ही गया। ऊपर से तो यह इ़मदर्सो दिया रहा था तक़िन सज्जन के कूदस में 
हटिएता शा पार नहीं खा। दोनों आगे बेटे । सयकर जगल आ गया। राज्जन 
ने जयाया हमर हसराज थी आयो को नष्ट कर थोड़े पर अपन नगर की राह 
पराही । क्षृणात्र डे वर-डयथर अटयया-मटयला बटन्‍्वृद्ष के लीचे बैठ जाता है । 
हपा श आायाज थाई जिपयलीयी बीटों वे बल के पत्ती को रगदफ़र आयो में 
टाउन से पयोति था जाती है। हसराज ते प्रयोग किया । जाये ठीक हो गयी। 
पे सी चाहा पे घोषागा करते हए उह्या+-पदि मेरी सुपृत्री ऊतकश्नी की आयी को 
टीए शा देता है तो उसको लअर्ब-राउय देने तो साथ-साथ सुप्त्री कनकश्री के साथ 
विवाह का दगा। थे पगावुसार हुतराज वह्य सहच जाया #ै। उपरोशग पेय 
का प्रयोग शर्ते की गाजवन्या वी सारी में ख्याति जा शारी #&। अर्थ राज्य के 
सापन्साव शाशों रावकस्या सभितवर लानी ह। अर्व-ययय या खालिय हरराय अपनी 
धर्मापत्नी यनवश्धी के माय तीटा परता ह वा आनरद ते रायमहतो मे रहने लगा । 
एया दिन राजा हसराज महतो के गवाक्ष से बैदा-चैंठा सगन्‍-मबनायन वर 
रहा था। यार्यवश उस नगर में समज्जन या आगमन । हैसगाय ने सम्नन यो देया, 
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पहचाना | अरे ! यह तो मेरा दोस्त है । नौकर के द्वारा उसे ऊपर बुलाया गया । 
सज्जन आया । वानचीत हुई। फिर भी सज्जन-मित्र हसराज को पहचान नही 
सका। आखिर भेद खुलते ही सज्जन के हृदय मे जलन उत्पन्त हो गई। मित्र 
हसराज ने तो मित्र सज्जन को हर दृष्टि से सम्मानित किया। सहयोग दिया। 
किन्तु बुरा व्यक्तित अपनी बुराई को छोड नही सकता। वह कुबुद्धि का धनी नृप- 
दरबार मे गया । वद्धाजलि प्रणमन करता हुआ बोला--राजन्‌ !' आप अपने 
दामाद हसराज के वश को जानते हैं ? राजा बोला--मैं क्षत्रिय हु। मेरा दामाद 
भी क्षत्रिय है। सज्जन बोला--राजन्‌ ! वह क्षत्रिय नही, चमार है! आपने 
चिन्तन नही किया, नही पूछा । कुल पर काला धव्बा लग गया ? इतना कहकर 
सज्जन हसराज के पास चला गया। मनोरजन क्रीडा व आमोद-प्रमोद करने 
लगा। 

इधर राजा ने सोचा--ऐसे चमार दामाद को मैं आखो से देख नहीं सकता। 
ज्यो-त्यो कर इसको मरवा दे ! पुत्री चाहे विधवा बने उसकी तनिक भी चिन्ता 
नही है ! चाण्डालों को आमतन्रित किया। राजा बोला--ओ चाण्डालो ! जमुक 
भवन के नीचे छिपकर रहना। रात्रि मे दस बजे महलो से (मेरा दामाद) जो 
व्यक्ति नीचे आता हैं उसकी गर्दन पर तलवार चला देना । इस काय में सफत 
होते ही तीन हजार रुपये पारितोषिक | 

राजा ने निजी सचिव के साथ अपने दामाद के पास सवाद भेजा--लाज रात्रि 
में दस बजे मेरे पास पहुच जाये | इधर चाण्डाल सुमज्जित होकर सीटियो के पीढ़े 
छिपकर उन व्यक्ति की ठोह मे सस्थित है ! उधर हपराज ने सज्जन से कहा-- 
मित्र ! नूप (ससुर) ने आज रात्रि से कैसे मुझे याद दिया ? श्तता वर जावश्यन 
कार्य है ? तुम जाओ । पता कर आओ कि किस कार्य के लिए राजारी बला रहें 
है | सज्जन बहुत खुश हुआ। दस वजे ' घोर जधेण। ज्यों ही वहा से “वादा 
हुआ, नीचे उतरा ! चाण्डालो की तलवार चली। गर्दन बदी। अआगदाय दौटे। 
राजा के पास आकर घटना से अवगत किया । पा तोपिक रिया । 

सूर्य उदय हुआ। प्रपच सामने जाया। हसराज ससुर एाज्ाजी हे चाशाने 
उपस्थित हुआ । वात चली । भेद खूला। राजा ने पूछा--क्या शाप "मा ठुट रे 
है  हसराज बोला--मै अमुक घजाजी वा लब्वा ह | क्षतिय वेद है | एव 
आचाए हे ! उत्तम विचार ह  चमार वी दान किसने वही | नाज़ा दाग हस्यो- 
दूघाटन ' बुरे वा फत वब्‌रा ! 

जो व्यक्ति दसरो वा बुरा सोचता है बुरा स्वय का होता 
वदम-बदम पर नुकसान होता है। एसलिए फिनसी भी से 
निन्‍्दा नही वरनी चाहिए। जो दसाी का नला शातेजह् उनाए 





| 
/ 
| 

8. 

| 
! १४ 

जननी 

- 


्भ 
| 
न 
/%+], | 

वी 


हि दाऊ बंद्ानिदा 
ब्ड्प स्‍ आल कहानी 





उत्न ब निर्माण होता है। वे ससार में पूजतीय महापुरुष वन सकते है । 
बुरा सोचता अन्य का, उसका बुरा हवाल । 
मुनि वन्‍्हेया' कह रहा, हसराज का हाल ॥॥ 


राजा पोपसिह 


किसी एक नगर में राजा पोपसिहजी का राज्य था। शासन व प्रणासन का उन्हें 
तनिक भी ज्ञान नहीं था। अचानक एक मकान गिर गया। मकान मालिक ने 
हाजाजी से एर्याद करते हएु कहा--राजन्‌ ! अभी-अभी नया मकान बनाया 
था, वह गिर गया। राजा ने कारीगर को बुलाकर कहा--अभी तो तुमने मकान 
साया और ०मी वह ऊँसे गिर गया ? लगता है दोप तुम्हारा ही है। दड के लिए 
यार हो जाझा। 

जारीगर झन्दन करता हुआ जोर से बोला--स्वामिन्‌ । भेरी प्रार्थना सुनिए । 
दोष मेरा नही है। चूना गीला अधिक था। दोप चूने वाले का है । राजा ने झट 
इसरो घशारर पह्ा--योप वम्टहारा है, चना गीसा क्यों क्रिया ? वह बोला--- 
रीदनियाल ! दोध मेरा नही है। चूने में जो पानी डाल रहा था, उसने पानी 
ज्यार चात दिया । यूना अधिझ गीया हो गया, दोष उसका है । 

हाशा के आउगानायार पानी वाया हाजिर जा । बह बोला--स्वामीनाथ | 
इसमे गाय उनिय भी दोष नहीं 2ै। जय में पानी टाल रहा था, उसे समय उधर 
में दारार रा गई । समर ताने से बाज बज रहे थे। सेरा मन लखचा गया। मैं 
एथर देय पया। पाती झयादा गिर गया। जन दोप बाज बजान बाल का €। 

नरपति ये निर्देश से बढ उपस्थित हुआ और बोला--राजन्‌ | मेरी गजता 
नहीं 6, बाजे बनाने छाते की गतती है। यदि वे उतना बढियां नहीं बनाते ता 
सरदर गाता गाते ही नही । राता ने सोचा--बास्तव में इनया कहना स्थायमंगत 
> | उसमे थी ददित नहीं जर सर । जब दस छाुखता का अन्त कैसे हो सकता है ? 
गंद एकिल्‍द्रमों पा दोष मद सहें ह। पोर्ट भी अपना दोप स्वीकार करना नहीं 
खाहता। राजा से दृष्ठ नी नहीं हा | एकक्‍्ल्‍दूसरे या दोय बतात-बतात अचल हा 
नहीं झाथा शिसे # दड़ित नहीं कर सरे। सारे शटर मे बातावरण फैल गया। 
चोगों ने मन-ही-मन सोचा-नोसे राजा से ठुछ भी होत वाला नहीं है । धीर-थीर 
वोदा बाई के नाम से राजाती प्रसिद्र हो गये । 

प्रशासन एक गता ह#। राय का सचावन वही कर सता है लो हर क्षेत्र मं 
हर दृषिठि से नियृण हैं, दक्ष #, अदुभती है. राज्य सत्चावक में यदि लवीजापन 
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होता है, यदि सोचने की शक्ति का अभाव होता हे तो वह सर्वत्र असफल होता 
हे । 

अच्छे अनुभव के बिना, काम न होता सिद्ध । 

मुनि कन्हेया' राज्य का, भार वहेगा बुद्ध ॥ 


सहृदयता का महत्त्व 


एक दिन राजा भोज ने कवि कालीदास से कहा--है कवि मूर्धन्य | जब मैं यमराज 
का अतिथि बन जाऊगा, तव आप क्या कविता बनायेंगे ? वे श्लोक अभी पढकर 
सुना दीजिए । यह सुनते ही कालीदास के क्रोध का पार नही रहा, उसी क्षण 
विलासवती के साथ उस नगर को छोडकर शिला नगरी में चला गया। वहा 
आनन्द से रहने लगा। इधर राजा भोज शोकाकुल होकर कालीदास की खोज 
करने लगा। खोज करते-करते योगी के वेश मे राजा भोज शिलानगरी में जा 
पहुचा । 

वहा पर परिभ्रमण करते हुए अचानक कालीदास से सेंट हो गए | काजीदास 
ने कहा--है योगी राज ! आप कहा रहते है ” योगी--मेरा निवास-स्थन है 'धारा 
नगरी । कवि--महाराज भोज सकुशल है ? योगी---मैं क्या कहू, कहने जैसी यात 
नहीं हैं। कवि---और कोई विशेष वात हो तो सत्य कहिए । तव योगी ने फहा-- 
भैया | दिल मे अत्यत दर्द है। प्रजा आकुल व्याकुल हो गई । राजा नोज वा नचा- 
नक स्वरगंवास हो गया । यह सुनते ही कवि कालीदास दु जी होकर धाती पर गिर 
पडा व विलखता हुआ हाय-हाय करने लगा। फिर करण स्वर में वोवा- हैं 
देव ! आपके विना मेरी स्थिति पृथ्वी पर क्षण भर भी नहीं, जापते बिना हम सये 
अनाथ है, अब किसका सहारा, किसका सहयोग व जब कौन कवियों छी 7 ज्वव 
करेगा ? अब मैं भी आपके समीप पहुच जाऊ | इस प्यार को जावाप-विताप 
काता हआ वह अतिम समय के ण्लोक की रचना वरता हनला बोला--- 

णद्य धारा निरा धारा, निरालम्बा सास्‍्वती। 
पण्डिता खण्डिता सर्वे, भोज राजे दिवगते॥ 

---आज भोज राजा के स्वर्गवासी होने पर धारा नंगा वे सास्वती आाथा- 
रहित हो गई। समस्त पडित मइल खडित हो गया। 

जब वबवि ने यह शन्तिम एइलोव पटा तव योगी मृक्छित होशर एलटी पा शिर 





आए गदुगद्‌ सवा से वहा-शभहों महज | झापने मुझे एटा । ऐसा कहा उसी 


झलोक को अन्य रीति ये सुनाते हुए कहा-- 
अद्य घारा मंदा घारा, सदा लम्बी सरस्वती । 
परण्डिता मण्डिता सर्वे, भोज राजे भुवगते॥। 
-- भोज राज के आज धरा पर रहने के कारण धारा नगरी व सरस्वती 
शश्यस्मय्री व पडित वर्गो से विभूषित हो नही है ।' 
यह लोक सुनते ही राजा भोज ने उनको नमस्कार कर धारा नगरी में 
क्रिया | नूप ने सोचा--मेरे प्रति कविराज के हृदय में जो सहृदगता है वह 
बात है। ससार में ऐसे स्वासिभक्त मिलने वाले कोई-कोई हैं । 
जिसके हृदय में सहृदयता होती है उसका सर्वन सम्मान होता हे अगर किसी 
वो मित्र उनाना है तो अपने जापकों सहृदयवान होना चाहिए । 
जे भूप के हंदस में, कवियों प्रति सम्मान । 
मुनि कन्हैया हृदयता, हैं जीवन की शान ॥ 


$. 


० न है 


कष्टो मे अडिग 


मय 3 यश में राजा साम की सुरम्य संगरी थी। बउे-बड़े बाजारों व विणार 
गाए से सगणश्जित] थी। सगयान्‌ महायीर ने जहा अनेकों चातुर्मास सम्पन्न 
हरि । उसी सगे में सर विद्वान वे समझवार चार भित्र रहते थे। परस्पर में 
नए प्रेम गा 7? प्रशति में साथ रहते थ। एक़दा उसी नगरी में जन-जन के 
लय गे, परत 2 विशाता ग्रामालसाम परिवजन करने हुए भद्र बाहस्वासी पधारे । 
“गणी पध्र्म-दशना सन के लि! 7जारों नर-नारी आये। चारों मित्र 'ती गये। 
साय । दराग्य जउर प्रस्फूटित ह4ा। चारो ने दीक्षा ग्रहण की । साधना मे 
रुमा पाल हा चारो मुनि विह्ण यरन जगे। गुर देव के पास विद्याभ्यास करने 
गाते चारा बिज्ष व तत्वन्न बन गये । 

गुर वी दाता प्रात होते ही चारा मुनिवतित्रिहारी बन गये । धर्म सप्र की 
प्रभावता बरने एगे। लड़ा ताते बढ़ा अच्छा उपयार हाने लगा। चारों ने विशेष 
रसावता रो जप बनाते हुए एज कठोर ज्िग्रह स्वीकार किया । 'दिन के तृतीय 
प्रह्टा में मिल्यव जाना जवर्शिष्ट सात प्रहर में कायोत्सर्म वे ध्यान कर समय का 
गाणत दताना । पैसा सझत्प जर वे विहतण उरसेनरत राजगृह में था गह्चे । 

गाईदी या समय था। चारों तरफ शीत जहर ने अपना जाल विश्वना प्रार्म 
जग दिया। चारो मनियों ने वे तार निरि पर्बत की गूफा में अपना धामिय अनुष्दान 
प्रारम्भ आन दिया | एफ दिन की बात है दिन ये तदीय प्रहर मे राजगर नगरी में 
गोचाय हे जिए गदे। निशा वादि की प्रमख क्रिया से निव॒ल होकर वायस आने 
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लगे तो एक मुनि वैभारगिरि के ऊपर पहुचे तो चौथा प्रहर प्रारम्भ हो गया। 
मुनि वही स्थित होकर ध्यान करने लगे । दूसरे मुनि ज्योही उद्यान मे पहुचे, चोचा 
प्रहर आ गया । वही पर कायोत्सगं प्रारम्भ कर दिया। तीसरे मुनि उच्चान के 
पास पहुचे । चौघा प्रहर युरू हो गया। उन्होने वही पर अपनी साधना प्रारम्भ 
कर दी। चतुर्थ मुनि प्रवर का समय नगरी मे परिभ्रमण करते-करते व्यतीत हो 
गया चौथा प्रहर आ गया। घहर में ही निरवद्य भूमि का प्रतिलिखन कर वे घ्यानस्थ 
हो गये । 
शीत निशाच र ने चारो ही सतो को विचलित करना चाहा। किन्तु चारो ही 
मुनि मेरू की भाति अडिग थे। ठिठुरती हुई सर्दी में भी वे अपनी साधना पर चार 
चाद लगाने लगे । शीत परिपह को समाधिपूर्वक सहन कर लेना बहुत ही महत्व- 
पूर्ण कार्य है। चारो मुनियो ने सोचा 'चइज्ज देह न हु धर्म सासण” इस वाक्य 
मे रमण करते हुए स्थिर रहना है। परिषह को देखकर घवराना कायरता है। 
आखिर आयुष्य पूर्ण कर आराधक वनकर चारो ही मुनि स्वर्गवासी वन गये । 
जिनका मन साधना में रम जाता है वे भयकर से भी भयकर कप्टो के सामने 
भी अस्थिर नहो वनते और अपने लक्ष्य की ओर बटते हैं । 
सफल बनाते साधना, सहकर कप्ट अमान । 
मुनि कन्हैया विश्व मे, विजयी थे सत्पात ॥। 


दढ़ संकल्प 


सामाजिक उत्क्रान्ति के उपदेष्टा गुजरात-प्रवानी रविशकर महाएगाज को तटस्थ 
जनता महापुरुष के रूप में निहारती है। उन्होंने समय-समय पर समाज-सुधार के 
लिए अनेक प्रयत्न किये और जगह-जगह पर भाषण भी दिये । महाराज के अनुपम 
प्रयास से अनेक ठाऊुरो ने शराव व ताडी नही पीने का सकलल्‍प कर लिया। एक 
ठाकुर वल[-महाराज | मैने शराव छोडने की तो प्रतिज्ञा वी ह डिन्तु या ने 
मेरी रग-रण पकड रखी ह। ऐसी स्थिति में म॒ये क्या करना चाहिए ? 

महाराज ने सुकोमल शब्दों मे उत्तर देते हुए कहा -भंया  अनी मु कही 

जाना हे अत मेरे पास समय नही है। कल झा जाता। वैठबर घी जता से चर्चा 


करेगे। दूसरे दन नूर्वोदय होते ही सुवह-पदह ठादुर आया। झीपे-सीणे शब्दों मे 
भावाज लगाई महाराज ने भीतर से ये छोट दे तो जाता ह । ठाइर ने 
समसा, किसी दच्चे पे महाराज वो पड रजा है। दुछ प्रतीला जी | खटा-डठा 
थव गया। पिर नी महाराज दाहर नहीं जाये, तो ठटाहर ने किए जो ने जावाज 


जगाई। 





झा घारा सदा धारा, सदा लम्बी सरस्वती । 
परण्दिता मडिडता सर्वे, भोज राजे भुवगते॥। 
जा थे साज घरा पर रहने के कारण घारा नगरी व सरस्यती 
परडित वर्गो से विभूषित हो रही है । 
यद्र लोक सुनते ही राजा भोज ने उनको नमस्कार कर धारा नगरी मे 
गने छिद्ठा। नूप ने सोचा-+मेने प्रति कविराज के हृदय में जो सहदयता है 
बात है। समर में ऐसे स्वामिमक्त मिलने वाने कोई-फोर्ड हैं । 

छिगजे हदय में सहदयता होती है उसका सर्वत्र सम्मान होता है अगर किसी 
वो मिय्र खनाना है तो अपने आपऊो सहृदयवान होना चाहिए । 
भोग प्‌ हृदय में, कवियों प्रति सम्मान । 

कन्हेगा' हदसता, हे जीवन की शान ॥ 





हर 
्ि 
हर 
॥ १ 
रे. 
| 
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गाय राम भें पजगढ़ नाम की सुसरम्य नगरी थी। बड़े-बड़े बाजारों थ विणात 
| ाख्णित थी। अगयान्‌ महाय्रीर ने जहा अनेकों चातुर्मास सम्पन्न 

४ ॥ एगी नंगे । में चार विद्वान वे समझदार चार भित्र रहते थे। परस्पर में 
“5 प्रेम था। हर प्रति में साथ रहते थे। एकदा उसी नगरी में जन-जन के 
आय 7, हएग्वों गे जिज्ञाता, ग्रामानुसाम परिव्रजन करते हुए भद्र बाटहुस्वामी पध्चारे । 
दजय वर्म-देशना सनते थ जिए रजारों नगस-तारी आधे। चारों मित्र भींगये। 
प्रदचन साय । वराग्य अउर प्रस्फ टिलस हआ। चारो ने दीक्षा ग्रहण की । साथना मे 


“प्राण जाते 7रा मूनि विहरण करने जगे। गुर देव के पास ब्रिद्याश्यास वरत- 


#<केके 
९३! 


ने चारा विज्ञ व तन्‍्वज वन गय्र । 

गुन जी तमन्ना प्राप्त होते ही चारो मुनि वहिविहारी बन गये । धर्म सत्र की 
ने एगे। जहा जाते वहां अच्छा उपयार होने लगा। चारों ने विश 
शादता रा तय बनाते हुए एक कठोर अमिग्रह स्वीकार जिया। दिन के तुतीस 
प्रदा में हि रार्थ जाना जवर्शिष्ट सात प्रहर में कायात्सर्ग बे ध्यान कर समय यो 
गाशत बनाना । ऐसा सजत्य यर वे विहरण करत-लकरते राजगृह में जा पहा। 
गार्दी जा समप्र था। चारो तरफ शीत जहर ने अपना जावे विछाना प्रार्म 
देदाए। थागी मनियों से वे नारगिरि पर्बत की गूफा में अपना धामित _नुप्ठान 


भ 





| ॥॒ 


पएमनभ आर दिया | एज दिन की बात ह#_ दिन ते ततलीप प्ररर में राजग? नगरी मे 
चित जे लिए गरे। निद्ग वादि की प्रमख क्रिया से निवृत्त होगर बाधा जा 


(4 


जय 


4, 
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लगे तो एक मुनि वैभारगिरि के ऊपर पहुचे तो चौथा प्रहर प्रारम्भ हो गया। 
मुनि वही स्थित होकर ध्यान करने लगे । दूसरे मुनि ज्योही उद्यान मे पहुचे, चौथा 
प्रहर आ गया । वही पर कायोत्सर्ग प्रारम्भ कर दिया। तीसरे मृनि उद्यान के 
पास पहुचे । चौथा प्रहर घुरू हो गया। उन्होने वही पर अपनी साधना प्रारम्भ 
कर दी। चतुर्थ मुनि प्रवर का समय नगरी में परिश्रमण करते-करते व्यतीत हो 
गया चौथा प्रहर आ गया | शहर मे ही निरवद्य भूमि का प्रतिलिखन कर वे ध्यानस्थ 
हो गये । 
शीत निश्ाचर ने चारो ही सत्तों को विचलित करना चाहा। किन्तु चारो ही 
मुनि मेरू की भाति अडिग थे। ठिठुरती हुई सर्दी मे भी वे अपनी साधना पर चार 
चाद लगाने लगे । शीत परिपह को समाधिपूर्वक सहन कर लेना वहुत ही महत्व- 
पूर्ण कार्य है। चारो मुनियों ने सोचा 'चइज्ज देह न हु धर्म सासण” इस वानय 
मे रमण करते हुए स्थिर रहना है। परिपह्‌ को देखकर घवराना कायरता है। 
आखिर आयुष्य पूर्ण कर आराधक वनकर चारा ही मुनि स्वर्गवासी वन गये। 
जिनका मन साधना में रम जाता है वे भयकर से सी भयकर फप्टो के सामने 
भी अस्थिर नहो बनते और अपने लक्ष्य करी ओर बढ़ते हैं । 
सफल बनाते साधना, सहकर कप्ट जमान्न । 
'मुनि कन्हैया विश्व मे, विजयी थे सत्पात्न ॥ 


दृढ़ संकल्प 


सामाजिक उत्क्रान्ति के उपदेप्टा गुजरात-प्रवायी रविशकर महागज वो तटस्थ 
जनता महापुरष के रूप में निहारती है। उन्होंने समय-समय पर समाज-सुथार के 
लिए अनेक प्रयत्न किये औौर जगह-जगह पर भाषण भी दिये । महाराज पे जनुपम 
प्रयास से अनेक ठावुरो ने शराब व ताडी नही पीने का सवल्य कर लिया। एवं 
ठाकुर बोला - महाराज ! मैने गराव छोडने की तो प्रतिज्ञा की ह पिन्‍्तु गराय ने 
मेरी रग-रग पकड रखी ह। ऐसी स्थिति में न॒प्ते क्या बारना चाहिए ? 

महाराज ने सुकोमल शब्दों मे उत्तर देते हुए कहा -भैया ! जनी मये कही 
जाना है क्षत मेरे पास समय नही है। कत ज्ञा जाता। वैठवर धीजता से चर्चा 
चारेगे। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सुवह-नउह टादुर आावा। शीपे-सी्े पच्दो मे 
भावाज तगाई। महाराज न भीतवा से कहा-- थे छोट दे तो झाता ह ।' ठाज़नने 
समसा, किसी दच्चे पे महाराज वो पवाट रखा है। इछ प्रतोन्ा री । खटा-डटा 
धव गया। पिए नी नहाएह्‌ दाहर नहीं आये, तो डाहए ने क्षिः जोए में झादाऊ 
जयाए । 
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महाराज ने उत्तर की भाषा में कहा--'भैया ! मैं बाहर नहीं आ सकता, 
तुम अन्दर आ जाओ। यह मुझे नहीं छोडता है। ठाकुर अन्दर गया। देया, 
महाराज दोनों हाथों से एक खम्मे का पकड़े खड़े है। ठाकर को हसी आ गयी। 
उन्होंने कहा, आप खुद तो खम्भे का पकड़े खहे है और कहते है कि साम्मे ने 
आपको पकड रखा है | आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ।' 
महाराज ने गभीर नापा में उत्तर देते हुए कहा--ठाझुर / आपने भी मेरे 
साथ मजाक क्यों की ? जराव को आपने पकड़ रखा है और आप कहते है कि 
जराब ने मेरी प्रत्येक न्ग को पकड़ रखा है ।' ठाहुर साहब कुछ उत्तर न दे सके । 
अममजस में पढ़ गये । महाराज ने तो मरे वडी निपुणता से समझाया हे । धन्य हे 
बुद्धि को । उसने हाथ जोड़कर कहा--'महाराज | मैं आपके बुद्धिकौणल 
"प्रभावित हुआ ह। अब दृढ सकत्प करता हू कि शराब कभी भी नहीं 
हर तपक्ति झापने साभात को यदा सकता हे। अपनी बुराउयों को भी धीरे- 
हीए छोर गराण है । समता हे दृड सकरप की । सरत्प से बहुत बी शत होती 
है । पर्पा से वार व्यसा भी एर हो सफ़ी ट। अत जीयन को पावन रखने के 
हिए राशाप थी मह्यी वयर्पयओा है । 
साय दूं सायहण से, यने ब्यसन से मुबत। 
टठागर साटय था गरस, उद्याहरण हे युवा॥ 


“ सहानुभूति 


हश शमी घूमने मे विए प्रतिटिन यापा टूर जाया था। उसायी ऐसा ना पड़ 
गा कि प्रम वीर उठ दाउ या भी नही यरता था, काकि परिश्रमण वे पटल 
खाए ये वी हद ने रापी टिएर गाना गया 2॥ एफ दिन यी बाय 2 फि वह 

एपने था ता रहा था। रारत में क्‍चात गज बड़े के लिल्लताग्रस्त 
पाए संममटुनगा टिया तो दावे रहा वटो गया । सुमउुर भाषा में एमर्दा 
हयात हृआ बीवक-भैश | हम्हार बाय शयार-परयार थी जाज-बगिसा 


मा एच अआगाना ज्ञ तम्गा दिद में वाव-गिसी प्रहार यो ैझत पट वह 
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४ है | एनन पोयान हाने शी लतान नही 2 । बताता क्या ता टै। मैं उस 


पतन एल | निर नी हज भी अपला नह 7 । 
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माण रन ? >तागात छवित या हि। + | 4 
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यश दलताईी 7 पेलभ ओह फरला ह,6 आए पलक उप औआाजर्लक ते उसे सो 
5 दि ग्ि ( तस्शात उदय 7 पक 
हए जतो+-+नाएँ | पद्ाारीं गत मे टहाए 2 गे तम्याए डदेयर व व को डह 
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करने में कुछ हाथ वटा सक्‌ू। उसकी सहानुभूति व सहृदयता देखकर बूढा कुछ 
आश्वस्त होकर बोला---हे आयेवर | मै एक गरीब ब्राह्मण हू । बेटे के विवाह हेतु 
एक महाजन से कूछ कर्ज लिया था । लाख कोशिशे करने पर भी कर्ज नही चुका 
सका । अव उसने स्यायालय मे मुकदमा दायर कर दिया है। क्या करू, मेरी वुद्धि 
काम नही कर रही है । उसका कर्ज कैसे चुकाऊ ? 

उस महापुरुष ने उस गरीब ब्राह्मण से पूरा विवरण प्राप्त किया। न्यायालय 
का नाम व मुकदमे की अगली तारीख अपनी नोट-बुक मे नोट कर ली । 

मुकदमे की तारीख आयी। ब्राह्मण ने सोचा, अब न्यायालय मे उपस्थित 
होना पडेगा। वह भयभीत-सा न्यायालय मे पहुच गया। हृदय में विभिन्‍न प्रकार 
की तरगे उठने लगी । अदालत के एक कोने भे बैठकर अपने नाम का इन्तजार 
करने लगा। काफी समय हो गया। इन्तजार करते-करते वह घक गया। 
क्या हुजा, नाम की पुकार नही आ रही है। वह और भी चिन्तित हुआ । घवराने 
लगा। अदालत के अहलकारो से पूछा--क्या हुआ ? मेरा नाम कैसे नही आया ? 
राज कर्मचारियो ने कहा--भाई ! चिन्तातुर होने की जरूरत नहीं, किसी एक 
व्यक्ति ने तेरे कर्ज की पूरी रकम जमा करवा दी है और मुकदमा खारिज हो गया 
है। यह सुनते ही विप्र के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना न रहा और यसुणी भी 
हुई। ब्राह्मण ने पता लगाया तो उसको जानकारी मिली कि कर्ज उतारने वाले 
महापुरष वही थे, उन्होंने।एक दिन सडक के किनारे पर मुझसे पृष्ठा था कि 
इतने चिन्ताग्रस्त क्यों ? 

महापुरप वही होते है जो सबके प्रति सहानुभूति व सद्भावना रखते है। समय 
पर जो किसी का सहयोग करता है, उदारता का परिचय देता है, पीडित मनुष्यों 
को गले लगाता है--वह व्यक्ति इस घरातल पर दिवाकर की भाति चमक उठता 
है। 

व्यधित मनुज का समय पर, करता जो उपकार | 
वह मानव नक्षत्र सम, चमकेगा हर बार॥। 


गुरु-परिचर्या 


एक दहत बट़े प्रभावशाली जाचार्य थे। वद्धावन्धा आने के बाद पारीरिजश दलनप्ड 
हो गया । एर्द्रिया हीन पड गयी । जघा मे शिधिलता आने वे वारए वे जघानतीए 
आछाये हे नाम से प्रसिद्त हो गये । बिहार करते-ज्ाते डिसी एहा मे रर्देद का 
पदारए्ण ह भा । क्लान-पम्पन्न, अर्दे-सम्पन्त द श्द्धा-सम्पन्न क्लावरों ने निवेदन 


ज्रसख 
हए वह्ा--शुरदेव ! शाप वृद्ध हो गये हृपया यही पर विएजलने जी शनगपा झरे। 
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अब जापकी स्थिति विहरण योग्य नही है। शक्रावक समाज की विशेष प्रार्थना पर 
गुन्देव ने स्थिरवास का निर्णय ले लिया । अपना सेवा मे कुछ साधुओ को रखकर 
अन्य सतो का विहरण का आदेश फरमा दिया। 

जो सत आचार्यवर की सेवा में रहे थे, वे बड़े विनीत थे। गुरू इग्रित पर 
चलसे वाले थे। गुरु की परिचर्या में वे हर दृष्टि से पूर्ण समपित थे। अम्लास 
ऊआव से सेवा-सुक्षपा करने वाले सतो का प्रभाव श्रावकों पर बहुत पडा । सब 


कहने लगे--ऐसी पर्चिर्या करने वाले सत विरले ही मिलेगे। चातुर्मास-पी- 
समास्ति के बाद जन सभी सत भी वहा आ पहुने । उन सतो के सामने श्रावकों ने 
मेच्रा करते वाले सतो की मुक्त कठ से प्रजसा करते हुए कहा--नातुर्मास में सतो 
ने पनहद सेबासुश्रूपा की है वह चिरकाल स्मरणीय रहेगी। एनका सुन्दर उसि- 


ह्ञाम बनेगा । पे शिय्य बहत ही सुपाय व सुयोग्य है । 
नो 7ज्मार्थी संत थे वे उनकी पशसा सुनकर पसन्‍न हुए फिन्तु एफ अधि- 
भीद हिपय उन संर्ो गी फीतजिब्गाथा सुनकर जग उठा, ईर्ष्या करने शगा 
मशै। बोरा--ारा उमडझों सेयरा करती नहीं आती है ! हम एनमें अच्छी 
माय ४7 राज है। गम तो केया उनको गीरा-गावा गा रहे हो। श्रावकों ने 
चार ---माग रा छाती को सार होली उठा सता है । आनार्सयों की सेवा करना 
ह> डे गराय यार्ष ने है । ये अवितीत शिष्य लोया--उसमे को ई विशेष बात नई 
3 गा पर्प मैं 44 ता ही गर वी सेया करूगा। फिर तुम मेरी परीक्षा वरना । 
हद मा पे हे विटार डर दिया गया। बर अऊता गुर-सया में रह गया। चार- 
धाव शा हे खत दावे सेवी उट | ज छा वी, न्‍न्‍्तु आसिर में वह थक गया । मन 
गे गे हट स्थाजयुर या मर ?े मे किसी से बात नही कर सका, ने ही सुख 
मे नींद 7 रगरा एठ मिनट या था विस नटी । अब तो गुर्जी मृत्यु की शरण 


हर 

ट ऐे गण मे न्‍चर पद जाता है। गाचरी जाता ?ै, रयान्यूया 
॥ वाबगा हु गामत याल बनाला रखता दे कि अब गुर्जी सथारा 
ना दाने 2ै॥ इउगा रए रस गये परित्याग वर दिया है। वाजन गे वाफी संयम 
हापते है | ध्ादवगण नंद आमनर में पट गउे+ाया हो गया 


दस्त 


रंदर बड़ उ्ट वविनील गप्ये गुर जा गसा शुया आटार लाड़र देता, जा 





था मे साया नी जाता गुर ने उन बोस ए कटा मे वरा--चवा | मेर दा नटी 
है। होली भे आए ४एल रयना। चेता उछद पटा। जीरस बाजा+--मन्जी 
सफल मद हिस व ४ फिमान >>+ के 


एका द्राए अलााशएएण, आर्ट रा रास ।। 
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इसी प्रकार आप और मै दोनो श्रावक समाज के लिए भारभूत बन रहे है । 
सरस व यथेष्ट भोजन सबके घर मे बनता है, फिर भी श्रावक गण देना नही 
चाहते है और कहते है--ये सत यहा पर कव तक रहेगे। एक दिन श्रावको ने 
कहा---युरुवर | आपका शिष्य कहता है कि गुस्देव ने रस का परित्याय किया हे 
और रूक्ष आहार मगाते है । गुरुदेव, हम सब लोगो की यह इच्छा है कि आप अभी 
अनशन की न सोचे। जैन धर्म की प्रभावना करते रहे, आप सघ के श्वगार हे । 
ऐसा सव सुनकर गुरुजी समझ गये---यह अविनीत शिष्य सेवा-परिचर्या करता धक 
गया है इसलिए सारा प्रपच रच रहा है। मेरे योग से शिष्य पीडित हो रहा है, अब 
सथारा सलेखना करना ही श्रेयस्कर है| 

ऐँसा चिन्तन कर कुशिष्य के तनिक भी दुग्रृ ण प्रकट न करके आत्मालोचन 


से अनशन शुरू कर दिया । परिणामो की श्रेणी पर चटते-चढते कर्मो वा अवत्तान 
होते ही केवलज्ञान उपार्जन कर लिया और सिद्ध वन गये। वह अविनीत सजिप्य 
मरकर दूर्गति मे चला गया । 
सेवा-सुश्रूषा वही साधक कर सकता है जो जआत्मार्थी होता है। घास्तों मे 

सेवाधर्म का बहुत बडा फल अकित है। गुरुजी की जो सेवा करना नही चाहता है 
वह अविनीत शिष्य की भाति प्रपच रचता है । 

शास्त्रों मे उल्लिखित है, सेवाधर्म महान । 

आत्मार्थी सेवा करे, निज कतंव्य पिछान ॥ 


मित्र-परीक्षा 


एक सेठ था। उनसवे एव ही पुत्र था। सेठ अपने व्यापार मे व्यस्त रहता था। सेट 
का पूत्र वा हआ। व्यापार में हाथ वटाने लगा। सेठ ने अपने पूत्र को व्यायाः 
आदि समस्त प्रवत्तियो से शवगत करा दिया । 

पुत्र वा एवं मित्र था। वह बच्य चतुर व विलक्षण था। प्रतिदिन दुगात पर 
आ जावा था| सेठ वा पुत्र भी उसके साथ इधर-उधर घूमने निकल जाता दा । 
दोनो की मित्रता वबटती गयी। सेठ के पृत्र वा अधिहतम समय सिय के गाद 
व्यतीत होता था। एवं दिन नेठ ने वात-टी-दात मे देठे ने एछा--यह जो हुमा 
मित्र है, एसवा स्वनाव वैसा ह ? यह वया वाया है? बेटा बोला--पाजी 
जगता है बोर छोटा-मोटा व्यापार वाता होसा। 

कया तुम्टे एसवी जानबायी अच्छी वरह मे नहीं है * 

दिलयुद नी जानवागी नही है । 





7६ | बाल क्ह्वानियां 


पिप्र मेरी एक जिक्षा है कि यदि किसी को मित्र बनाना हो तो सबसे पहो 
उसके दाग से पूरी जानकाओी ले लेनी चाहिए । मेंठ ने सुकोमल शब्दों में अपने 
पर्त्र देते हुए कहा । 
तो 


पिताजी जाप तो बिना मतलब मेरे मित्र पर शक करते है। मैं अपने मित्र 


व 3 मम 2 
का प्राजद्ष न 


-+भव उसको वार-वार कहने मे कोई लाभ नही है। काफी समय 
पव मित्र के साथ घूमता रहा। इधर सेठ ने दूर-देश से जाकर व्यापार 
तन्‍्गने की सोची । सेठ मे पत्र मे कहा--पुत्र | मै परदेण जा रहा हू । पीछे से चोरी 
कग घताय है। सोचता है तिजोरी किसी ईमानदार व्यक्त के पास में रस दूँ तेकिन 
सा ? पुन बोला--पिताजी | चिन्ता की क्या वात है, मेरा मियर हर 
दीडि थे घोर है । यह तिजोरी मैं उसके पास रण आता हू । सेठने तिजोरी दे दी । 
दगजा एएने मिदर के घर पर तियोरी रण आया। पिए-पुप्र दोनों परदेश के 
लिए दाना हो गये। पई महीने वीते, सेठ ने काफी धन कमाया। फिर देश 
“दिए “शाय 7गा। पर पहुया। सेठ ने नेटे से कहा-|मित के यहारे 
हरी 5 साभा। देश सेना उसका वजन उतना ही हे जितना पहले था। सेठ 
रन हधय मिय र यश गया, यापर सारी हाथ आया और सोगा-+पिताजी | आपने 
मे 7 शिपर रे राव था यो वया किया ? आपने तिशोरी में घन रखने के बजाय पटार 
राय दि व ? मेरा मिंष यहा नाराज है। कदता शा कि क्या मु चार 
गलत 5 
गध थञ ४ ?॒ शव सा उफ़ा बड़ा | परीक्षा टा गयी। तर गियर का बारा गैने 
गतिवया। दे गीडियाटे [7 सिर ने। उसने विना पूद्ठे ताता वोड़ा है । घन को 
गाज हा मे प्रशा हिया 2। अगर उसले तिजो ही नहीं राोती तो उस कैसे पता 
कया ए आहर गस्वर ?। 2 नेतिात नहीं है, बारायाज 2। अय उस परीक्षा से 
तम गण एए शोए | हस्टाए मित्र खसा 22 टेर्सोविएं मैन बहा था हि झियी 


हा हिड दान गा एएज था पर |नसा लॉटिए । 


््ज 


| 


रगझा या सिए मी परीदा हानी 2 । जा मित्र जर्नीिव ले बारोयाज दावा है, 


दइरशजा ना ही एम हशशाश नही नम 2) आधिर उस ; रवाना 


लिप्रिजादिश मा शत, मंडी राग» सगव। 


जाडिय गला मा शिणाए, मिट वाट रालाव ॥ 


निन्‍्दा-स्तुति में सम / ६५३ 
निन्‍्दा-स्तृति मे सम 


पथ्वीभूषण नगर में उदायन नाम का राजा राज्य करता था। नीतिनिप्ठ होने के 
साथ-साथ वह हर क्षेत्र मे बहुत ही निपुण व दक्ष था। न्‍्यायी राजा का योग मिलने 
से वहा की प्रजा वहुत ही सुखी थी। नगर की विशालता आकाय की विज्ालता 
को परास्त कर रही थी। नगर की सुन्दरता स्वर्ग की सुन्दरता को अपहृत 
कर रही थी। एक दिन शहर मे प्लेग की भयकर वीमारी फैल गयी। अनेक 
प्र यत्न करने पर भी रोग शान्त नही हुआ। राजा के हृदय में चिन्ता का पार नही 
था--कँसे रोग मिटेगा ? कंसे शान्ति होगी ? इतने में तीन मत्रवादियों का जाग- 
मन हुआ। उन्हे सम्मानित करते हुए नृप ने पूछा---हमारा नगर रोग से सग्रस्त 
है । कैसे उपशान्त होगा ? अगर इसका उपचार आप जानते है तो कृपया बताइये । 

एक मत्रवादी ने कहा--मैंने एक देवता को वश में कर रखा हे। वह जाने ही 
नगर में परिभ्रमण करेगा रोग को शान्त कर देगा। किन्तु वह देव अति रूपवान 
है, सुन्दर है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको नजर से देख लेगा तो उसी समय वह 
उसको मार देगा । यह सुनकर राजा मौन रहा। 

दूसरे मन्रवादी ने कहा--'मैने भी एक देव को साधा है । किन्तु वह वुरूप है । 
उसके एक पैर है, सिर पाच है, उदर मे गड़ढा है, कूब निकली हुई है, महाभववाः 
'पिशाच के तुल्य डरावना है। वह घर-घर जायेगा, लोग यदि उसकी स्त॒ति बरेगे तो 
रोग शान्त हो जायेगा परन्तु वीभत्स रूप देखकर यदि कोर्ई उसका उपहास वरेगा 
तो वह परलोक पहुच जायेगा ।' राजा बिलकुल मौन । 

सुकोमल शब्दों में तीसरे मत्रवादी ने कहा--राजन्‌ ! अपने देव वी वस्त- 
स्थिति से भी परिचित कराना चाहता हु। प्रभो ! मेरा देव न ही भविव रपवान 
है, न ही अधिक कुरूप । यह घर-घर मे घूपेगा । चाहे कोई इसकी स्तुति हरा चाहे 
बगेई निन्‍्दा, दोनो मे यह सम रहेगा। सबके रोग को उपयान्त वर देगा । 

राजा ने तीसरे मत्रवादी को सम्मानित करते हुए जामन्त्रण दिया जाए रोग 
शान्त हुआ। सर्वत्र शान्ति की सौरभ महक उठी । 

जो व्यक्षित निन्‍्दा-स्तुति मे सम रहता है, उसको हर छेंच्र में सम्मान मिटता 
है। 

निन्दा-स्तृति मे सम रहें, मिलता उसे महत्व। 
मुनि कन्तया' साम्य ही जीवन वा शुक्त तत्त्व ॥ 


३५८ / वाल कहानियां 
संयम में स्थिर 


चपानगरी मे जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। ऋषिभद्र नाम का राज- 
कुवर था। उसके हृदय मे वेराग्य का अकुर प्रस्फुटित हुआ | माता-पिता की आज्ञा 
लेकर वह दीक्षित हो गया । गुरुदेव के पास विनय भाव से उसने शास्त्रों का अध्य- 
यन प्रारम्भ कर दिया। पूर्वधारी वना। शिष्य ने कहा--गरुदेव ! मेरी इच्छा है 
कि मैं पडिमा को स्वीकार करू, कृपया आज्ञा फरमाये। गुरु ने अपने शिप्य को 
योग्य समझकर आदेश देते हुए कहा---तुम जाओ और अपनी साधना में सफल 
बनो | 

गुरु का आशीर्वाद लेकर वह चल पडा। वृक्ष के नीचे भिक्षु की प्रथम महा- 
पडिमा अगीकार कर ध्यानस्थ हो गया । उसी वृक्ष पर मधुमबिखियों का छत्ता था। 
अचानक वे मविखिया उट-उडकर मुनिवर के शरीर को डक मारने लगी। उससे 
बेदना का पार नही रहा । मुनिराज अपने मन मे चिन्तन करने लगे---अरे जीव 
घबराने की अपेक्षा नही है । यह जीव अनत वार नरक निगोद में भटका है। वहा 
की वेदना को याद कर । परमाधामी देव ने तीक्ष्ण-तीक्षण भालों से तेरा छेदन-भेदन 
किया, गरम-गरम तेल की कडाही मे तुझे चनो की तरह भून दिया। परवशता से 
उन सब कष्टो को सहन किया । फिर भी जीव का कल्याण नही हुआ । 

अरे ऋषिभद्र ! आज तेरा अहोभाग्य है । ये मधुमक्खिया तेरे शरीर पर 
आकर बैठी है। डक मार-मार तेरा खून पी रही है। किन्तु नरकालय की वेदना 
के सामने यह वेदना कुछ भी नही है। प्रतिमा स्वीकार करने पर जो यह असह्य 
पीडा उत्पन्न हुई इसे देखकर मै कभी भी विचलित होने वाला नही हु। मैंने जो 
सयम स्वीकर किया है उसका कभी भी परित्याग नही करूगा । 

इसी प्रकार के और भी अनेक भयकर उपसर्ग उत्पन्न हुए। मेरू पर्वत की 
भाति सम्पूर्ण रात्रि मे मुनिराज अटल रहे। शुभ परिणामो की श्रेणी में झूलते हुए 
कर्मो की जजीरो को तोडने लगे। समता से सभी परिपहों को सहकर समाधि- 
पूर्वक मुनिराज देवलोक पधार गये । 

ससार मे महापुरुप वही होते है जो प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी अपने नियमों 
पर अटल रहते है । कदाचिन्‌ समुद्र अपनी मर्यादा का परित्याग कर सकता है, 
हिमालय हिल सकता है, फिर भी सत-गण भयकर उपसर्ग उत्पन्न होने पर अपनी 
साधना से नही हित्न सकते । 

साम्य भाव से सन्‍्त-गण, सहते है उपसर्ग । 
कर्मों का अवसान कर, पाते है अपवर्ग ॥। 


शास्त्रों का सार / २५४६ 
शास्त्रों का सार 


वबसनपुर नगर मे जितणशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय धा । एक 
दिन नृप के हृदय मे शास्त्र-भ्रवण की इच्छा जागृत हुई । राज्य-सभा मे चार पडित 
आये । ललाद पर तिलक छापे लगाये हुए थे । चारो ही अलग-अलग विपय के विशे- 
पत्ञ थे। उनकी भिन्‍न-भिन्‍न विशेषता थी। उन्होने बुद्धिकोशल से चार महान 
गन्थ बनाये । प्रत्येक के एक-एक लाख श्लोक थे। पडितो ने कहा--राजन्‌ ! इन 
चारो ही ग्रन्थो मे बहुत ही विस्तार से विभिन्‍न विषयों पर विश्लेषण किया हुआ 
है। कृपया इन चारो ग्रन्थो का आप गहराई से अध्ययन करे, जिससे देय की प्रजा 
को वडा लाभ मिलेगा । 

राजा ने सुकोमल शब्दो मे उत्तर देते हुए कहा-पडितो ! आपका कथन 
अक्षरश नत्य है, किन्तु इतने महान ग्रन्थो को सुनने और अध्ययन करने के लिए 
मेरे पास समय नही है। अत इन चारो ग्रन्थों का सार स्वल्पाक्ष रो में ही बताने का 
प्रयास करे | तव चारो ही पडित सारभूत एक रलोक बनाकर राजा वे सामने उप- 
स्थित हुए और बोले---स्वा मिन्‌ | एक शलोक में सभी ग्रन्थों का सार भर गया है । 
कृपया ध्यान से सुनिये--- 

जीर्ण भोजन मात्रेय, कपिल प्राणिना दया । 
वृहस्पति रविश्वास पचाल स्वतरीपु मार्देव ॥ 

आग्नेय नाम के विद्वान ने कहा--राजनू, भोजन पच जाने के बाद फिर 
दूसरी बार भोजन करना चाहिए । यह वैदिक ग्रन्यों का सारभूत नत्त्व है । 

कपिल नाम के पडित ने कहा--सम्राट | जगत्‌ के समस्त प्राणियों हे प्रति 
दया रएउना धर्मगास्त का परमाथे है । 

वृहन्पति नाम का विद्वान बोला--किसी भी स्थिति में किसी दा विय्वास नहीं 
करना चाहिए, यह नीतिशास्न का सार है । 

पचाल नाम के विद्वान ने कहा--राजन्‌ ! र्त्रियों दे साथ मृदृता का व्यवहार 
काना चाहिए ओर उनका अन्त नही लेना अहिए, यह कामागान्त्र वा रहस्य है 

स्वल्प अक्षरों में णास्त्रो का सार सुनकर राजा वहत ही जा ह था जौर चाय 
ही पडितो वो दिल खोलवाए पारितोपिकज्ष दिया सम्मानित छकिया। झुका 
चारो वा शुण गाया । 

घोडे में गास्त्रो वा सार दता देना यह दुद्धि-चाहुयं वा पलित है। नगवान 
महायीए ने जो दृ्द नी बहा, वह सक्ूप में बहा । एनजी साज्नान हस्पना वा 
सेहतश जाज की लाभान्वित हो हो ह। द्ादागीी रपर सठेप सारापितह॒ जा -ी 


दाघ हारा पएणए जावश्यव है । 


५ 
ण्प 
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जो कहते सक्षेप मे, उसका अमित महत्त्व । 
'मुनि कन्हैया वह मनुज, पाता अनुपम तत्त्व॥ 


प्रतिज्ञा का प्रताप 


नेपोलियन एक विज्ञ व्यक्ति था। हर क्षेत्र में निपुण एवं समझदार था। ईमान 
व प्रामाणिकता को वह अपने जीवन का सुखद सवल मानता था। सत्य को अपनी 
सच्ची सपदा समझता था। सुना जाता है कि उसकी माता ने एक दिन उससे 
कहा--बेटे | अमुक कार्य करने के लिए मुझे इतनी धनराशि की परमावश्यकता 
है। नेपोलियन अपनी माता का विनीत व सुयोग्य अगज था। वह किसी भी स्थिति 
में अपनी माता के आदेश का उल्लघन करना नही चाहता था। किन्तु उसके पास 
माता को सतुष्ट करने योग्य धन नही था। वह चिन्तन करने लगा--माता की 
आज्ञा-पालन करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हु और इतना धन मेरे पास नही 
है। ऐसी स्थिति मे प्राणो का विसर्जन ही श्रेयस्कर है। 

मन में मरने की भावना लेकर वह घर से निकल पडा। चलता-चलता वह 
घने जगल मे जा पहुचा। व्यथित-मन होकर वह इधर-उधर भटक ही रहा था, 
अचानक रास्ते मे उसे एक अपरिचित व्यक्ति मिला। उस मुसाफिर ने एक थैली 
देते हुए कहा--भाई साहव | थोडी देर आप मेरी थैली को रखना, मै शौचादि 
कार्य से निवृत्त होकर अभी आता हू । मुझे आप पर विश्वास हे अत थैली सभला- 
कर जा रहा हू । 

नेपोलियन ने उसकी आकृति आभा देखकर सोचा-यह व्यक्ति वास्तव में 
भाग्यवान्‌ है। चलो, मरना तो है ही, मरने से पहले इसका भी कुछ काम कर दू 
यह निर्णय लिया । नेपोलियन ने थैली अपने हाथ मे ले ली। उस व्यवित की प्रतीक्षा 
करता-करता नेपोलियन थक गया । लेक्नि थैली वाला वापस नही आया। समझ 
में नही आ रहा है, वह व्यक्ति कहा गायव हो गया । आस-पास खोज की किन्तु वह 
नही मिला । आखिर नेपोलियन ने थैली खोली और देखा तो उसमे उतना ही धन 
था जितना उसकी माता ने उससे मागा था। नेपोलियन के हृदय में आश्चयें का 
ठिकाना न रहा---अहो ' यह क्या कोई देव-माया है अथवा किस्मत का चमत्कार | 

प्रतिज्ञा-पालन में जो व्यक्ति दृढ़ता का परिचय देता है उसकी कदम-त्दम 
पर विजय होती है । उसको ययेच्छित फल मिलता है। विश्व मे सितारों की भाति 
वह चमकता है । 

नियम निभाने में सतत जो नर दृढ सर्वेत्र । 
'मुनि कन्हैया! चमकता उसका नवननक्षत्र ॥ 


> बुद्धि का नैपुण्य 


राजा भोज ने एक आश्चयंकारी घटना देखी--एक ब्राह्मण था। उसके पिता का 
श्राद्ध आया । भोजन-सामग्री तैयार हुई। उस विप्र की यह मान्यता थी कि पूर्वज 
लोग कौवा वनकर आते है। इसी चितन से वह कौवो को भोजन खिला रहा था । 
कौवे भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण की स्त्री स्वभाव से कुछ कजूस थी। वह 
भोजन-सामग्री कछ वचाना चाहती थी, अत कौवो को देखकर वह भयभीत होने 
लगी। 

राजा भोज ने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार कौवो मे भयभीत होते देखकर 
विचार किया--जो स्त्री दिन मे ही कौवो से डरतो है, देखे इसका चरित्र कैसा है ? 
राजा छिपे वेश मे उस स्त्री के चरित्र का पता लगाने लगा । 

ब्राह्मण जब कौवो को दे रहा था, तव उसकी पतिद्रता ने बडे कोमल शब्दों मे 
कहा--मरुझे कौवो से डर लगता है, कौवों को देखते ही दिल धरधराने लगता है। 

पति ने कहा--प्रिये |! तुझे यदि इतना डर लगता है तो मैं कौवो को भोजन 
नही कराऊगा । इस तरह ब्राह्मणी की कामना साकार हुई । 

रात्रि का समय हुआ। ब्राह्मणी ने बची हुई भोजन-सामग्री एक डिब्बे में पद 
को और डिब्वा सिर पर रखकर रवाना हुई। ब्राह्मणी अपने प्रेमी के पास जाना 
चाहती थी, मगर वीच मे नदी आती थी और नदी में मगरमच्छ जादि जतुभो या 
भय था। उस स्त्री ने साथ लायी हुई सामग्री एक ओर नदी में फेंक दी । मगरमन्छ 
आदि सभी जतु भोजन-सामग्री जाने लगे | वह नदी के परले पार चली गर्ट । अपने 
प्रेमी के नास पहुचकर और मनोरघ पूर्ण कर वापस आ गए । राजा भोज ने यह 
सारी घटना देखी । राजा सोचने लगा--मैं तो इस घटना से परिचित हो गया, 
मगर इस प्रकार की घटना से लोगो की अवगति है या नही ? राजा भोज राज्यसभा 
मे पहुचा। अपने प्रकाड मनोपियों के सामने युक्तिपूवेक बोला--'दिवा वात रस्प 
भभात्‌' अर्थात्‌ दिन के समय काव से डरती हू । पडितों | एसवा गला पद्ध जाप 
लोग बनाए । अन्य सब पडित मौन रहे, विन्तु कवि वालिदास से रहा नहीं गधा 
वह खडा हुआ जौर बोला--'रात्ि तरति निर्मेल जल जर्वात्‌ वही राधि हे समय 
में जल मे तरती है । 

यह सुनकर राजा ने वालिदास से कहा--तत्र दसन्ति प्राह्मदयों 

जल मे तो प्राह, मगरमच्छ श्यदि जल-जीव रहते है । एसजे प्रत्यत्तर भे ज्ञारि- 
दास ने वहा--'मर्म जानन्ति साननीन्द्रिवा । 

अर्थात्‌ जो दिन मे कावे 


से 
सती ग्रह, मगर शादि जनुशो से दचने का उपाय भी जानतो है । 


डी 
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जैसे कवि कालिदास ने एक पद सुन दूसरा पद बना दिया और तीसरा पद 
सुनकर चौथा पद बना दिया था, यह सव विशिष्ट बुद्धिमत्ता का ही सुपरिणाम 
है। वृद्धि-नैपुण्य के बिना कोई भी पादपूति कर नही पाता । 
होता विज्ञ समाज में, मति-तैपुण्य महत्त्व | 
मुनि कन्हैया' विज्ञ नर, पा सकता है तत्त्व ॥2 


मृत्यू से पहले 


एक ब्राह्मण था। अध्ययन करने के लिए काशी गया। पढ-लिखकर वह होशियार 
हो गया । अपने ग्राम मे आया। स्थानीय लोगो ने उस ब्राह्मण का अभिनदन करते 
हुए कहा--- हमारा अहोभाग्य है कि पडितजी सस्क्ृत विद्या मे पारगत होकर गाव 
में पधार गये है ।” स्वागत और अभिनदन के साथ-साथ कई महानुभावो ने इस खुशी 
मे उन्हे रुपयो की थैलिया भेट की । काफी मात्रा में द्रव्य देखकर ब्राह्मण ने अपनी 
स्‍त्री के लिए स्वर्णाभूषण बनवा लिये । ब्नाह्मणी के हृदय मे प्रसन्‍तता का पार नही 
था। वह वासो उछलदी हुई रात-दिन उन आभूषणों को पहनकर गाव में 'श्रमण 
करती रहती । 

ब्राह्मण ने अपनी धर्मपत्नी को शिक्षा देते हुए कहा--प्रिये ! रात-दिन' 
आशभूपणो से लदे रहना उचित नही है। जमाना वहुत खराव है । कदम-कदम पर 
ध्यान रखना है क्योकि ग्राम भे चोरो का भय वह॒त है । कहावत है---डर काया को 
नही, माया को है । कोई त्योहार हो अथवा तू अपने पीहर जाने वाली हो या किसी 
शादी-विवाह में जाना हो तो गहने भले ही पहन लेना किन्तु इस प्रकार रात-दिन 
पहनकर आउड्म्वर प्रदर्शित करना वुद्धिमत्ता नही है ।* 

किन्तु ब्राह्मणी अपने पति की हितकारी शिक्षा को जीवन में कहा ढालने 
वाली थी ! वह पहले की भाति ही रात-दिन आभूपणों के नशे में चर रहती। कुछ 
ही समय के बाद ब्राह्मणी शारीरिक दृष्टि से काफी मोटी हो गई | तब ब्राह्मण ने 
फिर अपनी धर्मपत्नी से कहा--प्रिये | तेरी शारीरिक मोटाई के कारण ये आभू- 
पण जददी से खुल नही पायेंगे, अत इन सबको अभी धीरे-धीरे खोलकर आलमारी 
मे रख दे। इसी में लाभ है।' किन्तु वह मूर्खा कहा मानने वाली थी ' आवेश में 
आकर जोर से तहककर बोली--“आप तो बडे डरपोक हैं। आपको तनिक भी 
घवराने की अपेक्षा नही है। कदाचित्‌ नोर भी आ जायेगे तो में उसी वक्‍त आभू- 
पणो को निकाल लूगी । किन्तु अभी मैं आभूषणों को नहीं खोलूगी ।' 

कछ ही दिनो के बाद घर मे सचमुच चोर घुस गये। अब तो ब्राह्मणी घव- 
रायी । चोर बोले--जल्दी से आभूषण खोलकर हमको दे दो, अन्यथा हम 
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भआभूषणो सहित तेरा ही अपहरण कर लेगे । ब्राह्मणी आभूषणो को जल्दी निकाल 
नही सकी, तब क्षोर ब्राह्मणी का ही अपहरण कर ले गये। बाद में आभूषण तो 
उन्होंने ले लिए, पर ब्राह्मणी के गले पर तलवार चला दी । 

ज्ञानी सतो का कहना है कि मृत्यु आने से पहले-पहले जो व्यवित धरम मे प्रवृत्त 
हो जाता है, उसे कभी भी पछताना नही पडता । यदि क्राह्मणी ब्राह्मण का कहना 
मान लेती तो उसे बिना मौत क्यो मरना पडता ! 


यम के आने से प्रथम, कर लेना कुछ धर्म । 
पछताओगे अन्यथा, है यह सच्चा मर्म॥! 


धत्ते की धृत्तंता 


एक वहुत बडा जागीरदार था। हर क्षेत्र मे वह निपुण एवं विलक्षण बुद्धि का 
धनी था । सैकडो वीघा जमीन थी । हजारो मन अनाज व कपास होता था । पचा- 
यत समिति का होनहार पच था । ईमानदारी व प्रामाणिवता को वह सर्वत्र महत्त्व 
देता था | सरल स्वभावी था । लोकप्रिय था । एक दिन बिसी ठग में मृताकात हो 
गई । ठग वडी सुमघुर भाषा में वोला--'जागीरदार साहव स्वास्थ्य कँसा है ? 
मेरे लायक कोई काम-काज हो तो कृपया फरमाटये । जागीरदार ने मन मे 
तनिक भी कुटिलता नही थी । वह अपनी सहजता में र्मण करता था। उसों 
हृदय में किसी भी प्रकार का छल-प्रपच नही था । ठग ने वहा--'जागीरदारती ' 
आपकी कृपा से मैं विभिन्‍न प्रकार की कलाओ में पारगत ह। मैं पीतल को सोना 
बना सकता हू ।' 
जागीरदार ने कहा--'आज मेरी तकदीर खुल गई जो जाप जैसे मेघावी मि7 
वा महवास मिला । ठग बोला--- आपके घर में जितना भी सोना हो, बह सब मेरे 
पास जाओ तो मैं उसका दुगुना व दूगा ।/ इस प्रवार का प्रलोभन देवर वह दस 
जागीरदार को जगल मे ले गया और सारा सोना वाली में एखने के हिए जहा । 
जव जागी”दार ने सारा सोना थाली मे रख दिया तो ठग बोला-- सोना दुरुना 
बारने वे लिए एक सुन्दर घोडी चाहिए, जापवे पास हो तो ले जाटदे। इस सोने 
वे चारो ओर घोडी की प्रदक्षिणा वराना आवश्यक है ।' 


जागीरदार बेचारा घर गया जौर सुन्दा-मे-सुन्दा एक घोटी लेशा एपरिएल 
हशा। दा घोडी पर सदार होका दुष्प देर तो उसे सोने के थागो लाए घमता 


रहा फिर सारा सोना उठावा ऐसा शाएण कि जारीरदा देचाग णाजे शाइणा 


लचलज्त हा शंया ॥ झरने +> अफ-ज ऐटलॉज -- लगा जाय ' ज्यों आज ल्लान> 
देखता ही एह गया। मनन्ही-मन एटदाने लगा +हाय  हसा धर्नच जाणाद्ा! 
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सोना भी गया । घोडी भी गई । ऐसा पता होता तो मैं ठप की छलना में कभी नहीं 
फसता । 
जो व्यवित ठग होते है, वे दूसरों को धोखा देते के लिए अपनी धर्सता चलाए 
बिना नही रहते। कितु बुद्धिमान वे है जो ठग व्यक्तियों के समर्ग में हरदम दर 
रहते है । 
धोखा देने अन्य को, करते घूत्त प्रयास। 
भूल-चूक ठग मनुज॒ का मत करना सहवास ॥ 


प्रमादी मत बनो 


एक महाजन था। व्यापार से बडा निपुण था। बुद्धिमान होने के साथ-साथ हर 
क्रिया मे वा व्यावहारिक था। परदेश जाते हुए महाजन ने धर्मपत्नी को शिक्षा 
देते हुए कहा--प्रिये ! घर का ध्यान रखना । पशु धन ही सच्चा धन है। सवकी 
सुरक्षा रखना तेरा परम कर्तव्य है । इस तरह घर की सारी जिम्मेदारी देकर सेठ 
परदेश चला गया। 

मेठानी का स्वभाव अच्छा नही था। बोली में माधुर्य नही था। वह नौकरों 
को बिना मतलब कोसती रहती थी । व्यापार में उसका दिल नही लगता था । खा- 
पीकर दिन में घटो-घटों सो जाती थी। ऐश-आराम में अपना समय बर्बाद करती 
थी। प्रमादवश नौकरो से भी अच्छी तरह से काम नहीं करा सकती थी। महीना 
पूरा होते ही नौकरों ने सेठानी से तमखाह मागी। सेठानी तड़का-भडका करने 
लगी-- तुम लोगो ने अच्छी तरह से काम नही किया है । सेठानी का ऐसा व्यव- 
हार देखकर नौकर धीरे-धीरे खिसकने लगे। पशुओं को पूरी खुराक नही मिलती 
थी । भूख मे पीडित होकर काफी जानवरों ने परलोक की राह पकड़ी व्यापार मे 
भी काफी नुकासन हो गया । 

कई महीनो के पश्चात्‌ सेठजी लाखो की संपत्ति कमाकर घर पहुचे। सेठानी 
से वार्तालाप हुआ । व्यापार में नुकसान देखकर सेठजी चमक उठे। अपनी अर्था- 
गिनी को ललकारते हुए कहा-- तुमने ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे प्रमाद तथा 
आलस्य के कारण कितनी वडी क्षति हुई है।' सेठ ने गुस्से मे आकर सेठानी का 
परित्याग कर दिया और दसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को प्रशिक्षण देते 
हुए सेठ ने कहा---'अगर तुम भी प्रमाद व आलस्‍स्य रखोगी तो तुम्हारा भी वही 
परिणाम होगा ।' स्त्री ने कहा--'पतिदेव | आप जैसा फरमायग्र, उसी के अनुरूप 
मेरी गति होगी । 

दस-पन्द्रह नौकरो की अच्छी व्यवस्था कर सेठजी परदेश चले गये। पीछे 


अभयदान 


दूसरी मत्री घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती । नौकरो को भी हर दृष्टि से 
अच्छी मार-सभाल करती । समय-समय पर उन्हे पूछती कि किसी भी वस्तु की 
दरकार हो, अथवा पशुओ की व्यवस्था में कुछ भी जरूरत हो तो बताने रहना। 
ऐसे मधुर व सुकोमल व्यवहार से सभी नौकर बडे प्रसन्न थे। पश्ु-पालन-पोपण में 
दिल तोइकर श्रम करते थे । इससे दूध के व्यापार मे बहुत ही अच्छा लाभ होने 
लगा । कई महीनो के बाद सेठजी घर लौटे । व्यापार का निरीक्षण किया। इधर 
सभी नौकर सेठानी की प्रशसा करने लगे। व्यापार मे अच्छा लाभ देखकर मेठ 
वह॒त खुश हुआ और घर की सारी वागडोर सेठानी के हाथों मे सौप दी । 
इसी प्रकार जो प्राणी प्रमाद और आलस्य को छोडकर अपने लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए उद्यमशील *हता है, वह हर क्षेत्र मे सफनता प्राप्त करता है । 
परम प्रमादी पुरप का, होता नहीं विकास । 
नही मिले सत्ता उसे, कदम-कदम पर ह्ास ॥ 





अभ्यदान 


राजगृह एक विशाल सुरम्य नगर था। वहा पन श्रेणिक राजा राज्य गरता था। 
मत्री आदि अनेक सुत्रतिष्ठित व्यक्तियों से सभा-स्थल उचासच नरा हनाथा। 
अनेक विद्वान भी बैठे हुए थे। राजा श्रेणिक ने उपस्थित जन-समूर को सम्योधित 
करते हुए पूछा, '(इ्स नगर से कौन-सी वस्तु सुलभ व स्वाद है ?' 

मत्रियों ने कहा--इस नगर मे स्वादु और सास वस्तु यदि कोई है तो यह 
मास । मास खाने से शरीर की पुष्टि होती है !' 

अभयकुमार भी सभा मे बँठा वा। क्षत्रियो वी बान सुनवर वह चमया । गह 
शई से सोचने लगा--ये सभी लोग निर्देयी है । इनवे हृदय में तनिदर नी दया वी 
भावना नही है। एन सवको ज्ञान वे माध्यम से ऐसा समझाऊ ठि वे एन माप थी 
सपहना भी न वर सके | ऐसा चिन्तन कर ज्षणयद्र॒मा” गत्रि में सनी क्षत्रियों वे 
घा पृथक्-पृथक्‌ रुप में जावर बोला, ओ क्षत्रियों | एज्पुत् जे शरीः में नया 
महाव्याधि उत्पन्त हुई हैं। अनेक उपचार जाने पा भी परीमात जनी लता शा 
नही हई है। आखिर एक दैद्य ने कहा है वि मनृप्य जे बतेजे छा मास चाहिए। 
उस सास ये साथ सौपधि देने से एजदमार वा पा गाल हो जादेग | जई दिने 
तह नपधि वा प्रयोग वरना पड़ेगा । अपत्‌ कम ने 


पेट » पहचनी चाहिए। ऐसा प्रदोग बानेशे गाजएम जीवित एह सजताह़ 


९ १२ है 


83 


रन कक सा में झपने जीदन भा परानन-पे मय 
अन्यया रहा । जाप नूप द शाश्रय से झपने जाइनो का धालल्नल्तादा 5 दर 


बा हब मे ह 
कि दवा उरठंव्य ह₹ नप उपना मास दे राज्पभा[ए व जीदन पदच्ञाए 
जत जादद तब्यत कि शाप अपना मास दे राज्प्शा भा जोदन 
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हर क्षत्रिय से अभयकुमार को एक ही उत्तर मिला--'मन्रिवर ! बदले में 
एक हजार दीनार ले लीजिये, मुझे छोड दीजिये। मास में दे नहीं सकता।' इस 
तरह लाखो दीनारे लेकर अभयकुमार नृप सभा में पहुचा। उन धन को क्षत्रियों 
को दिखाकर बोला---आप लोगो ने कहा था कि मास सुलभ है किन्तु आज तो 
इतनी धनराशि में भी मास नही मिला । अभयकुमार द्वारा प्रताडित सारे क्षत्रिय 
लज्जित हो गये और सबमे मास-भक्षण का नियम ले लिया। सब जीवो के प्रति 
अभयदान ! 
सभी प्राणी जीना चाहते है, मरना कोई नहीं । ससार के समस्त जीवों को 
आत्म-तुल्य समझना, सवको अभयदान देना मानव का परम कतेंव्य है। 
सब जीवो को सव्वेदा, समझे आत्मसमान। 
मुनि कन्हेया' वह मनुज, करता निज कल्याण ॥ 


प्रतिबोध 


तेतलीपुर मे कनककेतु नामक राजा राज्य करता था। राज्य के लोभवश उत्पन्न 
होते ही वह अपने पुत्रों को मार देता था। उस राजा के तेतलीपुत्र नामक अमात्य 
था। उसकी पोट्टिल्ला नाम की स्त्री थी। वह मन्नी को पहले तो अत्यन्त प्रिय थी, 
पीछे कुछ कारणों से वह रुष्ट हो गया। एक दिन की बात हे कि उसके घर मे 
भिक्षा के लिए साध्वीश्षी का पदार्पण हुआ | साध्वीश्री को बदन करती हुई विनय- 
पूर्वक मत्री की स्त्री ने कहा--साध्वीध्रवर ! मेरे पति मेरे वश में कैसे हो सकते 
है, कृपया इसका कोई उपाय बताये । साध्वीश्री ने उत्तर दिया--धर्म का सेवन 
करो । धर्म ही जीवन की अमूल्य सपदा है। धर्म के प्रताप से यथेच्छित फल मिलता 
है।' साध्वीक्षी के उपदेश का प्रभाव उस पर पडे बिता कैसे रह सकता था ? हृदय 
में वैराग्य-भावना जायूत हुईं। ससार से विरक्‍त होकर उसने दीक्षा ग्रहण करने के 
लिए पति से पूछा--स्वामिन | मै दीक्षा लेना चाहती हू, कृपया आदेश फरमाये ।' 
मत्री ने कहा--तू दीक्षा ग्रहण कर। यदि तू देवलोक मे चली जाती है तो मुझे 
प्रतिवोध जरूर देना । दीक्षा ले, विभिन्‍न प्रकार की साधना कर, आयु को समाप्त 
कर, मन्नी-पत्नी स्वर्गं-लोक में पहुच गयी । 

मत्री राजा के एक पुत्र को अपने घर पर ले गया । उसे प्रच्छनन रूप से रखा । 
राजपुत्र बडा हुआ कनककेतु नृप का अचानक देहान्त हो गया। तब मत्रीश्वर ने 
कनकध्वज राजकुमार को सिंहासन पर वैठाया । छोटी वय होने के कारण राजा 
कनकध्वज ने राज्य का ममस्त उत्तरदायित्व मत्री को सौप दिया। अब मत्री रात- 
दिन राज्य की सार-सभाल व व्यवस्था में व्यस्त रहने लगा। धर्म-ध्यान में वह 


नित्य नियम में अटल / ३६७ 


हि 


सनिक भी समय नही लगाता। देव-गति प्राप्त पोट्टिला ने राज्यासक्त मत्री 
देखकर सोचा, 'मेरा कतंव्य है कि मैं उसे प्रतिबोध दू । 

देव सयोग से अचानक राजा स्वय तथा अन्य कर्मचारी लोग मत्री से पराइ- 
मुख हो गये। मत्री राजभवन में जाता, राज्य-सभा मे जाता, कही भी उसको 
आदर-सत्कार नही मिलता | वह तिरस्कार को सहन नही कर सका | घर आया। 
आत्महत्या करने की सोचकर अपने हाथो से वह गले मे फासी खाने के लिए तैयार 
हुआ, लेक्नि देवन्योग से उसे सफलता नही मिली। मन्रीझ्वर को पीडित ओर 
व्यधित देखकर देव कट होकर वोला---ओ मत्रिन्‌ | ऐसा है ससार का स्वरूप ! 
वास्तव मे कोई किसी का स्वजन नही है। सब मतलब के साथी है। मतलव के 
अभाव में कोई किसी को नही पूछता। सारा समय प्रमाद मे गवा देना बुद्धिमत्ता 
नही है । जीवन को छ७चल समझकर धर्म मे समय लगाने से कल्याण होगा ।” मत्री 
को प्रतिवोध देकर देव अपने स्थान मे चला गया ! 

मत्री ने गहराई से सोचा। वैराग्य-भावना जागृत हुईं। समस्त सपदा का 
परित्याग कर उसने दीक्षा प्रहण की । 

जैसे साध्वी पोट्टिला अपने कथन पर अटल रही, पति को आकर प्रतियोध 
दिया, जिससे उसका उद्धार हो गया, वैसे ही हर व्यक्ति को जपने वथन पर कायम 
रहना चाहिए। कथनी ओर करनी से जिसके एकरूपता है, वह व्यत्ति हर क्षेत्र मे 
अपने जीवन का विकास कर सकता है। 

रहता अपने कथन पर, निरचल जो मतिमान। 
मुनि कन्हैया कर सके, वह नर निज निर्माण 


नित्य नियम मे अटल 


विभिन्‍न प्रकार के बाजारों से सुमज्जित चपा नाम की नगरी थी। प्रतिदिन लायो 
रुपयो का व्यापार चलता था। नगर के चारो ओर विद्याल एवं रमणरीय उद्यान 
थे। जैन धर्म के अनुयापरी हजारो परिवार वहा पर निवास बाते 3 >नेह साथ 
साध्वियो का समय-समय पर वहा पदापंप होता रहता या। उनका प्रवचन एनने 
के लिए सहस्नों लोग दौडे-दौह़े आते पे। अमत-भा देशना स जनता जानास्वित 
होती थी । चपानगरी में साजननिह नामज् एक सुप्रतिष्धित एद सथ्ावज श्लेप्टि 
नी रहता था। वह जैन धर्म का विज्ञाता घा । ठत्वज्ञान वे प्रति उनजी 

प्रभिरचि थी। स्वाध्याय-घ्यान मे अपने समय को कद वह सावंत बनाता दा। दोनों 
समय सनिणिल देला मे प्रदित्मण किए दिना भोजन नहीं गम गए उनसे 
नियम दे रखा दा। 


सेठ साजनन्र जे हाथो से जु८ राज्जीर अपाध हो गण। एज 
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बादशाह को पता लगते ही उसने सेठ साजनासह को दड सुनाते हुए कहा--'यह 
सेठ वहुत वडा अपराधी है, इसे कारागार में डाल दो । सेठ को कारागार का 
अतिथि बना दिया गया। सेठ ने सोचा---अब प्रतिक्रमण कैसे करूगा ? बडी विकट 
समस्या थी । वडी विनम्रता से सेठ ने आरक्षको के सामने अपनी हृदयस्थ भावना 
को रखते हुए कहा--वन्धुओ ! मैं जैन हु। सुबह और शाम दोनो समय नित्य 
नियम (प्रतिक्रमण) किए बिना पानी भी नही पी सकता। इस नियम को किसी 
भी स्थिति में मे नही तोड़ूगा । अत आप लोग मेरे इस पवित्र कार्य में सहायक 
बनेंगे, ऐसा विश्वास है।' इसके बदले मे पचास-पचास सुवर्ण मोहरे उन सबको 
सेठ ने दी और प्रतिदिन की भाति प्रतिक्रमण करता रहा । 

साजनसिंह सेठ की धामिक निष्ठा एवं अडिगता को देखकर धर्मसहायक 
देवता ने अपने सामर्थ्य से सेठ को निगडित वन्धनों से मुक्त कर दिया। देव द्वारा 
वह हर दृष्टि से सम्मानित हुआ । यह सारा दृश्य देखकर आरक्षक गण घबराये । 
सेठ को महापुरुष के रूप मे समझकर सव बोले-- 'महाशय ' आप द्वारा प्रदत्त ये 
मोहरे वापस ले लीजिए ।' सेठ बोला--घवराने की जरूरत नही है। आप लोग 
मेरे धर्म-सहायक उपकारी है। आपके उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। आप 
लोगों की करुणा से ही मैं समय पर प्रतिक्रमण कर सका । अमूल्य प्रतिक्रमण सपदा 
के सामने यह धन कुछ भी नही है।' 

जो व्यक्ति अपने नित्य नियम पर दृढ रहता है, उसकी सहायता करने के 
लिए देवता भी दौडे-दीडे आते है। अत प्रत्येक मानव को भयकर परिस्थिति मे 
क्षी विचलिन नही होना चाहिए! 

मानव सकट समय पर, नहीं तजे जो धर्म । 
उसने समझा है स्वत, जीवन पावन मर्म॥ 


समन्वय का विकास 


महाराजा रणजीतमिहजी बहुत बडे अनुभवी शासक थे। उनकी गौरव-गाडा दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। वे हर दृष्टि से सुयोग्य एवं उदार वृत्ति वाले महापुरुप थे। 
उनके राज्य में छोटे-बडे का कोई भेद-भाव नहीं था। हिन्दू एव मुसलमान भी 
उनके राज्य में सुख का अनुभव करते थे | मुसलमानों का त्योहार आया। ताजिया 
मिकक्‍लने वाले थे, सारे जहर मे वडी चहल-पहल थी । जिस मर्ण्ग से ताजिया निक- 
लने वाले थे, वहा एक स्थान पर बहुत बडा वट-वृक्ष था। मार्ग सकरा था। 
ताजिये का ऊपरी हिस्सा वट-वृक्ष मे टकरा रहा था। मुसलमान भाट्यों ने उस 
वट-वृक्ष वी डाली को काटना चाहा, जिससे ताजिया वहा से निकल सके । 


पशु-हत्या / ३६६ 


वट-वृक्ष की शाखा को काटने की बात हिन्दुओ को चुभ गयी। वे अकडकर 
बोले---किसी भी स्थिति मे शाखा को नही काट सकते । दोनो ओर से उत्तेजना बढने 
लगी । मर-मिटने के लिए दोनो ओर से व्यक्ति तैयार हो गये । वात परस्पर मे तन 
गयी। स्थिति ने भयकर रूप ले लिया। महाराजा रणजीतरससह जी को पता लगते 
ही वे तत्काल वहा पहुचे और स्थिति का अध्ययन किया । दोनो का समन्वय कैसे हो, 
गहराई से चिन्तन चला | समस्या का समाधान खोजते-खोजते अचानक एक उपाय 
उनके मस्तिष्क मे उभर आया। उन्होंने तेज आवाज मे कहा, 'हिन्दू भाई अपने 
स्थान से सौ कदम पीछे हट जाए और मुसलमान भाई भी अपने स्थान से सौ कदम 

पीछे हट जाए !” यह सुनते ही दोनो दल वाले उछल पड़े, पर कया किया जाये । 

जादेश आदेश होता है। इच्छा नही होते हुए भी दोनो पीछे हट गये । 

महाराजा ने अपने कर्मचारियो को आदेश दिया कि जो सडक ऊची है, उसे 
खोदकर नीची कर दो । सडक की खुदाई हुई। जमीन को ठीक कर दिया। फिर 
महाराजा ने मुसलमानों को आदेश देते हुए कहा---अब ताजियो को धीरे-धीरे 
आगे वढाए ।” ताजिये वट-वृक्ष की शाखा को बिना छुए आगे बढ गये। उनके 
हृदय-पटल में खुशी का पार न रहा । इधर हिन्दू भाइयो के दिल मे भी तनाव नही 
रहा, सब मे आनन्द छा गया । 

शाखा को काटने की नौबत नही आयी । दोनो पक्षो को समाधान मिल गया । 
रास्ता ऊचा था, तव तक वट-वृक्ष बाधक था। रास्ता नीचा होते ही बाधा समाप्त 
हो गयी । सारा तनाव मिट गया। आपस मे सौहाद वढा। 

जो व्यक्ति समन्वय की भावना से चिन्तन करता है, उसे अवश्य मफ्तता 
मिलती है। कठिन कायं भी सरल बन जाता है, अत समन्वय की चेतना वा 
विकास परम आवश्यक है। 

सुखद समन्वय भाव का, होता जहा विकास | 
'मुनि कन्हैया! प्रेम का, मिलता वहा प्रवाश ॥ 


पशु-हत्या 


एक गोपालक था । उसके घर मे एक वैल, एक गाय और गाय वा दच्चा था। वह 
गोपालक गाय वा दोहन वार छोड देता। वच्चे को भी खाने के लिए पूरा चारा 
नही डालता, न ही उसे समय पर पानी पिलाता। देल वी वह वही #बा कत्य | 
सुदह-णाम दोनो समय उसे स्तान कायता । अच्छा-अच्टा खाने को देवा। ऋचा- 
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ट्ु क्लए न्ट जाता कट पल डे “कक द्प 
हेतु उ्दान में भी घुमाने वा लिए ले जाता। एस प्रगा वह ईर हा ददय सत्र 





और आदर करता । यह सब देखकर वह वछडा अपनी मा गाय से कहने लगा-- हे 
माता यह ग्वाला कितना पक्षपात करता है ! इस बैल की इतनी सेवा इतनी 
टहल | तेरी और मेरी तो कोई पूछ भी नही । तू दूध देती है, फिर भी तुझे 
पूरा खाना नही देता। मै भी क्षुधाग्रस्त भटकता रहता हू । यह अन्तर क्यों ? 

गाय वोली--'हे लाल हे अगज ! अपने को जो सूखा घास मिलता है, इसी 
में लाभ है। अपने को कुछ भी कहने की अपेक्षा नही है । बैल को जो अच्छा-अच्छा 
भरपेट भोजन मिलता है, इसके पीछे रहस्य है ।* 

धीरे-धीरे वह बैल खा-पीकर शरीर से हृप्ट-पुष्ट वन गया। शरीर से मानों 
शोणित की धारा वह रही हो ! ग्वाला मन-ही-मन सोचने लगा--अब कोई मेह- 
मान आ जाये तो मेरे पास खाद्य की अच्छी सामग्री है। 

सयोग से कुछ ही समय के पश्चात्‌ कोई मेहमान आ गया। ग्ोपालक ने उस 
बैल को मारकर मेहमान को भोजन कराया । यह सव देखकर वछडा घवडाया और 
अपनी माता से कहने लगा---अपने साथ मे जो बैल रहता था, आज उसे मारकर 
उसका गोश्त पकाकर वह मेहमानो का स्वागत कर रहा है। क्या अपन को भी वह 
मारेगा ” गाय ने सान्त्वना भरे शब्दों में कहा-- वत्स ! घबराने की जरूरत नही 
है । अपन को वह नही मारेगा, क्योकि तुझे और मुझे सूखा खाद्य मिलता है। बदले 
मे मैं दूध देती हू। दूध की आशा से वह अपन पर तो दयावान ही सिद्ध होगा। 
बैल तो दूध नही देता था। अच्छा-अच्छा सरस भोजन भी उसे मिलता था। अत. 


अपन को तनिक भी डर नही है ।' 
पशु-ह॒त्या के भयकर पाप के फलस्वरूप आखिर वह गरवाला मरकर नरक मे 
चला गया । 
स्वार्थी मानव अपनी स्वार्थंसिद्धि के लिए निरपराध प्राणी की जो हत्या 
करता है, उसे गोपालक की भाति दुर्गति मे जाना पडता है। 
इस दुनिया में है बडा, पशु-हत्या का पाप। 
शाला मरकर भोगता, नर्क धाम का ताप ॥। 


समभाव 


हस्तिशीर्ष नगर मे दमदत नाम का राजा राज्य करता था। हस्तिनापुर के स्वामी 
थे पा व और कौरव। दोनो में राज्यो की सीमा आदि को लेकर परस्पर कुछ 
मनमुठटाव और विवाद प्रारम्भ हो गया। कुछ ही समय के पश्चात्‌ राजा दमदत 
जरासध नृप की सेवा के लिए चला गया। पीछे से पाडवों और कौरवो ने दमदत 
के राज्य को तहस-नहस कर अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। देश की 


समभाव / ३७१ 


भग्नावस्था के बारे मे चुनते ही राजा दमदत के क्रोध का पार न रहा | अपनी सेना 
लेकर उसने हस्तिनापुर पर चडाई कर दी। भीषण सग्राम होने लगा। पाडवो- 
कौरवो की सेना के सामते दमदत की सेना कुछ भी नही थी । बल, सख्या, शक्ति 
आदि हर दृष्टि से पाडव सेना का अपने आप में विशेष महत्त्व था, किन्तु भाग्यवञ् 
दमदत राजा की विजय हो गयी । दमदत विजय की पताका लहराता अपने महलो 
मे लौट गया । 

एक दिन राजा दमदत ने सध्या समय मे पच वर्ण वादलो का स्वरूप देखकर 
चिन्तन किया कि ससार का स्वरूप भी वादलो की भाति आसार है, क्षणनगुर है । 
वराग्य भावना जागृत हुई । उसने सयम ले लिया। दमदत मुनि ग्रामानुग्राम विह- 
रण करते हुए एक वार हस्तिनापुर के वाहर पधारे और कायोत्सर्ग मे सस्पित 
हुए! 

सयोग की बात, पाडव लोग उसी मार्ग से कहो जा रहे थे । घोडों से उतरकर 
'पाडवो ने दमदत रार्जाष को वदन करते हुए उनके पध्यात्म-वल की प्रशमा की 
और रवाना हो गये । 

कुछ ही समय के पश्चात्‌ दुर्योधन जादि कौरव भी उधर से कही जा रहेंपे। 
दमदत मुनि को देखा तो अनर्गल शब्दों द्वारा उनका तिरस्कार करते हुए, उनके 
सामने बीज, फल आदि सचित चीजे रखकर चले गये । 

यथा राजा तथा प्रजा---इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सभी से नियो 
ने मुनिवर के सामने काठ, पापाण का ढेर लगा दिया जिससे बडे चयूनरें ऊँपा 
बन गया। 

पाडव उसी मार्ग से वापस आये। मुनिवर के सामने वे चदतो-सा टेर 
देखा। लोगों द्वारा पता लगा कि यह सारी करतूत कौरवों वी है। पादवा ने 
पापाणादि के ढे र को दूर किया । मुनिप्रवर को वददन कर चते गये । 

पाडवो द्वारा मुनिवर को सम्मान मिला, वौरवों द्वारा अपमान मित्रा । शि 
भी मुनिराज दोनो हो स्थान पर सम रहे, तनिक भी रागद्वेप नहीं विया। 

साम्य वी साधना जीवन की साधना है। इसके अनाव में कोई नी व्यद्रिर 
महान्‌ नही बन सकता । 

अत हरेवा वो समता वा व्यवहार करना चाहिए । 

साम्यभाद वी साधना, जीवन वा झागार। 


इस शाभूएण वे दिता, मानव भव देगा।ा 


३७२ / वाल कहानिया 
दाता का भाग्य 


वबसतपुर नगर में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। मूलदेव नाम का 
राजकुमार था| वह हृदय का बडा उदार था। जो भी उससे याचना करता, उसे 
यथेच्छ की उपलब्धि हुए बिना नही रहती । उसी नगरी में एक कृपण रहता था। 
उसे यह परम्परा उचित नही लगी। ईर्ष्या और जलन की चिनगारिया उछलने 
लगी। उसने राजा से निवेदन करते हुए कहा--“राजन्‌ ! आपका पुत्र मुक्त हाथो 
से जो दान देता है वह मेरी दृष्टि से श्रेयस्कर नही है। किसी भी समय मे राज्य 
का बहुत वडा नुकसान हो सकता है ।' राजा ने कुवर को बुलाकर कहा--पुत्र | 
तू दान देता है किन्तु जो मागता है उससे आधा दिया कर ।* 

पुत्र ने करवद्ध होकर कहा--'पिताजी ! आपकी जो आज्ञा है, उसी के अनु- 
रूप चलूंगा । कृवर मूलदेव की कीति सर्वत्र फैल गयी। ऐसा दानी ससार में 
विरला ही होगा। राजकुवर की दानशीलता की कीति सुनकर दूर देश से एक 
चारण आया । उस समय सवा लाख का हार पहने हुए राजकुवर सिंहासन पर 
बैठा था। वह याचक चारण मुक्तकठ से सुरम्य पद्मों में राजकुवर की यशोगाथा 
गाने लगा । मूलदेव प्रसन्न मुद्रा मे बोला--अरे चारण ! तेरी इच्छा हो वह 
माग सकता है ।” चारण ने कहा--आपके गले मे जो हार है, वह दे दीजिए ।' 
राजकुवर आधा हार देने लगा, तब चारण बोला-- है गरीवनिवाज | हे दाता | 
आपकी उदारता की गाथा सुनकर बहुत दूर से यहा आया हू । आप अपनी कीर्ति 
को कायम रखने के लिए याचित दान पूरा दीजिए ।! 

यह सुनकर मूलदेव राजपुत्र ने वह हार उसे दे दिया। दुष्ट अपनी दुष्टता को 
नही छोडते । कुछ चुगलखोर राजा को कहने लगे---“राजपुत्र द्वारा आपकी आज्ञा 
का उललघन हुआ है।' राजा ने गुस्से में आकर राजपुत्र को देश-निकाला दे 
दिया । 

पिता के आदेशानुसार राजकुवर वहा से रवाना हो गया। भयकर अटवी को 
लाघता हुआ वह आगे बढा क्षुधा से आऊुल-व्याऊुल हो वह एक ग्राम में पहुचा । 
याचना करना जानता नहीं था। जो कुछ भी कही से मिला, लिया। धर्मशाला मे 
पहुचा | सो गया। अर्धनिद्रा मे स्वप्न आया। सूर्योदय होते ही किसी विद्वान 
स्वप्न-पाठक से स्वप्न का अं पूछा। स्वप्न-पाठक ने कहा--आज से सातवे दिन 
तुझे नगरी का राज्य मिल जायेगा । यह स्वप्न शुभ है । 

नगरी के राजा का देहावसान हो गया। पुत्र नहीं होने के कारण मत्री ने 
उद्घोपषणा करवा दी--जिसके गले में हथिनी माला डाल देगी, वही इस नगरी 
वा राजा वन जायेगा।' हथिनी नगर में घूमने लगी। अनेक व्यक्ति वाजार में 
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खडे थे। राजा बनने की उत्कठा द्विगुणित हो रही थी । मूलदेव राजपुत्र मी मार्ग 
पे जाकर खडा हो गया । हथिनी आयी और उसके गले मे माला डाल दी। मत्री 
द्वारा मूलदेव का राज्याभिषेक हो गया। सारे शहर मे घोषणा हो गयी कि इस 
नगरी का राजा मूलदेव है। मूलदेव आनन्द से रहने लगा और सारी दुविधाए 
दूर हो गयी । 
हर व्यक्ति का भाग्य अपने-अपने पास होता है। भाग्यशाली कही पर भी 

चला जाता है, उसका सम्मान हुए बिना नही रहता। दिलदार दाता का दिल 
समुद्र की भाति विशाल होता है। वह अपने भाग्य के सहारे कुछ-न-करुछ देता ही 
रहता है । भाग्यवान की कदम-कदम पर अवश्य विजय होती है। 

भाग्यवान की हर कदम, होती विजय महान्‌ । 

मुनि कन्हैया' भाग्य ही, सुख-सपत आस्थान॥ 


सन्त-वा णी-सत्य 


सुरीमणी नगरी मे जितशत्रु नाम का एक राजा राज्य करता था। वहा पर भानेज- 
दत्त नाम का पुरोहित रहता था। वह वडा कपटी और घूर्त था। उसने भयवार 
छल-प्रपच रचकर अपने स्त्रामी जितशत्रु नूप को कारागार में डाल दिया जौर 
स्वय राज्य-भार को ग्रहण कर नगर का अधिपति बन बैठा । अचानक उस नगरी 
में कालिकाचार्य का पदार्पण हुआ । मातुश्नी की प्रेरणा से वह गुर्देव वे पास चतरा 
गया, लेकिन वह अपने आपको बहुत वडा समझता था। उसने अहवार तवा 
ऋ्रोध्षपूर्वक गुरुदेव से पूछा, 'भगवन्‌ | अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसता 
वया फल मिलता है ?! 

आचायंवर ने धैयंपूर्वक उत्तर देते हुए कहा--यन्न में विनिन्‍न प्रशार री 
हिंसा होती है, उसी भयकर हिंसा के कारण मानव को नरक में जाना पडता हैं। 
यह्‌ बिलकुल सत्य है ।' 

दत्त पुरोहित ने कहा, आपकी बात पर विच्वास वैसे शिया जा सता ह ? 
किसी ने आखो से देखा नही कि याज्ञिक हिसा से व्यवित को नावारहय मे जाना 
पडता ह्‌।' गर ने कहा--'दत्त | आज से सातवें दिन ठुप्ते ऋुम्नीमे पशादा 
जायेगा भौर तेरे शव वो क्त्ते खायेगे।' दत्त ने वहा, पुरवर ! यह बाल नो 
समझ मे नही आती और आापते कथन पर भी विष्वास नही होता । एसता -एएडे 
पास कया प्रमाण है । गुर ने वहा, प्रमाण है। उसी दिन ते 
विष्टा पड़ेगी ।' यह सुनते ही दत्त वे क्षोध्र वा पार नही 7हा। शधावरती को ज्ञणत 


ः 
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में उत्तर देते हुए गुरुवर ने कहा, 'दत्त ! मेरी मृत्यु हर दृष्टि से समाधिपृर्वक होगी 
ओर मरकर मैं स्वर्गलोक का अतिथि बनूगा ।' 
दत्त राजमहल में पहुचा । सैनिको को निर्देश देते हुए कहा, 'उस ग्रुरु के चारों 
तरफ से घेरा डाल दो | वह कही इधर-उधर भाग न जाए ।” स्वय अपने घर में 
आकर छिप गया। ऐसे करते-करते मति की मूढता से सातवे दिन को आभाठवा दिन 
समझ घर से निकला । मत मे सोचा--कुछ भी नही हुआ, गुरु की वाणी सब 
मिथ्या हो गई। अचानक उसी समय उसी मार्ग से एक माली ने नगरी मे प्रवेश 
किया। पेट में अचानक गडवडी होने के कारण राजमार्ग में ही मलोत्सर्ग कर उस 
मल को पृष्पो से भाच्छादित कर दिया। उसी माग से जाते हुए दत्त के घोडे के 
खुर से उछला हुआ विप्टा दत्त राजा के मुख में पड गया। 
इधर दत्त नृप के दुप्क्ृत्यों और दुर्व्यवहार से सारा मन्त्रिमण्डल बहुत खिन्‍न 
था। उन्होंने जितशत्रु नृप को कद से निकालकर राज्यासन पर पुन स्थापित कर 
दिया। दत्त को वाधकर राजा के सामने हाजिर किया। जिनशत्रु नूप ने दत्त को 
कुृभी मे डाला। नीचे अग्नि जलाकर उसे भूवकर कूत्ते छोड दिए। कृत्ते उस 
परिपक्व शव को खाने लगे । वह मरकर नरक में गया। 
सत, ऋषि और ज्ञानी जनो की वाणी कभी मिथ्या नही हो सकती। अत. सत- 
वाणी पर श्रद्धा रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है । 
सत वचन पर सर्वथा, रहता श्रद्धावान । 
“मुनि कन्हैया अन्यथा, वहुत बडा नुकसान ॥ 


यूक्ति का सम्मान 


राजा भोज को परिभ्रमण का बडा शौक था। एक दिन राजा भोज बगीचे मे जा 
रहे थे। रास्ते मे एक महिला मिल गईं। मैले कपठे पहने हुई थी । मुख पर 
उदासी वी किरण थी। भक्ति मूच्छित फूलों की भाति मुरझा रही थी। उसे 
व्यवित-मना देखकर राजा ने पूछा-- का त्व परुत्रि उति ”--हे बत्स | तुम कौन 
हो ” उसने उनके मुख की रम्य प्रभा से उन्हे राजा भोज समझकर प्रसन्‍त मन से 
उत्तर देते हुए कहा--नरेद्ध | लुब्धक वधू “--है राजन्‌ ! लुब्धक की स्त्री ह। 
गाजा ने उसके मुख से ऐसी सुरम्य रचना सुनकर मुख्ध व प्रभावित होकर 
पृष्ठा--हस्ते किमेतत्‌'-- हाथ में क्या है ? उसने उत्तर दिया--पलम्‌ (मास) । 
राजा ने पृछा--क्षाम किम[--सूखा हुआ क्यो है ? उसने अपनी सुक्ोमल भाषा 
में उत्तर देते हुए कहा, है राजन्‌ ! मैं मेरी भावना आपके सामने रखना चाहती हु, 
यदि आप उसे आदरपूर्वक सुनें तो ।” राजा ने कहा---क्यों नहीं सुनूगा ? ये दोनो 


करतंव्य-वोध / २७५४५ 


कान उतावले हो रहे है तेरी हृदय-भावना को सुनने हेतु । वह वोली-- 
गायन्ति त्वदरिप्रियाइश्रुतटिनी, तीरेपु सिद्धाज्ञना। 
गीतान्धा न तृण चरन्ति, हरिणास्तेनामिप दुर्वलम्‌ ॥ 
--“आपके विपक्षियो की स्त्रियों के अश्षुओं की नदी के तट पर सुरागनाये गीत 
गाती है, जिस गीत के श्रवण से मुग्ध होकर हिरण घास नही चरते हे, इसलिए 
मास सूखा हुआ है।' 
राजा--'बात सजाकर रखने की तेरे मे अनुपम युक्ति हे, कला हे। ये ले 
प्रति अक्षर लाख-लाख रपये ।' 
ससार में युक्ति-शक्ति का अपूर्व महत्त्व है। युक्तिपृवक अनलकृत भाषा में 
बोलने से मानव का सर्वत्र सम्मान वढता है । 
सरस युक्‍्ति युक्त वचन से, मानव का सम्मान। 
मुनि कन्हैया' युक्ति युत, वाणी सुधा समान ॥ 


कतंव्य-बोध 


एक राजा के मन में यह भावना जागृत हुई कि मेरी प्रजा हर दृष्टि से योग्प हे 
नियत्तित है। आदेश-पालन के साथ-साथ इनमे कर्तंव्य-बोध वी चेतना जागूत हर 
या नही, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जिन नागरिकों में कतंव्यन्योप 
का विकास नही है, उनका समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सवता । 

राजा मे मन्‍्त्री को आमन्त्रित करते हुए कहा, 'मनिष्वर | समस्त नागरिकों 
की परीक्षा लेनी है कि इनमे कतंव्य-बोध कितना है ? परीक्षा क॑पे ले, कोर उपाय 
बताओ।' मत्री ने चिन्तन कर एक मार्ग ढृठ निकाला। दूसने दिन सार 
शहर मे घोषणा करवा दी, 'नगर में जितने भी स्व्री-पुर॒प है, वे भाव रात्रि 
के प्रधम प्रहर बीतने से पूर्व नवनिमित तालाव में एक-एक लोटा दध डाव । वहा 
कोई निरीक्षद नही रहेगा। न ही कोई राजकीय व्यवस्था नहेंगी। यह -पत्मान- 
शासन वा परीक्षण है । वर्तंव्य-बोध का परीक्षण है वि हर व्यक्ति जपने जर्वेब्य- 
पालन में कितनी सजगता रखता है। "एज्ग दे निर्दोग पर जनता शिलनी न्योध्चावर 
है। एक-एक लोटा दूध तालाब में डालना क्ञोई ही नहीं दहेगा ऐिया विजाए 
है 
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मे उत्तर देते हुए ग्रुर्वर मे कहा, 'दत्त ! मेरी मृत्यु हर दृष्टि से समाधिपूर्वक होगी 
और मरकर मैं स्वर्गलोक का अतिथि वनूगा।' 
दत्त राजमहल में पहुचा। सैनिको को निर्देश देते हुए कहा, 'उस गुरु के चारो 
तरफ से घेरा डाल दो। वह कही इधर-उधर भाग न जाए।” स्वय अपने घर में 
आकर छिप गया । ऐसे करते-करते मति की मूढता से सातवें दिन को आठवा दिन 
समझ घर से निकला। मन मे सोचा --कुछ भी नही हुआ, ग्रुरुकी वाणी सब 
मिथ्या हो गई। अचानक उसी समय उसी मार्ग से एक माली ने नगरी मे प्रवेश 
किया। पेट मे अचानक गडवडी होने के कारण राजमार्ग में ही मलोत्सर्ग कर उस 
मल को पृप्पो से आच्छादित कर दिया। उसी माग से जाते हुए दत्त के धोड़े के 
खुर से उछला हुआ विष्टा दत्त राजा के मुख मे पड गया। 
इधर दत्त नृप के दुष्कृत्यों और दुव्यंबहार से सारा मन्त्रिमण्डल वहुत खिन्न 
था। उन्होने जितशत्रु नृप को कैद से निकालकर राज्यासन पर पुन स्थापित कर 
दिया। दत्त को बाधकर राजा के सामने हाजिर किया। जितशत्रु नूप ने दत्त को 
कुभी मे डाला। नीचे अग्नि जलाकर उसे भूनकर कुत्ते छोड दिए। कुत्ते उस 
परिपक्व शव को खाने लगे। वह मरकर नरक में गया। 
सत, ऋषि और ज्ञानी जनो की वाणी कभी मिथ्या नही हो सकती। अत सत- 
वाणी पर श्रद्धा रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है । 
सत वचन पर सव्वेथा, रहता श्रद्धावान। 
“मुनि कन्हैया” अन्यथा, बहुत वडा नुकसान ॥। 


यक्ति का सम्मान 


राजा भोज को परिभ्रमण का बडा शौक था। एक दिन राजा भोज वगीचे मे जा 
रहे थे। रास्ते मे एक महिला मिल गई। मैले कपडे पहने हुई थी । मुख पर 
उदासी की किरण थी। आह्ृति मूच्छित फूलों की भाति मुरझा रही थी। उसे 
व्यथित-मना देखकर राजा ने पूछा--'का त्व पुत्रि इति ?--हे वत्स ! तुम कौन 
हो ? उसने उनके मुख की रम्य प्रभा से उन्हे राजा भोज समझकर प्रसन्‍न मन से 
उत्तर देते हुए कहा--नरेन्र ! लुब्धक वधू “--हे राजन्‌ ! लुब्धक की स्त्री हू। 
राजा ने उसके मुख से ऐसी सुरम्य रचना सुनकर मुग्ध व प्रभावित होकर 
पूछा--हस्ते किमेतत्‌-- हाथ मे क्या है ? उसने उत्तर दिया--पलम्‌ (मास) | 
राजा ने पृछा---क्षाम किम्‌--सूखा हुआ क्यो है ? उसने अपनी सुकोमल भाषा 
में उत्तर देते हुए कहा, 'हे राजन्‌ ! मैं मेरी भावना आपके सामने रखना चाहती हू, 
यदि ज्ञाप उसे आदरपूर्वक सुनें तो ।” राजा ने कहा--क्यों नहीं सुनूगा ? ये दोनो 
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कान उतावले हो रहे है तेरी हृदय-भावना को सुनने हेतु !! वह वोली-- 
“गायन्ति त्वदरिप्रियाअ्श्रुत॒टिनी, तीरेषु सिद्धाज्नना। 
गीतान्धा न तृण चरन्ति, हरिणास्तेनामिष दुर्बलम्‌ ॥ 
--आपके विपक्षियों की स्त्रियो के अश्लुओ की नदी के तट पर सुरागनाये गीत 
गाती हैं, जिस गीत के श्रवण से मुग्ध होकर हिरण घास नही चरते है, इसलिए 
मास सूखा हुआ है।' 
राजा--'वात सजाकर रखने की तेरे भे अनुपम युक्ति हे, कला हे। ये ले 
प्रति अक्षर लाख-लाख रुपये |! 
ससार में युक्ति-शक्ति का अपूर्व महत्त्व है। युव्तिपूवेक अलकृत भाषा में 
बोलने से मानव का सर्वत्र सम्मान वढता हे । 
सरस युक्‍्ति युक्त वचन से, मानव का सम्मान । 
“मुनि कन्हैया' युक्ति युत, वाणी सुधा समान ॥। 


कतेव्य-बोध 

एक राजा के मन मे यह भावना जागृत हुई कि मेरी प्रजा हर दृष्टि से योग्य है, 
नियत्रित है। आदेश-पालन के साथ-साथ इनमे कतेव्य-बोध की चेतना जागृत हुई 
या नही, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योकि जिन नागरिको मे कतंव्य-बोघ 
का विकास नही है, उनका समाज कभी भी उन्नति नही कर सकता । 

राजा ने मन्‍्त्री को आमन्त्रित करते हुए कहा, 'मत्रिश्वर !' समस्त नागरिकों 
की परीक्षा लेनी है कि इनमे कर्तव्य-वोध कितना है ? परीक्षा कंसे ले, कोई उपाय 
वताओ।' मत्री ने चिन्तन कर एक मार्ग दृढ़ निकाला। दूसरे दिन सारे 
शहर मे घोषणा करवा दी, 'नगर में जितने भी स्त्री-पुरुष है, वे आज रात्रि 
के प्रथम प्रहर बीतने से पूर्व नवनिमित तालाब मे एक-एक लोटा दूध डाले । वहा 
कोई निरीक्षक नही रहेगा। न ही कोई राजकीय व्यवस्था रहेगी। यह आत्तमानु- 
शासन का परीक्षण है। कतंव्य-बोध का परीक्षण है कि हर व्यक्ति अपने क॒तंव्य- 
पालन में कितनी सजगता रखता है । राजा के निर्देश पर जनता कितनी न्‍्योछावर 
है। एक-एक लोटा दूध तालाव मे डालना कोई भी नही भूलेगा, ऐसा विश्वास 
है ।' 

यह घोषणा सर्वेत्र हो गई | सबने सुनी । हर नागरिक के दिल में विवल्पो की 
लहरे उठने लगी--राजा की आज्ञा वा पालन तो करना ही है, किल्‍तु शहर मे 
हजारो स्त्री-पुरप है। सब दध डालेगे, तालाव भर जायेगा। यदि मैं एक लोटा 
पानी डाल दू तो क्या अन्तर पड़ेगा ? कौन देखेगा ? वह पानी से भरा लोटा लेकर 
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चला और तालाब में डाल दिया। इसी प्रकार का विकल्‍प हर नागरिक के दिमाग 
में उठ सकता है। दूसरे आदमी ने सोचा, तीसरे और चौथे ने भी यही सोचा। 
तालाव भर गया । हजारो लोटे उसमे उडेले गये । 

प्रात काल हुआ । राजा मन-ही-मन फूल रहा था--सर्वत्र पानी का तालाब 
होता है किन्तु मेरे राज्य मे दूध का तालाब होगा। यह इतिहास की एक अनुपम 
घटना कहलायेगी । मेरा नाम भी स्वर्णाक्षरों मे अकित होगा। 

दूध से भरे तालाव को देखने के लिए सब उत्युक थे। राजा मन्न्रिमडल 
के साथ वहा पहुचा। राजा ने देखा, तालाब लवालव भरा है--ले किन दूध से नही, 
पानी से । राजा ने मन्त्री से पूछा---यह क्या ? क्‍या आदेश नहीं सुनाया गया ?! 
मन्त्री ने कहा-- स्वामी, आदेश सबने सुना है, आदेश-पालन सबने किया है। दूध के 
बदले पानी से तालाब भर गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हम अपने नागरिकों 
में कर्तव्य-बोध की चेतना नही जगा पाए और जहा कर्तव्य-बोध की चेतना नहीं 
जागती, वहा ऐसा ही होता है, दूध के बदले पानी से तालाब भर जाता है ।' 

सामाजिक उन्नति तथा आत्मोन्‍नति के लिए कतेंव्य-बोध आवश्यक माना 
गया है। अपने दायित्व के पालन में जो व्यक्ति सजग रहते है, उनका सर्वत्र 
सम्मान होता है। 


जिसे बोध कततेव्य का, उसका अति सम्मान । 
'मुनि कन्हैया' चमकता, वह नर सूर्य समान ॥। 


काल्पनिक समस्या 


पति-पत्नी में झगदा हो गया। पत्नी ने पति के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, 
है प्राणदेव ! मैं कहती हू वह बहुत गहरी बात है। आप थोटा-मा गहराई से 
चिन्तन करे, जिससे आपसी झगड़ा अपने आप शान्त हो जायेगा। मैं लड़के को 
डॉक्टर बनाना चाहती है । पति बोला--नारी में चिन्तन करने की शक्ति नहीं 
होती | वह छोटी-छोटी बातो में अपने दिल को उलझा देती है। बुद्धि की स्फुरणा 
नहीं होने से बिना मतलब समस्या खडी कर देती है। है प्रिये | तेय कहता साम- 
यिक्र नही है। जिस कार्य में लाभ नही हो, उस करना अवुद्धिमत्ता है। मैं लटपे को 
डॉक्टर न वनाकर ववील बनाना चाहता हू । इसी प्रकार दोनो से भप्र विग्रह 
खटा हो गया। कोलाहल होते लगा। पटोसी दकट्ठे होते छगे। लोगों ने कहा, 
दात क्या है ? 

पत्नी ने अपना गहरा चिन्तन देते हुए कहा--भादयों | सुनिये मेरी बात । 
पतिदेव तो अपनी अकड़ में फूले नहीं समा रहे है। मेरी वात पर तनिक भी ध्यान 
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' नही दिया जा रहा है। मैंने उनके सामने एक ही बात रखी कि मैं अपने लडके को 
डॉक्टर बनाऊगी, क्योकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नही रहता है। आये दिन डॉक्टर 
बुलाना पडता है। हजारो रुपये खर्च हो गये। लडका डॉक्टर बन जाये तो सारी 
समस्या अपने आप समाहित हो जायेगी। मैं कह-कह कर थक गयी किन्तु पततिदेव 
के दिमाग मे जच नहो रहा है।' 

पति ने कहा, 'केवल इनकी बात सुनकर आप फैसला न दे दे, मेरी बात भी 
आप लोग सुन लीजिए । आप लोग स्वय व्यापारी है। आज के युग मे वकीलो की 
महती आवश्यकता है। इन्कमटैक्स, सेल्सटैक्स आदि कई प्रकार के टैक्स हो गये 
'है। रात-दिन दिमाग पर बहुत बोझ रहता है। दिनोदिन इतनी समस्याएं बढ रही 
है जिनका कोई पार नही है। प्रतिदिन वकीलो के चक्कर मे फसा रहता हू । इस 
चिस्ता से मै अस्वस्थ भी रहने लगा। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगर 
मेरा लडका वकील हो जाये तो मेरी सारी समस्या अपने आप समाहित हो जाये ।' 
लोगो ने कहा, 'हमने आप दोनो की बाते सुनी । यह डॉक्टर बनाना चाहती है, 
आप उसे वकील बनाना चाहते है । पर लडके की इच्छा क्‍या है हम उससे पहले 
वात कर लें, फिर फैसला सुनायेंगे । बताइये, लडका कहा है ?” तब दोनो ने कहा, 
'लडका तो अभी पैदा ही नही हुआ है ।' सब हसने लगे । 
जीवन में वास्तविक समस्याएं बहुत थोडी होती है, किन्तु काल्पनिक 
समस्याओं का कही भी अन्त नही आता है। अत विना मतलब मनमुटाव करने में 
तनिक भी समझदारी नही है। 
किचित्‌ भी कारण बिना, करते जो संघर्ष । 
मुनि कन्हैया वे नहीं, पा सकते निष्कर्ष ॥ 


गुरु-शिक्षा 


तुग देश में दत्त वाम का एक सेठ रहता था। उसकी घर्मपत्नी का नाम भद्गा था 
उनके अरणिक नाम का पुत्र था। हर क्षेत्र मे हर दृष्टि से वह सुखी था। धामिक 
सस्कारो से वह ओत-प्रोत धा। एक बार वहा मित्राचार्य नामक सत-शिरोमणि 
पधारे। उनका उपदेश सुनने के लिए सैकडो लोग वहा पहुचे | दत्त सेठ भी अपने 
परिवार-सहित ग्रुर्देव की शरण मे पहुचा। गुरुदेव ने ससार की नश्वरता व 
मनुष्य जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रवचन से प्रभावित होकर सेठ, सेठानी 
और पुत्र तीनो ने गुरुवर के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । 

पिता ने सोचा--मैं वृद्ध हू । विद्याष्ययन कर नही सकता, पुत्र पटकर विद्वान 
हो सकता हैं। अत इस दृष्टि से सहयोग करना मेरा कतव्य है ।” गोचरी के लिए 
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भी उसे नही भेजते । आहारादि की सारी व्यवस्था वे ही करते । काफी समग्र व्य- 
तीत होने के पश्चात्‌ एक दिन अन्य साधुओ ने दत्त मुनि से कहा-- मुनिवर ! आप 
अपने पुत्र से गोचरी आदि कुछ भी नही कराते हैं, साधुत्व की अन्य क्रियाओ से भी 
उसे दर रखते हैं, यह आपके लिए उचित नही हे । 

दत्त मुनि ने कहा--आप सबका कहना विलकुल ठीक है किन्‍नु लघु शिष्य की 
सेवा-सुश्रूपा करना बहुत बडे लाभ का हेतु है। इसलिये इसका सारा कार्य मैं कर 
लेता ह। यह लपता समय ज्ञानाज॑न में लगा देता है।' 

दत्त मुनि काफी वृद्ध हो गये। सोचा--काल का भरोसा नही है। आखिर 

अनगन करके देवलोक पधार गये। मोह के वशीभूत होकर मानव अपने कृत्याकृत्य 

को भल जाता है। अरणिक मुनि से रहा नही गया। मोहाकुल होकर हाय-हाय 
करने लगा। 'हाय ! पिताश्नी का स्वर्गवास हो गया, अब मेरी कौन परिचर्या 
करेगा ? अब मैं सयम की साधना कैसे कर पाऊगा ? उस असहाय वालक का अब 
कौन सहायक बने गा ”” इसी उधेडबुन मे वह कही भी स्थिर नही हो रहा था। ऐसी 
विचलित अवस्था देखकर ज्ञानचन्द मुनि ने कहा--अरे अरणिक सुने | घबराने 
वी जरूरत नही है। सयम में स्थिर बनो । मैं हर दृष्टि से हर समय तुझे सहयोग 
देता स्ट्ूगा । चलो मेरे साथ गोचरी ।' दोनो गोचरी गये । ऊपर से दिनराज अपना 
प्रयर तेज बरसा रहा था। नीचे से धरती अगारो की भाति तप्त हो रही थी । 
अरणिक मुनि के शरीर से स्वेद का स्रोत बहने लगा। ज्यो-त्यो कर स्थान पर 
पहचे । दिल से विभिन्‍न प्रकार की कल्पना उठने लगी । 

बह गुर के पास आकर बोला--'महाराज ! लम्बे काल तक सबम को नहीं 
निभा सक्‍ता। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताये जिससे में स्वत्प समय में ही 
जात्मा का कुयाण कर सक्‌ । 

गुरदेव ने कह्ा-- शिष्य | यह जीव अनन्तकाल से ससार में भटक रहा है। 
बी मुश्वित से सयमरत्न की उपलब्धि हुई है। नरक निगोद की जसहाय वेदना 
वे सामने सयम के क्प्ट कुछ भी नहीं है। अत तुम संयम में रमण करो । यदि तुम 
स्वत्प ही समय में जीवन का सार निकालना चाहते हो, तो परादोषगमन सथारा 
स्वीकार कर लो । 

युन्देव वी शिक्षा को स्वीकार करता हथा वह मध्याह्ष में तप्त शिलापटू पर 
अनशन जगीयार वर लेता है। जन्‍त में आरावक होकर देवलोक में पहच जाता है । 

गुर वी शिक्षा वो जो साधक अपने जीवन में टाल लेता हैं, वह शिष्य हर क्षेत्र 

उन्नति करता है। उसकी साधना पर चार चाद लग जाते है। 
गुरू-शिक्षा वे याग से, निश्चित हैं उत्बान। 
जस्यिर मुनि भी स्थिर बने, मुनि अरणित आस्यान ।। 


जैसे को तैसा / २३७६ 
्छे ध्पे 
जैसे को तैसा 
एक माली ककडिया वेचने के लिए चल पडा । मार्ग में एक धूर्त मिला। उसने 
माली से पूछा---'अरे माली | यदि इन सब ककडियो को कोई खा ले तो तुम उसे 
क्या दोगे ” माली ने अपनी मधुर भाषा मे उत्तर देते हुए कहा--“उसको मैं 
इत्तना वडा लड्डू दूगा जो दरवाजे के भीतर न जा सके |” 
घूर्त ने उन सव ककंडियो को चख-चख जूठा कर डाला और बडी प्रखर भाषा 
मे जोर से बोला--माली ! मैने तुम्हारी सतत ककडिया खा ली हे। अब लड्डू 
लाओ ।' माली ने कोमल शब्दों मे कहा--तुमने मेरी ककडिया खायी ही नही तो 
फिर मैं लड्डू कैसे दू ” कपटाई से परिपूर्ण भाषा मे धूते ने कहा--मिरी वात पर 
यदि तुम्हे विश्वास नही हे तो तुम इन ककडियो को बाजार मे ले जाकर इनकी 
परीक्षा कर लो ।' 
माली अपनी सारी ककडिया लेकर वाजार पहुचा। ग्राहक जब ककंडिया 
खरीदने आये तो वे ककडियो को देखकर कहने लगे कि ये तो खायी हुईं ककठिया 
हैं। उस धूर्त ने माली से लड्डू मागा। माली उसे लड्डू के वदले एक रुपया देने 
लगा परन्तु वह धूतत कहा मानने वाला था ! आपस मे तकरार होने लगी । तू-तू की 
नौवत आ गयी । वेचारा माली सौ रुपया देने के लिए तैयार हो गया । लेकिन उस 
धूर्त ने कहा--'मुझे और कुछ नहो चाहिए, मुझे तो लड्डू ही चाहिए ।' 
माली असमजस मे पड गया--क्या करू ? मैं तो उल्ठा फस गया। इसी 
उप्ेड्बुन मे उसकी अचानक एक दूसरे घूते से भेट हो गयी । माली ने उसने अपनी 
दुविधा का समाधान पूछा तो उसने एक युक्ति बताई। माली हलवाई की दुकान से 
एक लड्डू मोल ले आया और उसे दरवाजे के वीच मे देहली के ऊपर रखकर कहने 
लगा---'भरे लड्डू भाई | चल !' परन्तु वह लड्डू अपनी जगह से टस से मस नहीं 
हुआ। 
माली ने कई नीतिवान और मतिवान महानुभावों को बुला लिया और उनसे 
कहने लगा--'मैने इस धू्त को इतना वउा लड्डू देने का वादा किया था जो दर- 
वाजे के अन्दर से नही जा सके । लड्डू आपके सामने हैं। मैने कितनी वार कहा, 
फिर भी यह दरवाजे के अन्दर से नही जाता । यह लड्डू मैं इसे देने को तैयार ह, 
पर यह स्वीकार नही करता ।' आखिर वह घूर्त अपना-सा मुह लेकर जपने घर 
चला गया। माली की दुविधा खत्म हो गई। 
जैसे को तैसा मिलने से ही समाघान मिलता है। 'शठे शाठूय समाचरेत्‌-- 
शठ के साथ शठता किये बिना कार्य की सिद्धि नही हो नकती, लेकिन धामिक पुरप 
वह है जो सवके साथ सद्व्यवहार करे। 
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जैसे को तेसा मिले, बने काम सब सिद्ध । 
“मुनि कन्हैया' अन्यया सफल न होता बुद्ध ॥ 


५ 
वाक-चातय 
श्ध ह 
राजा भोज ने किसी मनुप्य को देखा। सिर पर लकड़ियो का भार था। नदी को 
पार करता हआ उस पार पहुच जाता है। आकृति से ब्राह्मण जानकर राजा ने 
ससे पृषा--'कियज्मान जल विश्र ! हे विप्र ' जल कितना गहरा है ? वह 
बोला--जानुदध्त नराधिपा--देव घुटने डूबने लायक। चकित होकर राजा 
बोला--ईदृशी किमवस्था ते---आपकी ऐसी स्थिति क्यों है ” उसने उत्तर देते 
हुए कहा-- न हि सर्वे भवादशा--सव आपके समान नही हो सकते । 
राजा ने कुतूहलपूर्वक कहा-- हे पडितजी ! तुम कोपाध्यक्ष के पास जाकर 
मेरा नाम लेकर एक लाख धन-राशि की याचना करो ।” राजा के आदेशानुमार 
खकटियों का गठुर जमीन पर रखकर कोपाध्यक्ष के पास आकर वह पडित 
बोला--'मुझे राजा भोज ने भेजा है। उनकी आज्ञा है कि आप मुझे एक लाख 
ग्पय्ने दे ।' कोपाध्यक्ष ने कुछ हमकर कहां-- हे विप्र ! आपकी आकृति एक लाख 
के लायक नहीं है ।' तब्र बह विप्र राजा के पास आकर बोला- दिव ! कोपाध्यक्ष 
तो मुझे देखकर हमने लग गये । स्पये नही देते है।' तव फिर राजा ने आदेश दिया 
वि तुम जाओं। दो लाख मागो, अवश्य देगा। फिर उसने कोपाध्यक्ष से जाकर 
बहा--'मुझे दो लाय रपयो की धन-राशि मिल जानी चाहिए, राजा का ऐसा 
आदेश है। वृपया दो लाख दीजिये ।' कोपाध्यक्ष ने फिर उपहास किया। स्पग्रे 
नहीं दिप्रे । बह विप्र पुन राजा के पास आकर बोला--स्वामिन्‌ | वह ता वसा 
ही उपहास करता है। रपये नहीं मिले।” राजा ने फिर कहा -- भैया ! तु 
निराण होने वी जरूरत नहीं है । आशा अमरधन है । फिर जाओं। तीन लाख 
मांगों । अवश्य देगा ।” बह फिर चला। वहा पहुचा। बोला--तीन लाये की 
जाझ्ा है। दीजिये । कोपाध्यक्ष फिर हस दिया। फिर वह क्रीधाकुल होकर राजा 
के पास आकर बोजा-- है प्रभो | वे नही देते है । 
राजनू कनकधारणि, स्ल्वयि सर्वत्र बर्षति। 
अनाग्पच्छत्र सच्छन्ते मयि नायान्ति विन्दव ॥॥ 
-- है राजन आपके द्वारा सर्वत्र स्वर्णघधारा बरस रही है। किल्तु अभाख- 
रूपी छतरी के आच्छादन से मेरे ऊपर एक वेद भी नहीं पटती है । 
राजा ने कहा-- 
खोश् मादुस मदवातयाद, गस्वा कोणाविकारिणम्‌। 
लक्षत्रप4 गजेद्राश्च, दणश ग्राह्या त्वया द्विजता 
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हे विप्र ! रोष मत करो, मेरे वाक्य से पुन कोषाध्यक्ष के पास जाओ । वे 
लाख और दस गजेन्द्र देगे ।” राजा ने कोषाध्यक्ष के पास नौकर भेजकर कहलाया।' 
तब कोषाध्यक्ष ने धर्मं-पत्र पर लिखा-- 
लक्ष लक्ष पुनरलक्ष मत्ताश्व दश दन्तिन । 
दश भोजेन तुष्टेन, जानुदघ्त प्रभाषणात्‌ ॥ 
--राजा ने लाख, लाख, पुन लाख रुपये और दस हाथी केवल “घुटने मात्र! 
इत्तना कहने वाले विप्र को दिया । 
जिस व्यक्ति मे बोलने की कला होती है, उस व्यक्ति का हर दृष्टि से सम्मान' 
होता है। ससार मे वाक्‌-चातुर्य का बहुत बडा महत्त्व है। 


जग में वाक्‌-चातुर्य का, निश्चित अमित महत्त्व । 
वचन-निपुणता का सुनो, उदाहरण नवतत्त्व ॥ 


शरीर में मत उलझो 


युवराज भद्गवाहु अपने मित्र सुकेशी के साथ जा रहे थे | देखा, श्मशान मे मुर्दा जल 
रहा है। भद्ववाहु ने अपने साथी से कहा--“अरे मित्र ! यह आग कहा लग गयी ? 
कया वात है ? लोग खडे-खडे देख रहे है, कोई भी बुझा नही रहा है। यह दृश्य तो 
निराला ही है ।' सुकेशी बड़े विनम्र शब्दों मे वोला--“मित्र मुर्दे को जलाया जा 
रहा है ।' भद्रवाहु के हृदय मे आश्चयें का पार नही रहा। नाक को सिकोडते हुए 
कुमार पुन बोले--कोई कुरूप होगा, इसलिए लोग इसे जला रहे होगे ।” सुकेशी 
ने मामिक शब्दों में उत्तर दिया--'मित्रवर ! वह तनिक भी कुरूप नहीं था, हर 
दृष्टि से वह बहुत ही सुन्दर था ।' भद्रवाहु ने फिर पूछा--'तो फिर इसको क्‍यों 
जलाया जा रहा है ? 
सुकेशी ने उत्तर दिया--'मित्र ! मरने के बाद जलाना ही होता है, चाहे कोई 
कापदेव के रूप को भी परास्त करने वाला हो | परन्तु जो मर गया, मरने के बाद 
उससे दुर्गन्‍्ध आने लग जाती है। शरीर गल जाता है। उसे जलाने के सिवाय और 
कोई उपाय नही है ।' 
मित्र की रहस्यमयी वाणी सुनते ही भद्ववाहु का जहकार चूर-चूर हो गया। 
उसे अपने सौदर्य पर वहुत गर्व था । वह अपने आपको कामदेव का अवतार मानता 
था। दर्पण मे जब स्वय की मजुल आकृति निहारता, अपने मन में सोचता--- 
जहो ! मेरे-जैसा रूपवान मानव इस धरातल पर कोई नही है। मेरी सुन्दर और 
सौम्य रुपाकृति के सामने सब विद्र प-से लगते है। अपने सौन्दर्य के प्रति मन में 
बडा जह था। वह एकदम चूर हो गया । 
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उसने सोचा--क््या बस सुन्दर शरीर को नी जलाना होगा ? क्या यह भी एफ 

हित जले जायेगा ? 
शदवाह जो सदा प्रसन्‍त रहता था, जो फूल सदा विकस्वर था, वह मुरझा 
उसमे सिव॒ इन “दा हो गयी। प्रतिदिन यह मनोदणा सताने लग गयी । मित्र 
गी ने सोचा--काम अच्छा नहीं हुआ। महाराज भी चितित हो गये कि 
राजक्मार को क्या हो गया ? क्या किया जाय ? बहुत समझाया, पर कूछ फल 
नहीं निकला । आखिर सिद्धाचार्य, सिद्धयोगी, महाचार्य के पास ले गये। उन्होने 
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५ 

भर 
हि 4 | 
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व्यक्ति 
बादता है, अहकार के नशे में जो चूर हो जाता है, वह चैतन्य को भूल जाता है 
और ससार में भठकता रहना है। 

उतझो मत उस देह में, उसको देख सुरूप । 

मुनि कन्हेया' एक दिन, वनता रूप कुरूप ।॥। 


अनाडी वंद्य 


शजवेद वा स्वर्गंयास होने से राजा ने राजबैद्य के पुत्र से कहा कि देखो, यदि तुम 
यूछ पट-लिख लो तो हम तुम्हे तुम्हारे पिता के स्थान पर नियुक्त कर दे। वैद्य 
पत्र तीं हृदय में जानन्द वी तरगे उछलने लगी। अध्ययनाञ वह परदेश चला 
ग्या। 
वैद्य-पृत्र ने किसी बँद्य के पास रहकर पढना प्रारम्भ कर दिया। एक बार वी 
दात है, एफ बकरी ये गते में कक्टी अठक गयी । बकरी का मालिक अपनी बकरी 
को उस बैय के पास ले आया । बोजा--मिरी वकरी को ठीक कर दो ।” वेश्रजी 
ने पृष्धा-- तुम्हारी बकरी वहा चरती थी ? उसने क्हा--वा्े में चरतीं थी, 
इसे गते में कढड़ी अब्क गयी ।! वैद्यजी ने बकरी के गते में एक कपड़ा बराधकर 
उसे खूब जोर से खीचा । दकदी टूटकर गत के बाहर आ गयी । वैद्य-पत्र भी सारा 
दण्प देव रहा थया। उसने सोचा-यह वोई वेँद्यक की विशेष प्रक्रिया होनी 
चाहिए जो इतनी जल्दी बवरी के गते वी ककदी टूटवर बाहर आ गयी । 
बढ़ वैद्य-तत्र पट-विखकर क्ोशियार हो गया। आयुर्वेदाचार्य बनकर अपने 
नागर में था गया। राजा ने वैद्य-यूत्र को सम्मानित कर राजबैद के पद पर नियुयते 
कर दिया । 
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एक दिन रानीजी के गले मे एक फोडा निकल आया। राजवैद्य को बुलाकर 
कहा गया कि रानीजी की बीमारी को जल्दी से दूर करे। राजवैद्य ने राजकर्म- 
चारियों से पूछा--'वताओ, महारानी कहा चरती थी ” 
कर्मचारियों का दिमाग उलझ नया। वैद्यजी ऐसे कैसे पूछ रहे है, बात कुछ 
समझ में नही आ रही है। उत्तर दे, तो क्या दे ” सोच ही रहे थे कि इतने मे 
वैद्यराजजी ने एक वस्त्र लेकर उसे रानी के गले मे लपेटकर खूब जोर से खीचा कि 
रानी की सास घूटने लगी और क्षण भर मे वह्‌ परलोक सिधार गयी। 
विना विचारे इस प्रकार के व्यक्तियों को जो सम्मान देता है, उसे वार-बार 
पश्चाताप करना पडता है। सुयोग्य पात्र देखे विना अगर कोई बढावा दे देता है 
तो उसके द्वारा बहुत बडा अनर्थ हो जाता है। अत हर काम सोच-समझकर करना 
चाहिए । 
वैद्यराज यमराज से, रहो निरन्तर दूर। 
नरपति अपने हृदय मे, करता दुख भरपुर॥ 


हवाई महल 


चादशाह की सभा जुडी हुई थी। सभा का सचालन बीरबल द्वारा हो रहा था। 
किसी प्रसग पर बादशाह ने कहा--वीरबल ! इस धरा पर तुम-जैसा बुद्धिमान 
और प्रज्ञाशील व्यक्ति कोई नही है । तुम कभी-कभी असभव कार्य को भी सभव 
बना देते हो । मेरे मन मे एक स्वप्न है, एक कल्पना है, उसे तुम अपनी विलक्षण 
मति से साकार करो ।' दीरवल ने कहा, प्रभो | फरमाइये । मेरे लायक कार्य होगा 
तो अवश्य ही क्रियान्वित करने का प्रयास करूगा ।' वादशाह वोला, 'मेरी इच्छा है 
कि तुम 'हवाई महल' वना दो ।” वीरवल ने कहा---जहापनाह ! आपका आशीर्वाद _ 
भेरे साथ है। मैं जरूर वना दूगा ।' 

बीरवल ही ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति था कि कोई काम कह दो, अस्वीकार 
करना जानता ही नही था। वीरवल ने स्वीकार कर लिया। चिन्तन की गहरी 
सरिता मे डुवकिया लगाते उसे उपाय सूझ गया । उसने चिडीमार बुलाए और उन्हे 
आदेश की भाषा में कहा--'सौ-दो सौ तोते पकड़कर लाओ ।” स्वल्प समय मे ही 
सैकडो तोते पकडकर बीरवल के चरणो में वे उपस्थित हुए। बीरबल ने उनको 
पुरस्कृत किया और तोतो को सुरक्षित रखने के लिए पिंजडे बना दिये। 

वीरवल की लडकी भी बडी विदुपी थी। हर क्रिया में निपुण थी । वीरवल 
ने अपनी लडकी को बुलाकर कहा, बेटी ! इन तोतो को प्रशिक्षित करना है। थे 
आदमी की भाषा बोलना जानते हैं।” लडकी ने अपने बुद्धि-प्रावल्‍्य से सव तोतो 
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को प्रशिक्षित कर दिया । 

पूर्व-निर्णयानुमार दो महीने का समय बीता। बीरबल ने बादशाह से कहा, 
'प्रभो | हवाई महल का कार्य प्रारम्भ हो गया हे। आपकी इच्छा हो तो एक बार 
चलकर देख लीजिए, कितना काम आगे बढा है ।' बादशाह के हृदय में आश्चर्य 
का पार न रहा । मन-ही-सन सोचने लगा--आकाशी महल कैसे वन सकता है ? 
बात समझ में नही आ रही है । कैसे बनाया है ? प्रकट में वोला--चलो, अभी 
चलो ।' 

एक विशाल प्रागण में बादशाह पहुचे | सामन्‍्त भी अपने-अपने स्थान पर बैठ 
गये। बीरबल का आदेश होते ही भृत्यो ने सेकडो पिजडे लाकर रख दिये और 
पिजड़ों के दरवाजे खुलते ही आकाश में तोते ही तोते छा गये । सब आपस में बोलने 
लगे--जन्दी ईंटे लाओ | जल्दी पत्थर लाओ, चूना लाओ, हथीडा लाओ, मकान 
जल्दी बनाओ ' ऐसी ध्वनियों से आकाश और घरती एक होने लगी । बादशाह ने 
पूछा-- बीरबल! बहू हवाई महल कहा है ” बीरबल बोला--सरकार ! ये 
मजदूर लगे हुए है, सारा काम हो रहा हैं।” बादशाह ने कहां, 'क्या ये ही हवाई 
महल बनायेंगे ” बीरबल बोला, 'जहापनाह | ये ही बनायेंगे, क्योकि आकाश मे 
उण्न बाला ही हवाई महल बना सकता है ।' 

समार में बुद्धि-निपुणता का बहुत बडा महत्त्व है। बुद्धिमान व्यक्ति अकल्पित 
पार्य वो भी कल्यित कर देता हे। बीरबल जैसा आज्ञाशील मानव का सर्वत्र स्वा- 
गत तथा अभिनर्दन होता है । 

बृद्धि-प्रबलता में हुए, अभित असभव काम । 
मुनि कन्हैया विज्ञ का, बढ़े सुयश हर धाम ॥। 


मूर्ख से शास्त्रार्थ 


एवं पंडित था। सस्देत भाषा का अध्ययन कर वह क्रिसी गाव में जा पहुचा। 
मस्त वे कूछ श्लोक भी याद वर लिये। ग्रामीण जनता पर अपना रोत्र जमाने के 
लिए बह समय-समय पर सस्द्ृत भाषा का प्रयोग करता था। सारे गाव में पडि्जी 
वी बिद्ता की धाक जम ग्यी। गाव के लोगों ने मिल-जुलकर पदितजी की 
जाजीविवा वा सुन्दर प्रवध कर दिया । उनते दिन बडे सुख से बीनने लगे। अपने 
भाग्य वी सराहना करते हए पटिलजी ने कहा - 'भाटयों, मेरे जैसा शास्त्रों का 
ज्ञाता दस समार में विरला ही मित्रेगा। मैं हर मनतीयी मानव के साथ खास्त्रार्थ 
कार सता हू । 


एक दिन उस गाव से पुस्तओों से लदे हाए असने छात्रों को लेकर व्यायरण- 
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विज्ञात्ा एक विद्वान्‌ आया। गाववालो ने पूछा--'आप कौन है ” शिष्यो ने 
कहा--'े घुरधर विद्वान है। सरस्वती कठाभरण है। हर विषय का प्रतिपादन 
करने मे बड़े निपुण है। व्याकरण के अद्वि तीय मेधावी है।' गाववालो ने सोचा-- 
बहुत अच्छा मौका है। हमारे गाव भे एक असाधारण विद्वान्‌ है। क्यो नही आपस 
मे शास्त्रार्थ हो ” 

शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित हो गयी । निर्णीत स्थल पर दोनो ही पडितो का 
आगमन हुआ। किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछते हुए कहा--'पडितजी, कृपया 
वताइये काग को सस्क्ृत मे क्या कहते है ” व्याकरणज्ञाता पडितजी ने उत्तर दिया 
कि काग को सस्क्वत मे 'काक' कहते है। गाव के पडितजी जोर से हस पडे और 

बोले, 'महाशय | काक तो सभी लोग कहते है । कृपया यह बताइये सस्क्ृत मे उसे 

क्या कहते हैं ?” 

व्याकरण-विज्ञाता ने वही उत्तर देते हुए कहा--सस्क्ृत मे ही तो कहते है 
'काक ।' 

पडितजी करतल-ध्वनि के साथ और भी जोर से खिलखिलाकर हस पडे और 
बोले----वचस, आपका यही पाडित्य है? आपका सस्क्ृत का अध्ययन अधूरा है। 
सस्द्वत में काक को कहते है 'क्रीकाक' ।! 

यह सुनते ही गाववाले जोर-जोर से पडितजी महाराज की जय-जयकार बोल- 
कर गगन-धरा को एक करने लगे-- वास्तव मे हमारे पडितजी ही सस्क्ृत भाषा के 
सच्चे विज्ञाता है। व्याकरण-अध्येता का सिर लाज-शर्म से झुक गया । वह कछ 
बोल नही सका और अपना-सा मुह लेकर वहा से रवाना हो गया । 

मूर्ख मनुष्य से हरदम दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति विना विचारे, बिना 
चिन्तन किये किसी मूर्ख से शास्त्रार्थ कर लेता है तो वह तिरस्कृत हुए बिना नही 
रहता । उसे लज्जित होना पडता है । 

मूर्ख मनुज के साथ में, जो करता शात्त्रार्थ । 
उन मानव को तनिक भी, मिलता नहो यथार्थ ॥ 


वचन की प्रामाणिक्रता 


गुजरात-प्रवासी भैसाशाह एक व्यापारी था । हर दृष्टि से वह प्रामाणिक था। उसे 
अनैतिक व्यापार कभी भी पसन्द नहीं था। वह राजस्थान से चलकर गुजरात मे 
व्यापारार्थ गया वहा उसे अचानक एक लाख रुपये की आवश्यकता पड गयी । जाज 
के युग मे तो लाख रपयो का कोई महत्त्व नही, किन्तु पाच-सात सौ वर्षों पहने 
एक लाख मुद्रा का वडा महत्त्व माना जाता था। नैसाशाह एक बटे सेठ वे पास 
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जाकर बड़े विनय भाव से वोला--'हे उदार वृत्ति वाने दाता ! मुझे व्यापारार्थ 
एक लाख मुद्रा की बहुत जरूरत है।' उसने पूछा--'आपका नाम व्या है” 
'मेरा नाम भैसागाह है ।* 
आपका नाम तो सुप्रसिद्ध है, ले लीजिए लाख रुपये । लेकिन फिर भी मैं 
चाहता हू कि कुछ आप अनुबन्ध कर ले तो अच्छा होगा।' उसने कहा--'कोई 
जर रत नहीं । अगर आपको विश्वास न हो तो मेरी मूछ का यह एक बाल रख ले 
और म्पया दे दे ।' सेठ ने तत्कात एक लाख रुपया निकालकर दे दिया । 
कछ ही महीनों के वाद भसाजाह सेठजी के पास जाकर बने सुकोमल शब्दों मे 
बोला--'सेठजी ! मै आपके उपकार को भूल नही सकता, आपकी उदारता को 
देखकर दानबीर कर्ण की कर्ण कहानी याद आ जाती है । धन्य है आपके अवतार 
को। धन्य है आपकी ग्रौरव गरिमा को। ये लीजिए अपना एक लाख रुपया 
वापस । आपओे इस सहयोग की जितनी भी प्रशसा करू, थोडी है ।' 
मेठजी पर भैसायाह फा बहुत अच्छा प्रभाव पडा। सोचा--यह कितना 
नैतिय और प्रामाणिक व्यवित है। जैसा कहा, वैसा ही समय पर सब कुछ कर 
दिया । मह है वचन की प्रामाणिकृता का सजीव चित्रण | 
जो रपतिी अपने बचन की प्रामाणिकता को सुरक्षित रखता हे, वही विश्वास 
वा पा बने जाया है। जो बात मुह से कह दी, वह लोहे की लकीर बन गयी । 
जो मानव निज बचने पर, अटत रहे स्वेत। 
चमरेगा जग में वहीं, सभ में ज्यों नक्षत्र ॥ 


उपसर्गों में अडिग 


हस्तिनापूर नगर मे कलदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके हृदय में धर्म 
के प्रति जच्छी श्रद्वा थी। नित्य नियम जिए बिना वह पानी भी नहीं पीता था । 
एया बार बहा पर बहश्चत आचाय॑ का आगमन हुआ। सैकदो-सैक्डा श्रद्धालु 
प्रवचन सुनने के विए आने लगे। राजा भी पहचा। गुरूनप्रवर ने अपने भाषण में 
बता 
चजातदमी चला प्राणी, चते जीवित मन्दिरे। 
चताचते थे समारे, धर्मनाजा हि निश्चल ॥ 
जाखिदमी चचत है, जीवन चचन है। टस चलायमान समार में धर्म ही एफ 
निचे तत्व है।! आगे अपने सप्म वी महत्ता पर प्रकाण टाता। ग्रुर्देव की 
भागगोक्त वाणी रा हुतदत्त पर गहरा असर पा । ससार वा परित्याग कर वर 
दीडलित हो गया । यूहवर जे चरणों में विनयपूर्वक अध्ययन करने लगा। दीट 7 
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प्रावल्य होने से स्वल्प ही समय मे अच्छा ज्ञानार्जन प्राप्त कर लिया। शास्त्रो का 
सम्यक्‌ अभ्यास होने के पश्चात्‌ कुलदत्त मुनि ने करवद्ध होकर सुकोमल शब्दो मे 
गुरुदेव के चरणो मे निवेदन करते हुए कहा--'प्रभुवर ! आपकी आज्ञा हो तो मै 
एकल विहारी बनना चाहता हू । 

गुरु ने कहा---शिष्य | एकल विहारी अवस्था में विभिन्‍न प्रकार के उपसर्ग 
उत्पन्न होने की आशका रहती है। क्या उन उपसर्गो को सम्यकतया सहन कर 
पायेगा ?”' 

शिष्य ने सम्मानित भाषा मे कहा, आचार्य देव | आपकी कृपा से सव सहन 
करने की क्षमता रखता हू । आपके आशीर्वाद की परम अपेक्षा है।' 

गुरु ने योग्य तथा उचित समझकर आज्ञा प्रदान की। गुरुवर का आशीर्वाद 
प्राप्यद कर कुलदत्त मुनि अकेले ही विहरण करने लगे। एक वार किसी उद्यान मे 
आकर पात्र प्रहर का मौन लेकर पद्मासन मे ध्यान करने लगे। उसी समय कई 
चोर गायो को चुराकर उसी मार्ग से जा रहे थे, जहा मुनिश्रवर ध्यान कर रहे थे । 

गायो की खोज करते-करते गायो के मालिक वहा आये और मुनिराज से पूछने 
लगे--महाराज ! मेहरवावी कर बताइये, गौवों को चोर कौन से मार्ग से ले गये 
हैं ” मुनिराज बिलकुल मौन थे । 

गौवो के मालिको ने कहा--ये महाराज उत्तर नही दे रहे है इसलिए इनके 

सिर पर धधकते हुए अगारे रख दो, अभी उत्तर दे देगे। ऐसे वचन सुनकर भी 

मुनिराज अपनी ध्यान-साधना से विचलित नही हुए । मेरु पर्वत की भाति अडिग 
रहे । उन आचार्यों ने न आव देखा न ताव, मुनिराज के मस्तक पर मिट्टी की पाल 
वाधकर प्रज्वलित अगारे रख दिये। 

असह्य वेदना होने पर भी मुनिराज अन्यत्व-भावना में रमण करते हुए चिन्तन 
करने लगे---यह शरीर मेरा नही है, जड है, पुदूगल है । आग से जड का विनाश 
हो सकता है परन्तु चेतना का नही। इस पुदूगल के योग से जीव अनन्त काल से 
भटक रहा है । वह दिन धन्य होगा जब इस पुदूगल से मुक्ति मिल जायेगी। इस 
प्रकार आत्म-रमण करते-करते कर्मो को काटकर वह वेवलज्ञानी वन गये । मिद्ध 
हो गये । 

जो व्यक्ति कप्टो में स्थिर रहते है, उपसर्गो मे अडिग रहते है, वे निश्चित ही 
अपने लक्ष्य वी उपलब्धि मे सफल होते हैं। अत उपसर्ग तथा वष्ट जाने पा नी 

मनुष्य को घवराना नहीं चाहिए । 
उपसर्गो में जो मनुज, निश्चल है सर्वेत। 
“मुनि वन्हेया' एवं दिन, वह बनता जग छत्र ॥॥ 
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सपनों से क्‍या 


वे 


एक पुजारी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करता था। रातिसे 
अध्निद्रा मे उसे सपना आया--आज मेरा मदिर घेवरोी से भर गया। अब का 
कर * इसने घेवर कौन खाएगा ? उसने सोचा--समूचे गाव को भोज दू । छोटा 
गाठ था। सबको खिलाऊ। योजना वना ही रहा था, अचानक नींद टूटी । सपना 
मिटदा। नत्क्षण उठा और सवको निमनरण दे आया--आज किसी को खाना नहीं 
बनाना है सबका भोजन मेरे घर पर है। लोगो ने सोचा कि गरीब आदमी हे, क्या 
खिलाशगा ? किसी ने पूछ भी लिया--पुजारीजी ! आपका निमतरण भोजनार्थ 
मिला। क्य खिलाओगे ? उसने कहा--तुम इसकी चिन्ता मत करो। ऐसे ही 
निमयण देने थोड़े आया हु। कुछ है तभी तो निमप्रण दिया है। तुम चिन्ता क्यो 
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तोगो ने सोचा--यह पुजारी तो सदा से ही गरीब है। भोजन की उतनी बठी 
स्ययरग वा से कर पायेगा ? बात समझ में नही आयी । सारे गाव को निमनण देना 
४ संगम यार्य नटी टै। बटी हिम्मत | बडा साहस ! बठा दित लगता हे कही 
ट-यता था गयी टागी। इसीलिए यह बडा भोज दिया गया है। सारे गाव गे 
ल्‍ यर्या, एक ही बाव--चलो भाई पुजारी के घर। उसे दिन गाव में कोई 
यहा बंटी जता। पुराने जमाने की बात हे, चाय-पानी होता नहीं था। चरहा 
वाटान मी जन रत नटी हुई । 
सद्र जोगो वी दृष्टि भोजन पर टिकी हुई थी। न्योता मिला था। पुजारी 
दिर में जाया। देखा, ता घेवर एक भी नहीं है। सोचा--अब यया करू ? सबको 
स्पोठा दे जाया और घबर है ही नहीं। समस्या डी हो गयी । लोगों को मह कैसे 
दियाहगा * उदास होतवर बैठ गया। दस बज गये । ग्यारह बज गये। बारह वजने 
हो जाप्रे। सबसे सोचा--निमत्रण तो दे दिया, परन्तु अभी तक तो मदिर में कुछ 
दिखाई ही नहीं दे रहा है। उया बात है ? जाकर देखे तो सही | दो-चार लोग 
देरवाते यो खटयटाबा। बोले--- भोजन कब कराओगे ? इसनी 


जअनज [| भ दिर 


देर ब्रा गयी । 

एजारी लब्जित होता हुआ बोला--अरे भाई ! क्या कर, भूल हो गयी । आप 
जगा ससताए, फिर सपना आये और घेवर बन जाये तो भोजन कराऊगा । 

गपनों के सहारे निमयण देने वा मनुष्य की क्या स्थिति बनती है, दस संचाई 
जीन नहीं जानता ? संसार में महापुरुध वही कहवायेग जो सपतो वे सद्दारे को; 
जाए पहा 4 यी पावन थटा पर चरण बटान रहेंगे । 


ज्ञानी पापों ने उठा, यह जग स्वान समान । 
नाथ खतते ही उसे, नहीं मित्रा सामान ॥ 


3 पु » 2६ 
। 


अनन्त ज्ञान का धनी 


झक बहुत बडा सेठ था | घर मे किसी भी प्रकार की कमी नही थी। हर दृष्टि से 
सपन्‍त था, प्रतिष्ठावान था, मतिमान था, सज्जन था, दूरदर्शी था। अचानक वह काल- 
कवलित हो गया । पति-विरह मे व्याकुल होकर सेठानी यमराज को प्यारी हो गयी । 
घर मे अकेला सेठानी का पुत्र रहा । घर की सारी सपत्ति समाप्त हो गयी | घर 
नही । खाने को रोटी नही | पहनने को कपडे नही | हाय ' कैसे वीतेगी जिन्दगी ? 

आखिर वह भिखारी वनकर दर-दर घूमने लगा। एक दिन पुराने मित्र से 
मार्ग मे भेट हुईं। उसने उसे पहचान लिया। भिखारी के वेश से देखकर आश्चर्य के 
आकाश में विहरण करने लगा। उसने बहुत ही सुकोमल शब्दों में पूछा--'यह 
क्‍या ? तुम वैभवशाली सेठ के सुपुत्र ' यह अवस्था कैसे ” उसने कहा--ममित्र ! 
पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ सारी सर्पात्ति नष्ट हो गयी। मेरे पास कुछ 
भी नही रहा । 

मित्र बोला-- तुम्हारा कथन विलकुल असत्य है। अब भी तुम्हारे पास बहुत 
चैभव है | तुम भिखारी नही, धनी हो | तुम्हारे गले मे यह क्या है ” उसने कहा--- 
ममित्र | मेरे पिताजी ने मेरे गले मे एक ताबीज वाधा था। पर इससे क्‍या ” मित्र 
बोला -- 'तू अभी तक इस ताबीज के महत्त्व को जानता नही है । इसमे वहुत वडा 
रहस्य है। हथीडा लाओ। इसको तोडो । सही स्थिति का पता लग जायेगा। 
'तावीज को तोडा गया। पहले पीतल की खोल उत्तर गयी, फिर चादी की खोल, 
फिर सोने की खोल दूर होते ही चमकीला अमूल्य हीरा अपनी आभा विखेरने 
लगा। 

मित्र बोला--तुम अपने आपको भिखारी कैसे मानते हो ? जिसके पास ऐसा 
कीमती हीरा हो उसे भिखारी कौन कहेगा ? तुम्हारे पास लाखो की सम्पदा है, गले 
में वाधे फिरते हो । कौन कहेगा दरिद्री ! तुम वास्तव में धनी हो ।' वह बोला--- 
“मित्र | तुम बडे ज्ञानी हो । तुम्हारे प्रताप से ही आवरण दूर हटा। हीरा प्रकटा। 
कैसे भूल सकता हू तुम्हारे अनुपम उपकार को ।' 

हर व्यक्ति अनन्त ज्ञान का घनी है, फिर भी वह अपने को अज्ञानी मानता 
है। खुद के पास सब कुछ होते हुए भी अपने आपको जो दरिद्री समझता है, वह 
अज्ञानी है। आवरण को दूर करने की अपेक्षा है। आत्म-आभा का रूप स्व॒त॒ प्रकट 
डो जायेगा । 

मानव चेतनवान है, इसमे ज्ञान अनन्त। 
मुनि कन्हैया आवरण, करना दूर भवन्त॥। 


३८घ८ / वाल कहानिया 


सपनों से क्या ? 

एक पुजारी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करता था। रत्रिमे 
अर्धनिद्रा मे उसे सपना जाया--'आज मेरा सदिर धेवरों से भर गया। अब क्या 
करू ? इतने घेवर कीन खाएगा ? उसने सोचा--समूचे गाव को भोज दू। छोटा 
गाव था । सवको खिलाऊ। योजना बना ही रहा था, अचानक नींद दूटी । सपना 
मिटा। नत्क्षण उठा और सवको तिमन्रण दे आया--आज किसी को खाना नहीं 
बताना है सवका भोजन मेरे घर पर है। लोगो ने सोचा कि गरीब आदमी है, क्‍या 
खिलागगा ? किसी ने पूछ भी लिया--'पुजारीजी |! आपका निमत्रण भोजनार्थ 
मिला। क्या खिलाओगे ? उसने कहा---तुम इसकी चिन्ता मत करो) ऐसे ही 
निमत्रण देने थोड़े आया हू। कुछ है तभी तो निमत्रण दिया है। तुम चिन्ता क्यों 
करते हो ” 

लोगो ने सोचा--यह पुजारी तो सदा से ही गरीब है । भोजन की इतनी बडी 
व्यवस्था कैसे कर पायेगा ? वात समझ में नही आयी । सारे गाव को निमत्रण देना 
कोई सुगम काये नही है। बडी हिम्मत ! बढ़ा साहस ! बट दिल | लगता है कही 
से भेट-पूजा आ गयी होगी। इसीलिए यह बडा भोज दिया गया है। सारे गाव मे 
एक ही चर्चा, एक ही वात--चलो भाई पुजारी के घर । उस दिन गाव में कोई 
चूल्हा नही जला। पुराने जमाने की वात है, चाय-पानी होता नहीं था। चूल्हा 
जलाने की जरूरत नही हुई । 

सब लोगो की दृष्टि भोजन पर टिकी हुई थी। न्योता मिला था। पुजारी 
मदिर में आया। देखा, तो घेवर एक भी नहीं है। सोचा---अब क्या कर ? सबको 
न्योता दे आया और घवर है ही नही । समस्या खडी हो गयी । लोगो को मुह कैसे 
दिखाऊगा ? उदास होकर बैठ गया । दस वज गये । ग्यारह वज गये। वारह बजने 
को आये। सबने सोचा--निमत्रण तो दे दिया, परन्तु अभी तक तो मदिर में कुछ 
दिखाई ही नही दे रहा है। क्या वात है ” जाकर देखे तो सही। दो-चार लोग 
आये। मदिर के दरवाजे को खटखटाया। बोले---भोजन कब कराओगे ? इतनी 
देर हो गयी । 

पुजारी लज्जित होता हुआ बोला--भरे भाई | क्या करू, भूल हो गयी । आप 
जरा सुस्ताएं, फिर सपना आये और घेवर बन जाये तो भोजन कराऊगा | 

सपनो के सहारे निमन्रण देने वाले मनुष्य की क्या स्थिति वनती है, इस सचाई 
को कौन नही जानता ? ससार में महापुरुष वही कहलायेंगे जो सपनो के सहारे को: 
छोड़कर यथार्य की पावन धरा पर चरण बढाते रहेगे। 

ज्ञानी पुरुषों ने कहा, यह जग स्वप्त समान। 
भासे खुलते ही उसे, नहीं मिला सामान ॥ 


अनन्त ज्ञान का धनी / ३८५६ 


अनन्त ज्ञान का धनी 


एक बहुत वडा सेठ था। घर मे किसी भी प्रकार की कमी नही थी। हर दृष्टि से 
सपन्‍न था, प्रतिष्ठावान था, मतिमान था, सज्जन था, दूरदर्शी था । अचानक वह काल- 
कवलित हो गया | पति-विरह मे व्याकुल होकर सेठानी यमराज को प्यारी हो गयी। 
घर मे अकेला सेठानी का पुत्र रहा । घर की सारी सपत्ति समाप्त हो गयी। घर 
नही | खाने को रोटी नही | पहनने को कपडे नही । हाय | कैसे घीतेगी जिन्दगी ? 

आखिर वह भिखारी वनकर दर-दर घूमने लगा। एक दिन पुराने मित्र से 
मार्ग मे भेट हुईं । उसने उसे पहचान लिया । भिखारी के वेश से देखकर आश्चर्य के 
आकाश मे विहरण करने लगा। उसने बहुत ही सुकोमल शब्दों मे पूछा--यह 
क्‍या ? तुम वैभवशाली सेठ के सुपुन्न | यह अवस्था कैसे ” उसने कहा--'मित्र 
पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ सारी सर्पत्ति नष्ट हो गयी। मेरे पास कुछ 
भी नही रहा । 

मित्र बोला-- तुम्हारा कथन बिलकुल असत्य है। अब भी तुम्हारे पास बहुत 
वैभव है । तुम भिखारी नही, घनी हो | तुम्हारे गले मे यह क्या है ” उसने कहा--- 
“मित्र | मेरे पिताजी ने मेरे गले मे एक ताबवीज बाधा था । पर इससे क्या ”' मित्र 
बोला -- 'तू अभी तक इस ताबीज के महत्त्व को जानता नही है। इसमे बहुत बडा 
रहस्य है। हथौडा लाओ। इसको तोडो । सही स्थित्ति का पता लग जायेगा।' 
'तावीज को तोडा गया। पहले पीतल की खोल उत्तर गयी, फिर चादी की खोल, 
फिर सोने की खोल टूर होते ही चमकीला अमूल्य हीरा अपनी आभा विखेरने 
लगा। 

मित्र चोला---तुम अपने आपको भिखारी कैसे मानते हो ? जिसके पास ऐसा 
कीमती हीरा हो उसे भिखारी कौन कहेगा ? तुम्हारे पास लाखों की सम्पदा है, गले 
में बाधे फिरते हो । कौन कहेगा दरिद्री ! तुम वास्तव में धनी हो ।' वह वोला-- 
“मित्र ! तुम बडे ज्ञानी हो । तुम्हारे प्रताप से ही आवरण दूर हटा। हीरा प्रकटा। 
कैसे भूल सकता हू तुम्हारे अनुपम उपकार को ।' 

हर व्यक्ति अनन्त ज्ञान का घनी है, फिर भी वह अपने को अज्ञानी मानता 
है। खुद के पास सब कुछ होते हुए भी अपने आपको जो दरिद्री समझता है, वह 
अज्ञानी है। आवरण को दूर करने की अपेक्षा है। आत्म-आभा का रूप स्वत प्रकट 
डो जायेगा । 

मानव चेतनवान है, इससे ज्ञान अनस्त। 
“मुनि कन्हैया' आवरण, करना दर भवन्त॥। 


३६० / वाल कहानिया 


विशाल खजाना , 


एक वैभवशाली व्यक्ति था। करोडो रुपयो की सपत्ति व्यापार में लगी हुई थी । 
घर मे किसी भी प्रकार की कमी नही थी । अशुभ कर्मो के उदय से सारा व्यवसाय 
चौपट हो गया। व्यापार-धरन्धा चलता नही था | घर तो बहुत लम्बा-चौडा, किन्तु 
खाने को कुछ भी नही मिलता । विवशता आ गयी । भीख मागने की इच्छा नही 
थी, पर करे क्या ? क्षुधा से सपीडित होकर रोटी के लिए भी दूसरो फे सामने हाथ 
पसारना पड रहा था | घर-घर भीख माग रहा था। 

मार्ग मे एक ज्योतिषी से भेट हो गयी। ज्योतिषी ने उसकी आक्ृति, भव्य 
ललाट तथा चमकीली आखे देखकर सोचा--यह व्यक्ति बडा भाग्यणाली है। 
किस्मत वाला है। फिर भी भीख माग रहा है। उसने पूछा--भाई ! ऐसा क्यो कर 
रहें हो ” वह बोला--मागना तो नही चाहता पर क्या करू, पापी पेट के लिए सव 
कुछ करना पडता है। वहुत बडे घराने का हु । शर्म भी आती है हाथ पसारने में । 
पर और कोई उपाय भी तो नही है ।' 

ज्योतिपी वोला---/आपकी वात समझ मे नही आ रही है | चलो, तुम्हारा घर 
कहा पर है ” वहा पहुचे। ज्योतिषी ने अपनी विद्या-गक्ति से अवलोकन किया। 
पुराने ज्योतिषियो मे एक विशेषता होती थी वे भूगर्भ के भी विशेषज्ञ होते थे । 
उसने कहा--भाई ! एक हथौडा (लाओ | एक कमरे के भीतर ले गया। खुदाई 
करवाई । एक शिला निकली । दूसरी-तीसरी-चौथी निकली। खोदते-खोदते एक 
सीमा आयी कि इतना विशाल रत्नो का भडार पडा है। इतनी सपत्ति, इतना वैभव 
देखकर वह बोला--ज्योतिपी जी ! यह सव आपका ही प्रताप है। आप अगर 
यहा नही पधारते, मुझे नही पूछते, मुझे नही सहयोग करते तो जमीन का धन 
जमीन में ही रह जाता । आपने वडी कृपा की) आपके उपकार से मैं कभी भी उप- 
कृत नही हो सकता। आप जैसे उपकारी पुरुष इस धरातल पर नही मिलेंगे। 
कोटि-कोटि अभिवन्दन ।' 

इस आत्म-रूपी खजाने मे विभिन्‍न प्रकार की सपत्ति भरी पडी है। इसे वही 
व्यक्त प्राप्त कर सकता है जो निषुण है, सयमी है। चावियों के विना ताला खुल 
नही सकता । अत चिन्तन करो। तुम्हारे घर में सब-कुछ भरा पडा है। विशाल 
खजाना है। फिर भी आदमी भीख माग रहा है। आश्चर्य ! 

अमित खजाना है भरा, तेरे घर में मित्र । 
फिर भी भिक्षा मागता, है यह वात विचित्र ॥ 


पाच के पाच सी / ३६१ 
252 3. 28 
पांच के पांच सो 
रामलाल नाम का एक सेठ था । स्थान-स्थान पर उसका व्यापार चलता था । थोडे ही 
समय में वह अच्छा लखपति वन गया । लेकिन वह लालची और कजूस था। एक 
पैसा भी खर्च करना मौत के वरावर समझता था। न ही स्वय खर्च कर सकता था 
और न ही दूसरो को खर्च करने देता था । लोग कहते---सिठ साहव ! धन यही का 
यही रह जायेगा। साथ मे एक दमडी भी नही जायेगी। इतनी कजूसी करना 
आपको शोभा नही देता ।' किन्तु सेठ कहा मानने वाला था| खान-पान, रहन-सहन 
आदि प्रवृत्तियो मे भी वडी कजूसी करता था। सेठ ने एक वृक्ष लगाया । वह वृक्ष 
जब बडा हुआ तो उसका आधा हिस्मा मकान के आगन में तथा आधा हिस्सा 
सडक पर आता था। 
सेठ ने एक दिन देखा कि एक मजदूर सडक की तरफ पडने वाले वृक्ष के हिस्से 
की छाया मे विश्वाम कर रहा है। सेठ ने सोचा इस वृक्ष को मैने पानी पिलाया, 
भेरे पानी से ही यह वृक्ष बडा हुआ है। अब इसकी छाया मे यह मजदूर आराम क्यो 
कर रहा है? मुफ्त मे ही छाया का उपयोग क्यो कर रहा है ? सेठ ने मजदूर को लल- 
कारते हुए कहा-- भरे भैया ! यहा क्‍या कर रहे हो ” मजदूर वोला--'सेठ साहब 
काम करता-करता थक गया, अत विश्राम कर रहा हू ।” सेठ बोला--'मुफ्त मे 
आराम क्यो कर रहे हो ? अपने कुए से इस पेड को पानी मैं पिलाता हु, श्रम के साथ- 
साथ इसकी मार-स भाल मै करता हू । इसकी छाया मे आराम तुम करते हो | यहा 
विश्राम करने की जरूरत नही है। इसकी छाया का मालिक मैं हू । उठो और यहा 
से चले जाओ | मजदूर कुछ सस्मित हाकर वोला---सेठ साहव ! आप इस छाया 
को बेच क्यो नही देते ” 'क्या तू खरीदेगा ” ला पाच रुपये सेंठ वोला। मजदूर 
यह सुनकर वोला---'पाच रुपये मैं दे दूगा । पर शहर के चार-पाच महानुभावो के 
सामने ताकि वात पक्की रहे।” आखिर दो-चार महानुभावो के सामने पाच रपये 
लेकर सेठ ने छाया मजदूर को वेच दी । अव मजदूर दो-चार साथियों के साथ वहा 
पर ताश खेलता, गप्पे लडाता और वारह वजे के बाद जब छाया सेठ के अन्दर 
चली जाती तो वह अन्दर बैठने को जिह करता । 
प्रतिदिन की किलकिलाहट देखकर सेठ ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर 
दिया। न्यायाधीश ने मजदूर के हक मे फैसला सुनाते हुए कहा--लोभ में फसकर 
पेट की छाया वेची, अब खरीदने वाले का हक है वह उसमे बैठे। मजदूर 
बोला--सिठ साहव ! फैसला न्‍्यायसगत हुआ है। जब तक आप पाच सौ रपये 
नही देंगे, हम रोजाना यहा आकर ताश खेलेंगे और शोर भी मचाएगे। णाखिर 
पाच के वदने पाच सो रुपये देकर सेठ मे छुटवारा पाया । 


री 
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जो व्यक्ति लालची होते है, उनकी सदा-सदा के लिए पश्चात्ताप करना पडता 
है। लालच का परिणाम दु खद होता है। अत हरेक को लालच का परित्याग कर 
सतोपामृत का पान करना चाहिए। 
अति लालच का अन्त मे, निश्चित दुष्परिणाम | 
दिये पाच के पाच सी, प्रत्युत दु ख प्रकाम ।। 


परोपकार का महत्त्व 


राजा भीमसेन के तीन पुत्र थे। नूप ने सोचा---तीनों मे से कौन-सा लड़का राज्या- 
सन के योग्य है, इसकी परीक्षा किये बिना राज्यभार सौप देना उचित नही है। 
राजा वडा विवेकशील तथा तीद्ण बुद्धि का धनी था । गहराई से सोचा । तीनो मे 
से एक को ही राज्य सिहासन पर बैठना था, परन्तु अपनी ओर से वह निश्चय 
नही कर पाता था कि कौन-सा पुत्र राज्य करने योग्य है । 

परीक्षा हेतु एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को खीर की तीन थालिया 
परोसी और सिंह के समान भयानक कुत्तों को उन पर छोड दिया। जोर-जोर से 
भौकते हुए कुत्ते राजकुमारों के पास आए और क्षुधा-सग्रस्त थालियों में मुह डालने 
लगे। 

पहला राजकुमार भय से आक्रान्त होकर आर्त स्वर मे चिल्‍लाने लगा। अपने 
अगरक्षको को सम्बोधित करते हुए बोला, 'तुम देख बया रहे हो ? मैं तो भोजन 
करने वैठा और ये भयानक कुत्ते मुझ पर टूट पडे । तुम लोग खड़े-खड़े मुह ताके 
रहे हो । क्या यही तुम्हारा विवेक है ”' 

अब दूसरे राजकुमार की थाली पर ज्यो ही वे कुत्त भोजनार्थ टूट पडे, वह 
राजकुमार हाथ मे डडा लेकर निर्देयी ववकर जोर-जोर से कुत्तो को मारने लगा। 
इधर-उधर कुत्तो को खिसकाकर वह स्वय भोजन करने लगा, परन्तु उमने कृत्तो 
को नही खाने दिया। 

तीसरा राजकुमार यह सारा दृश्य देखकर मन ही मन सोचने लगा कि 
अकेले-अकेले खाना इन्सानियत नही है। स्वय का पेट तो सव ही भरते है, किन्तु 
ससार में महान वह होता है जो पर के उपकार के लिए खपता है। अपने स्वार्थ का 
परित्याग करता है। अत उसने अकेले न खाकर कुत्तों को भी खिलाया। राजा 
ठोसरे राजकुमार के व्यवहार से बडा प्रसन्‍न हुआ | उसने गहराई से चिन्तन 
किया कि वास्तव में यह तीसरा पत्र ही राज्यासन के योग्य है । शुभ वेला देखकर 


नृप ने उसे राजपद पर अभिषिकत कर दिया । 
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“हरेक के लिए स्तवना का पात्र बनता है । 
जग में परोपकार का, निश्चित अमित महत्त्व। 
“मुनि कन्हैया' वह मनुज, सबको भाता सत्व ॥ 


पारस मे दुर्गन्‍्ध 


एक सन्‍्यासी था। वह वडा परोपकारी था। निस्पृही, निष्कचन था। सरल 
आत्मा होने के साथ-साथ वह सहजानन्द मे रमण करने वाला एक अद्वितीय महा- 
मानव था। उसकी कीति-गाथा सर्वत्र फैल रही थी। हरेक के प्रति उसका अच्छा 
व्यवहार था। अपनी कूटिया मे बैठा वह भजन करता रहता था। अचानक एक 
गरीब व्यक्ति वहा आया और हाथ जोडकर बड़े विनम्र भाव से वोला--बावा | 
मैं गरीब हू। खाने के लिए मेरे पास भरपेट रोटी नही है, पहनने के लिए कपड़े 
नही हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए, जिससे मै अपने परिवार का 
अच्छी तरह से पालच-पोषण कर सकू ।' 

सन्‍्यासी ने कहा--'भैया ' मै तुझे क्या दे सकता हू ? मैं स्वय अपरिय्रही हू । 
निष्कचन हु। मेरे पास कुछ भी नही है। वह गरीब पुन अपनी भावना प्रस्तुत 
करता हुआ करुण स्वर मे वोला-- हे दीनवधो ! मै तो बहुत बडी आशा लेकर 
आपकी शरण में आया था । आप मुझे निराश कर रहे है। मुझे यह भरोसा नही 
था कि खाली हाथ लौटना पडेगा। लेकिन जव तक कुछ न कुछ वरदान नही 
मिलेगा, तव तक यहा से नही जाऊगा। आपकी सेवा का आनन्द लेता रहगा। 
गरीब का उद्धार आपके हाथो मे है।' 

वावा ने सोचा- यह तो जाने वाला नहीं है। चितन किया। उल्लसित 
भाषा में वह बोला---'तुम जाओ। नदी के किनारे पर पारस का एक टुकड़ा पटा 
है, उसे ले जाओ। मैंने उसे फेका है। उसमे वहुत बड़ी शक्ति है। उस टुकड़े से 
लोहा सोना वन जाता है। तेरा सारा दारिद्रय टूर हो जायेगा। तेरी भावना 
साकार वन जायेगी । तुझें कुछ चिता नही करनो पडेंगी ।* 

वह दौडा-दौडा नदी के किनारे गया । पारस का टुकडा उठाकर लाया )। वावा 
को नमस्कार करता हुआ बोला--'प्रभो | आपकी कृपा से यह पारस लेकर जाता 
हू । अवश्य ही मुझे सुख-शाति मिलेगी ।/ घर की ओर वह चला । कुछ थागे 
बढा। मन में विभिन्‍न प्रकार के विकल्पों-सकल्पों की तरगें उठने लगी। वापस 
मुडकर उन्ही पैरो सन्‍यासी के पास आकर बोला--बाबा यह लो अपना पारस, 
मुझे नही चाहिए।' 

सन्यासी मुसकराहट की भाषा मे बोला--'भैया ! क्या वात हुई ? विचारों 
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मे कैसा परिवर्तन हुआ ? तेरे हृदय में धन के प्रति कितनी लालसा थी | अब धन 
के स्रोत को ठुकरा रहा है। क्या हो गया चन्द मिनटों मे ? उसने कहा--“वावा 
मुझे तो वह चीज चाहिए जिसे पाकर आपने पारस को ठुकराया। मुझे लगता 
है कि पारस से भी बढ़कर आपके पास कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु है, कृपया वही 
दीजिए ।! 
सन्यासी ने अन्तर्चेतता को विकसित करने का उद्वोधन देते हुए सही दिशा 
में निर्देशन दिया और कहा---इस पारस से मुझें दुर्गन्ध आ रही है।' 
जिस व्यक्ति की अन्तर्चेतना जागृत हो जाती है, उसकी समस्त कामनाए 
तथा लालसाए अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अत हर व्यक्ति को नि स्पृहत्व की 
साधना करनी चाहिए । 
पारस से आती अमित, निस्पृह की दुर्गन्ध । 
बावा सहजानद मे, करता रमण अमन्द ॥॥ 


बुद्धिमान मानव 


एक मुसाफिर अपने गाव की ओर जा रहा था। मार्ग में अचानक किसी कवि से 
भेट हो गई । वार्तालाप चला | मुसाफिर ने कहा--हे मनीषि ! मैंने कई विद्वानों 
के समक्ष कुछ प्रश्त रखे थे । समाधान नही मिला । क्या आप मेरे प्रश्नो का उत्तर 
दे सकते है ”” 
मनीपी ने कहा---'पथिकराज ! ससार मे चिन्तनशील मेघावी बहुत है। फिर 
भी मै अपनी मति के अनुसार अवश्य ही उत्तर देने का प्रयत्न करूगा ।' 
पथिक ने अपनी स्पष्ट भाषा मे प्रश्नो को रखा। प्रश्न तथा उत्तर सबको एक 
एलोक मे अकित करते हुए मेधावी वोल पडा-- 
विप्रास्मिन्‌ नगरे महान्‌ वसति क ? ताल द्रु माणा फल । 
को दाता ”? रजको ददाति वसन प्रातगृहीत्वा निशि॥ 
को दक्ष ? परदार-वित्त हरणे सर्वेष्पि पौरा जना । 
त्व कि जीवसि भो सखे | विपक्ृमि न्‍्यायेन जीवाम्यहम्‌ ।। 
प्रश्त---नगर मे सबसे वटा कौन है ? 
उत्तर--मेरी दृष्टि मे सबसे बडा ताड वृक्ष होता है। 
प्रश्शन--दाता कौन है ? 
उत्तर--धोवी दाता है। सुबह वस्त्रों को ले जाता है और साय वस्त्रो को 
देता है । 
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प्रशन--ससार मे दक्ष कौन है ? 
उत्तर--पर-दारा और पर-धन को लूटने मे शहरवासी बडे दक्ष होते हैँ। 
प्रश्न--विप्र, तू इस नगर मे जीवित कैसे है ? 
उत्तर--नीम का कीडा नीम मे ही खुश रहता है, इसी न्याय से मैं यहा पर 
निवास करता हू, जीता हू । 
प्रश्नो का उत्तर सुनकर पथिक बहुत ही प्रमुदित हुआ । वुद्धि-विलक्षणता की 
पशसा करते हुए उसने कविराज को पुरस्कृत किया। 
बुद्धिमान मानव हर क्रिया मे सफल होता है, जहा जाता है वहा सत्कार पाता 
है। सम्मान मिलता है। प्रश्नो का समाघान भी सुचारु रूप से प्राप्त होता है। 
बुद्धिमान हर क्षेत्र मे, होता सफल महान। 
“मुनि कन्हैया' प्रतिकदम, मिलता है सम्मान ॥ 


प्रज्ञावान की पूजा 


बीकानेर के महाराजा सूरतर्सिहजी बडे यशस्वी नृप हुए थे। वे हर क्षेत्र मे ईमान 
को महत्त्व दिया करते थे। आध्यात्मिकता उनके जीवन मे टपकती थी। हर 
सिद्धान्त के अध्येता थे । एक दिन उन्होने राज्यकवि नारायण सिंह को आमत्रित 
किया। नाज्य सभा मे कविराज उपस्थित हुए, साष्टाग प्रणाम किया, करवद्ध 
बोले---राजन्‌ ! आज मुझे किसलिए याद फरमाया 7 
राजा ने कहा--कविवर ! इन चार प्रश्नो का उत्तर मुझे चाहिए-- 
पहला प्रश्न--घटती क्‍या है ? 
दूसरा प्रश्न--वढती क्‍या है ? 
तीसरा प्रश्न---वह, जो घटती भी है, वढती भी है ? 
चौथा प्रश्त-- वह, जो न घटती है, न बढती है ? 
सही उत्तर मिलते ही पुरस्कृत करना मेरा कतंव्य है ।* 
राज्यकवि ने चिन्तन किया । गहराई से सोचा और बोला--“रजनू ! इन 
प्रश्नों का उत्तर मै अपने पद्य मे दे रहा हु, कृपया ध्यान से सुने--- 
आयु घटे तृप्णा बढ़े, मन घट-बटन हमेश। 
भावी घट न जीव की, सुन नरपति सुरतेश॥ 
जन्‌ ! मेरी बात समझ गये होंगे * प्रश्नों का उत्त र-- 
१) आयु हमेशा घटती ही रहती है । 
हि 
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क 


कवि नारायण सिंह के उत्तर से राजा बडा खुश हुआ। कविराजजी की 
प्रशसा करने लगा। विभिन्‍न प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्क्रत किया गया। 
ससार मे विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है। विद्वान जहा जाता है वहा प्रतिप्ठा 
का पात्र बन जाता है ! सत्कार पाता है । 
पूजा प्रज्ञावावन की, होती है सर्वत्र । 
“मुनि कन्हैया' जगत में चमके ज्यो नक्षत्र॥। 


आत्मा में अनंत शक्ति 


महात्मा कबीर साधनाशील योगी थे। उनके सुमधुर भजन आज भी जन-जन के 
मानस को आकर्पित कर रहे है। एक वार पहादी क्षेत्र मे वे परि श्रमण कर रहे थे । 
अचानक कुछ महिलाओ पर दृष्टि पडी, सिर पर पानी के घडे थे । 

उन्होने महिलाओ से पूछा--'पानी कहा से लाती हो ? 

महिलाओ ने कहा--योगिराज ! यहा नजदीक पानी नही है, दो-तीन मील 
से पानी लाना पडता है ।' 

इस बात पर कबीर जी को काफी दु ख हुआ। इतनी दूरी से पानी लाना, 
कोई मामूली बात नही है । 

कवीरजी कुछ आगे वढे । वहा पर उन्हे पानी का आभास हुआ, गाव वाले 
लोगो को बुलाकर कहा--- यहा पर नीचे पानो का झरना वह रहा है। पत्थर को 
हटाओ, पानी की समस्या स्वत ही दूर हो जायेगी ।' 

पत्थर को हटाने के लिए गाव वाले जुट गये, क्रमश गाव वालो को भी पाती 
का आभास होने लगा । जब सब पत्थरों को हटाया गया और पानी पर आई हुई 
काई को दूर कर दिया गया तो सुमधुर शीतल सलिल का स्रोत उमडने लगा। 
सभी तृषा शान्त करने, पानी पीने लगे। सबके हृदय-पटल में आनन्द की तरगे 
तरगित होने लगी, मुक्त कठ से कवीरजी की कीति की प्रशसा होने लगी । 

कवीरजी अपनी मुस्कराहट की भाषा में कहने लगे--“वर्षो से पानी का ज्नोत 
बह रहा था, किन्तु ज्ञानाभाव के कारण उपलब्धि असभव थी ।' 

आत्मा मे अनन्त शक्ति का झरना निरतर वह रहा है, इसे प्राप्त करने के 
लिए मोहरूपी पर्दे को दूर करने की महती आवश्यकता है। जब तक यह प्रकट 
नही होगा, तव तक आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नही होगी । 


आत्म-शक्ति पाने लिए, दूर करों सब मोह । 
'मुनि कन्हैया' एक दिन, मिटे सकल विद्रोह ॥ 


सूई मे क्या वजन | ३६७ 


सूई में वया वजन 


गुरुनानक सुप्रसिद्ध महात्मा थे । वे एक बहुत वडे वर्चेस्वशाली सत थे । एक बार वे 
तलवडी से कही जा रहे थे। मार्ग मे उन्होने किसी भवन पर सात झडे लगे हुए 
देखे । जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने अपने शिष्यो से पूछते हुए कहा--यह प्रासाद 
किसका है ? इस पर जो ये सात झडे लग रहे है, इसका क्या कारण हे ”' 

शिष्यो ने करवद्ध होकर कहा-- गुरुदेव | वैधवशाली सेठ की यह कोठी है। 
जब इसके पास एक लाख की सम्पत्ति अर्जित हो जाती है, तब यह अपने मकान 
पर एक ज्लडी लगा देता है। वर्तमान में इसके भवन पर सात झडिया फहरा रही 
हैं। प्रतीत होता है कि इसके पास सात लाख रुपयो की भसम्पदा है, दिनोदिन यह 
अह के अश्व पर चढता जा रहा है ।/ 

गुस्नानक उनकी कोठी पर पहुचे । दरवाजे पर खड़े है। मालिक को पता 
लगते ही वह नीचे आया और विनम्र शब्दों में गुरुनानक से प्रार्थना करता हुआ 
बोला-- भाप यहा पर क्यो खडे है ? कृपया ऊपर पधारिये ।/ 

गुस्नानक देव ने कहा--- अभी समय नही हे । काफी दूर जाना हे | हमारे पास 
एक मसोने की सूई हैं। रास्ते मे भय है डाकुओ का। अतः इस सुई को आप अपने 
पास सूरक्षित रख लीजिए । इस सूई को आप हमे वापस अगले जन्म में देवलोक में 
दे देना । 

सेठ के हृदय मे आश्चययं का पार नहीं रहा । कोमल भाष। मे हाथ जोडकर 
वोला---आप ऐसे कंसे वोल रहे है। परलोक मे तो मैं तनिक भी साथ नहीं ले जा 
सकता । सव यहा का यही रह जायेगा।' 

तब गुरुनानक ने कहा--जव आप सात लाख की सम्पति को साथ ले जा 
सकते है तो मेरी इस स्‌ई में क्या वजन है ? इसे भी साथ ले जाना ।! 

यह सुनते ही उसे वास्तविक ज्ञान हुआ | अन्तर की आखे खुली । अह का नाश 
खत्म हुआ । निवेदन करते हुए कहा--पृज्यवर आपने मुझे सही रास्ता बताया । 
मैं नही भूल सकता आपके उपकार को ।' 

जो आता है, वह जाता है, मानव किसी भी पदार्थ को साथ नहीं लेजा 
सकता | जो खाली हाथ आते है वे खाली हाथ जाते है । 

गुस्तनानक वी सीख से, घट में हुआ प्रवाश। 
अन्तर वी आखे खुली, हुआ तिमिर का नाश 
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माया के बाजार में 


नगरी का राजा बहुत ही बुद्धिमान था । विवेकशील था। हर कार्य चिन्तनपूर्वक 
करता था। सतान नही होने से ऐसे-वैसे व्यक्ति को राज्य देना नहीं चाहता था । 
वह किसी विवेकशील और प्रज्ञाशील मानव की खोज मे चल पडा। आखिर उसने 
एक कला सोची, नूप की ओर से राजमहल के सन्तिकट भाग में 'मायाबाजार की 
व्यवस्था की गई। उस बाजार में इन्द्रियाकपंक व मन को सम्मोहित करने बाली 
चीजे रखवा दी गई | जिससे हर एक मानव विमूढ हुए बगैर न रह सके, नरपति 
ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि मायावाजार में होता हुआ सातवे दिन 
सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे पास आयेगा उसे मैं राज्य का भार सौप दूगा। 

मायावाजार की हर वस्तु का उपयोग हर एक व्यक्ति यथेच्छ कर सकता है । 
किसी भी प्रकार के शुल्क की अपेक्षा नही है। लोग आने लगे, भौतिकता के प्रति 
सब मे सहज आकर्षण होता ही हे । मायावाजार के मायाजाल में फमने लगे। लोगों 
ने सोचा। अभी क्या जल्दी है! सातवे दिन चले जायेंगे, राज्य उपलब्धि हो 
जाएगी। पहले मायावाजार की वस्तुओ का उपभोग कर लें | मनमोहक पदार्थों मे 
लुब्ध हो गये। भोगो मे आसक्ति बढी । स्व-कर्तंव्य को भी भूल गये | सातवे दिन 
राजा के पास पहुचना है, किसी को भी याद नही रहा। 

उसी नगर मे एक चिन्तनशील व्यक्ति रहता था। उसने सोचा---अगर मैं 
राज्य का मालिक वन गया तो ये सारी भोग सामग्रिया मुझे सहज ही मे मिल 
सकती है। चेतना जागृत हुई, इन्द्रियो का चापल्य मिटा । वह व्यक्ति मायाबाजार 
होता हुआ अपने निर्णीत स्थल पर जा पहुचा। राजा ने उसका स्वागत किया । 
सुकोमल शब्दों मे वह वोला--तुम्हारे जैसा निलिप्त और अनासक्त मानव ही 
राज्य का अधिकारी वन सकता है। यह लो राज्य का नया उपहार 

ससार मायावाजार के तुल्य है। राजा के समान आत्मा है। सातवे दिन आत्मा 
के पास पहुचने के लिए मायावाजार के भौतिक अशाश्वत सुखो मे नही डूबना है। 
मुग्ध नही होना है। अन्तमु खी व्यक्ति ही आत्म-निर्देशन भे सफल हो सकता है। 

मायावी बाजार से, जो रखता आसक्ति। 
मिल सकता उसको नही, राज्य भार अभिव्यक्ति | 


परुषार्थी 


एक व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थी था । उद्यमी था । आलस्य को अपना शत्रु समझता 


विनय की अपूर्व शक्ति / ३६६ 


कार्य था। वह एक गाव में गया । निरीक्षण किया। सब सुखी है। आनन्दित है। 
किसी भी प्रकार की वहा कमी नही है। पहाड के पीछे एक दूसरा गाव था, वहा 
गया। लोगो का जीवन पढा, देखा । सबके चेहरे पर विषाद की रेखा। निराशा की 
झलक, उसने पूछा-- क्या बात है ? इतनी व्यथा क्यो ?' 

लोगो ने कहा--'हम सब पानी के अभाव मे पीडित है, व्यथित है। खेती सूख 
रही है, पशु मर रहे है । 

उस व्यक्ति ने कहा- 'इस पहाडी के पीछे पानी बहुत है। आप सब ऐसा करे 
कि मै तो मन्न पढ़ूगा, आप सव यत्नों से पहाड को खोदे । अवश्य ही हमे सफलता 
मिलेगी । वर्षो की दुविधा खत्म हो जाएगी ।* 

सब काम मे जूट गये। मन मे वडा उत्साह। चेहरे पर आशा की झलक | दृढ़ 
संकल्प | मत्रोच्चारण का कार्य चलता ही था। धीरे-धीरे पहाड़ मे सुरंग बन गई 
और वह पानी के किनारे तक पहुच गई। स्वप्न साकार होने लगा। निर्मेल जल 
का ज्ोत वहने लगा । सवकी आक्ृतियो पर प्रसन्नता की लहर दौडने लग गई । 
सबको मनचाहा पानी मिला । जीवन मिला। मगलगान की झकार से सारा गाव 
झकृत हो उठा । सबने उस पुरुषार्थी व्यक्ति का स्वागत किया--आप नही आते 
तो हम पानी के बिना तरसते ही रह जाते । अच्छा योग मिला ।! 

जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वह प्रत्येक क्षेत्र मे सफल होता है। 'उच्यमेन हि 
सिध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथे ” उद्यम से ही सिद्धि उपलब्ध होती है। इसलिए 
हर एक को पुरुषार्थ कभी भी नही छोडना चाहिए । 

जीवन में सुखकर सतत, होता है पुरुपार्थ। 
मुनि क्‍न्‍्टैया' उद्यमी, पाता सिद्धि यथार्थ ।॥ 


विनय की अपूर्वे शक्ति 


शक शालीन परिवार था। सबमे वहुत अच्छी एकता थी। सगठन था। घर मे 
अनेको सदस्य थे। सारा परिवार विनयशील था। आपस में कभी भी तनाव वैम- 
नस्य नही होता था। घर का वातावरण बडा शान्त रहता था। सारे नगर मे पारि- 
वारिक सगठन की अनुपस महिमा थी । अच्छी प्रतिष्ठा थी। एक विज्ञ पत्रकार चहा 
पर आया। दरवाजे मे प्रवेश करते ही एक व्यक्ति से भेट हुई। पत्रकार ने कहा--- 
“बन्घुवर ! मैं आपके परिवार के विषय मे कुछ जानकारी करने के लिए आया हू 
कि आपका इतना वडा परिवार एक साथ कैसे रहता है ?' 


उसने कहा--आप अन्दर चले जाइये, मेरे पिताजी वहा है। पूछ लीजिए। 
समाघान मिल जायेगा ।' 
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पत्रकार अन्दर गया। पिताजी को नमस्कार किया। उसी प्रश्न को प्रस्तुत 
करते हुए कहा--'कपया समाधान दीजिए ।' 

पित्ताजी ने कहा-- मेरे पिताजी ऊपर है। आप वहा चले जाइए । समाधान 
अवश्य मिलेगा। पत्रकार ऊपर पहुचा । उच्च आसन पर सस्थित महामानव को 
निवेदन की भाषा मे उसने कहा---वावाजी ' मेरा छोटा-सा प्रश्न है कि आपका 
इतना विशाल परिवार सारा एक साथ में रहता है, वडा प्रेम है। इसका क्या 
रहस्य है ? पत्रकार के नाते मेरी यह छोटी-मी जिज्नासा है। कृपया जान्त कीजिए ।* 

बावाजी ने एक पत्र पर सी वार विनय व सहनशीलता' लिखकर दिया । 

पत्रकार ने पूछा---'सी वार आपने क्यों लिखा ?! 

उस वृद्ध ने कहा--मिरे परिवार में सौ सदस्य हैं इसलिए सौ बार लिखत' 
हु। सबसे विनय सहिष्णुता है। दरवाजे पर मेरे पीनत्र ने कहा--'पिताजी अन्दर 
है, समाधान मिल जायेगा। पिता ने भी सीधा आपको मेरे पास पहुचा दिया। आप 
समझ गये होगे रहस्य को । मेरे परिवार में बड़ों के प्रति इतना विनय है कि वे 
स्वय किसी का उत्तर नही देते । प्रश्नकर्ता को वडो के पास भेज देते है । परिवार 
के सभी सदस्यो में सहिष्णुता और विनय के भाव वहुत गहरे भरे हुए है। इसका 
नमूना आपने देख ही लिया। नम्नता और सहिष्णुता के कारण सारे परिवार मे 
एकता है। सप है। प्रेम है। यही सुख का अनुपभ साधन है।' 

प्रश्त का समाधान सुनकर पत्रकार बडा खुश हुआ | हाथ जोटकर प्रशसा 
करते हुए कहा--'है महामानव ! धन्य हे आपकी सूक्ष्म बुद्धि को ! धन्य है आपके 
धय को ! पुन पुन अभिवदना ।' 

ससार मे विनय और सहिष्णुता ये दोनो बहुत बडे गुण हैं । इन गुणों से जो 
व्यक्ति अलक्षत होता है, वह हर क्षेत्र मे पूजा और प्रतिष्ठा का पात्र बनता है। 

सहनशीलता नम्नता, सद्गुण भव्य प्रधान । 
मुनि कन्हैया ऐक्य का, है यह हेतु महान॥ 


गणग्राही 


एक वर्चस्वशाली गुरु थे। उनके दो शिष्य थे । दोनों में परस्पर विवाद खडा हो 
गया। एक शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा --'मैने गुरुजी की सेवा तुमसे ज्यादा की 
है। इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हु। महान हू ।' दूसरे शिष्य ने कहा--'तुम जो कह रहे 
हो, विलकुल असत्य है। मैंने तुमसे अधिक सेवा की है गुरुदेव की । मेरे पर जो कृपा 
भुरुवर की है, वह तुम पर नही है। इस दृष्टि से मैं सबसे बडा हू। तुम झूठा अह 
कर रहे हो ।' 


भेद-भाव से अवनति / ४०१ 


आपस मे ऐसे वाद-विवाद होने लगा। अपनी-अपनी वात दोनो से गुरु के 
समक्ष रखी। गुरु ने सारा वाद-विवाद सुनकर उनसे कहा---तुम कए दूसरे के 
गुण लिखकर लाओ ।* दोनो अपने-अपने कक्ष मे गये । चिन्तन करने लगे। टोनो 
ने विस्तार से एक-दूसरे के गुणो को लिखना प्रारम्भ किया । आखिर दोनो गुरुजी 
के पास पहुचे । गुरु ने पूछा---क्या लिखकर लाये हो ” दोनो शिष्यो ने अपना- 
अपना लिखा हुआ भेट किया । गुरु ने पढा। दोनो मे एक-दूसरे के गुणों का वर्णन 
था। गुरु का दिल प्रमुदित हुआ। मधुर कोमल शब्दो मे गुर ने कहा--'अब तुम 
दोनो ही श्रेष्ठ हो । क्योकि तुम्हारी दृष्टि मे परिवर्तत आ गया ।' 
हर इसान मे गुण-अवगृण होते हैं। हमारा दृष्टिकोण गुणो की ओर होना 
चाहिए । गुणग्राही मानव हमेशा गुणो को झाकता है। जहा अच्छाई होती है, वहा 
उसकी नजर अपने आप चली जाती है । 
गुणग्राही नर जगत मे, कहलाता है श्रेष्ठ । 
दृष्टि रखो गुण पर सदा, वनना हो यदि ज्येष्ठ ॥। 


भेद-भाव से अवनति 


शिष्य और गुरु ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए किसी नगर में पधार रहे थे। मार्ग 
मे नृत्य हो रहा था। ताल, वाद्य, मृदग आदि की ध्वनि जन-जन को बाकपिंत कर 
रही थी। शिष्य ने गुरु से प्रश्न करते हुए कहा--गुरुदेव ! यह मृदग 'धघिक्तान्‌ 
धिक्ततान्‌' क्यो कर रहा है ” इसके पीछे क्या रहस्य है ”” 
गुरु ने जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहा--'शिप्य ! जो व्यक्ति कुरान और 
पुरान मे, राम और रहीम मे, वीर और बुद्ध मे भेदभाव रखते है, मताप्रह मे इृत्या- 
कृत्य को जो भूल जाते है, साम्प्रदायिक मोह के कारण जो अन्य सम्प्रदायों को 
घृणित दृष्टि से निहारते है, एक-दूसरे की निन्‍दा करते हैं, मन-मुटाव रखते हैँ, उन 
सब महानूभावों को यह मृदग अपनी भाषा में बडे उच्चस्वर से ललकारता हुआ 
कह रहा है-- 
मृदगोध्वदतू घीर गभीर घोष, 
पुराण कुरामे च रामे रहीमे । 
यदीयान्तरे वत्तेंते भेदभाव , 
घिक्तान्‌ घिक्तानू शिक्तान्‌ धिग्रेतानू ॥ 
जो मानव भेदभाव रखते है उन सवको यह मृदग धिक्क्वार देता रहता है। 
वास्तव मे भेद दृष्टि ही समाज को अवनति वी ओर टकेलने वाली होती है । फभद 
दृष्टि ही मानव को उन्नति वी थोर अग्रसर व रने वालो सिद्ध हुई है। 


४०२ / वाल कहानिया 


समाधान मिलते ही शिष्य बहुत ही प्रसन्‍न हुआ और करवद्ध वोला-- 
गुरुदेव | धन्य है आपकी बुद्धि को ! धन्य है आपकी पटुता को ! आपकी कल्पना 
वास्तव में बहुत ही प्रशसनीय है ।' 
मृदग की ललकार से हर एक को शिक्षा लेनी चाहिए। सभी सम्प्रदायों के 
प्रति भेद-दृष्टि न रखकर अभेद दृष्टि रखने मे लाभ है। हित है । 
मृदगय की उद्घोषणा, सुन करके साकार। 
भेदभाव की दृष्टि का, करना है परिहार॥ 


अनुभव के साथ विद्वता 


काशी में अध्ययन करके पडित ज्वालाप्रसादजी अपने नगर के लिए रवाना हुए । 
मार्ग मे एक गाव आ गया। वहा पर एक ज्ञानीराम पडित रहता था। उसने 
पूछा---/आप कहा से आ रहे हैं ”' 

ज्वालाप्रसाद बोला--“मै काशी से बारह वर्षों तक अध्ययन करके आया हू ।' 

वह बोला--मेरे साथ चर्चा करनी पडेगी, अन्यथा आपको जाने नही दूगा । 
करिए शास्त्रार्थ ।' ज्ञानीराम ने कहा---तुम्बक-तुम्वक तुम्बा है जी, तुम्वक-तुम्बक 
तुम्बा है। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर ।_ 

पडित ज्वालाप्रसाद घबरा गया । उत्तर नही आने से उसकी हार हो गयी । 
सारी पुस्तकें छीन ली गयी । 

वह व्यथितमना, अपने घर पहुचा । पिताजी को नमस्कार किया। पुत्र 
उदासी क्यो ? 

ज्वालाप्रसाद बोला-- पिताजी, शास्त्रार्थ मे पराजित हो गया। पुस्तके भी 
चली गयी ।* 

सारी कहानी सुनायी । 

पिता वोला--- पुत्र | ऐसे अनाडी पडित के साथ मैं चर्चा करूगा । 

वह चला उस पडित से शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। गाव वाला पडित बोला+-- 
'तुम्बक-तुम्वक तुम्बा है जी, तुम्बक-तुम्बक तुम्बा हे ।' 

गह क्रोधारुण होकर दो चाटे लगाकर बोला---'मु्खे ! बीच के सारे पाठ खा 
गया, शास्त्रार्थ करना जनता ही नही है सुन | मेरी वात, सबसे पहले खेत होता है। 

(१) खेतस खेतस खेता है जी, खेतस-खेतस खेता है । 

(२) मेहस-मेहस मेहा है जी, मेहस-मेहस मेहा है । 

(३) वीजस-वीजस वीजा है जी, वीजस-बीजस बीजा है। 

(४) उगस-उगस उगा है जी, उगस-उगस उगा है। 


घडा क॑से बना ?ै / ४०३ 


(५) बेलस-वेलस वेला है जी, वेलस-वेलस बेला है। 
(६) फूलस-फूलस फूला है जी, फूलस-फूलस फूला है। 
(७) अब तुम्बक-तुम्बक तुम्वा है जी, तुस्वक-तुम्बक तुम्बा है। 
यह सुनते ही वह आवाक्‌ रह गया, सिर झुक गया और लज्जित होकर 
बोला--भेरी हार हो गयी, आज तक मुझे हराने वाला कोई नही भाया, धन्य है 
आपके वृद्धि नैपुण्य को, धन्य है आपके चातुर्य को 
सारी पुस्तके लेकर वह अपने गाव पहुचा और पुत्र को विजय का कारण 
बतलाया। 
जिस व्यक्ति की बुद्धि अनुपम होती है वह मानव हर क्षेत्र मे सफलता प्राप्त 
कर सकता है, बुद्धि के साथ-साथ अनुभव भी कामयाव होता है, अनुभव के अभाव 
मे केवल विद्वत्ता काम नही आती | विद्वता के साथ अनुभव परम आवश्यक है । 
राजस्थानी कहावत है---'पढ्योड रे सागे कढयोडो चाहिजे । 
गहरा अनुभव चाहिए, विदह्कता के साथ। 
“मुनि कन्हैया' सफलता, मिलती हाथो-हाथ ॥ 


ब् 
घड़ा कैसे बना ? 
घडे ने कवि से कहा--मान्यवर | आज आप मेरी गौरव-गाथा गा रहे है । दुनिया 
मुझे सिर पर रखती है । आपको सभवत पता नही है, मुझे किन-किन कप्टो का 
सामना करना पडा है। सुनिये मेरी कहानी-- 
सबसे पहले मैंने अपने कुल का परित्याग किया । फिर मुझे गधे पर विठाया । 
पीट-पीटकर सीधा किया गया। चाक पर चढा। शीप को काटकर धरा पर रया 
गया। शीत और धूप को सहना पडा। अवाड़े मे रखा गया। फिर मुझे बाहर 
निकाला गया। मेरे रूप मे परिवर्तन हुआ । आकृति निखरी । मुझे खरीदने के लिए 
आरहक आये। मुझें ठोक-ठोककर वजा-वजाकर परीक्षापूर्वक खरीदा गया । 
इतने भयकर-भयकर कप्टो के सामने भी मैंने अपनी सहनशीलता का परि- 
त्याग नही किया। सव भूचालो को प्रमुदित मना सहा, कुछ नहीं वहा कसी को । 
गम खाई। चुप रहा । तव जाकर जन-जन के मस्तक पर चटा। बैठा । यह है मेरी 
तपस्या का अनुपम फल ।' 
कवि ने कविता मे बाधते हुए लिखा है-- 
पहले तो हम कुल तज्यों, रासन हुए सवार । 
कूट पीट सीधो कियो, दियो चार पा डाए॥ 
शीश काट भृपे घरुयों, सह्यो घीन जग घूप। 
तोक जवाडे फिर वियो, निवल्यों रूप जनप ॥। 


४०४ / वाल कहानिया 


धनी आहक दोनों मिले, लीन्हा ठोक बजाय । 
इतना सकट मैं सह्या, चढा शीश पर आय | 
जो व्यक्ति कष्टो को चीरकर भागे बढता है, वही महापुरुष वनता है। पृज्य 

कहलाता है। सहिष्णुता जीवन की अमूल्य सम्पदा है। निधि है। सहनशीलता 
रखने वाला मानव कभी भी पराजित नहीं हो सकता। हर क्षेत्र मे उसकी विजय 
होती है । 

सहिष्णुता के योग से, घड़ा चढा है शीश। 

गम खाओ हर समय में, तजकर दिल की टीस ॥। 


अवसर की मौन 


हे बुढिया थी । घर मे चोर आया । घबराई। अब क्या होगा ? दिल धडकने 
लगा। श्वास की गति तेज हो गई। बुढिया के पास लाखों रुपयो की सम्पदा थी । 
शोर सुनकर अछोसी-पडोसी इकट्ठे हो गये । लोगो ने पूछा--बुढिया ! कौन है ? 
क्या वात है ?' 
बुढिया वोली---'वीरा ! मुझे क्‍या पता कौन है ? कौन नही | ऊपर का राम 
जानता है ।' 
उन चोरो में से जो राम नाम का चोर था, वह ऊपर छिपा हुआ था। बुढिया 
की वात सुनकर वह घबराया । उसने मन ही मन सोचा--मेरे नाम का पता बुढिया 
को लग गया, इसलिए यह जोर से बोल रही है, मैं पकडा जाऊगा । उससे रहा नहीं 
गया, जोर से बोल पडा-- 
'रामे की वलाय जाण, जाणँ चौधरी ओटो । 
जिणरै खाघे ऊपर जेैवडो ने, माथे ऊपर कोठो' ॥ 
यह तुक्का सुनते ही चौधरी ओटा उधेड-चुन मे पड गया | अब तो मैं पकडा 
जाऊगा। उससे भी रहा नही गया। अपनी सुरक्षा हेतु वह भी एक दोहा बोल 
पटडा-- 
ओटे री बलाय जाण, जाणेँ खाती पाचो। 
जिण रै खाधे ऊपर बसोलो ने, माथे ऊपर माचो' ॥ 
यह सुनते ही सुतार पाचा चमका । उसने सोचा अब तो बिना मौत मरना 
पडेगा | विवेकहीनता की भी सीमा नही रही किन्तु मुझे तो अपना वचाव करना 
चाहिए। उससे भी रहा नही गया । गीत गाना प्रारम्भ कर दिया-- 
पाचे री बलाय जाणे, जाएँ वाणियो जीवो। 
जिण रै खाख माहि पागडी, माये ऊपर दीवो ॥।! 


कुत्ते का भूठा महू | ४०४५ 


इन सवकी बाते सुनकर बुढिया ने सोचा यह क्‍या कुतूहल ! कौन बोल रहे 
है ? परिवार वालो को जगाया गया । आखिर चारो चोर पकडे गये। हाय ' बोले 
ही क्यो ? राजा के सामने पेश किये गये । चारो को मत्यु-दण्ड हुआ। 
जो व्यक्ति अवसर को देखे बिना बोल पडते है, उनकी जवान का तनिक भी 
महत्त्व नही है। अन्ततोगत्वा दु ख पाना ही पडता है। समय पर मौन रखने से 
बहुत बडा लाभ होता है । 'मोन स्वार्थ साधकम्‌' । 
अवसर को देखे विना, वोल रहा जो व्यक्ति । 
'मुनि कन्हैया' अन्ततो, निश्चित दुख अभिव्यक्ति ॥ ५८ 


छत + 
क्‌त्त का झूठा अह्‌ 

श्रोफसर साहव कॉलेज जा रहे थे। मार्ग मे एक कुत्ता मिला। वह प्रोफेसर साहब 
को इगित करता हुआ वोला -- 'मैं वडा जबरदस्त हू । शक्तिशाली हू । मेरे जैसा 
बलिष्ठ प्राणी ससार मे नजर नही आ रहा है।' 

प्रोफेसर वोला--'आप किस वात में जबरदस्त है ”' 

कुत्ता वोला--'मै दुनिया को भाँकता हू, लेकिन मुझे कोई नही भौकता है, 
अत मैं हर दृष्टि से सम्थ हूं ।' 

प्रोफेसर ने मुस्कराते हुए कहा -- भैया, कुक्‍्कर्रासह्‌ | दुनिया आप जैसी नहीं 
है, इसलिए दुनिया आपको नही भौकती है। आपको वही भौंकेगा जो आपके सदृश 
होगा। आप अपनी वहादुरी पर, विजय पर भले ही गये करें। किन्तु दुनिया 
आपको जानती है, आपकी क्‍या वृत्ति है? आपका क्‍या स्वभाव है ” प्रोफेसर 
साहब का उत्तर सुनते ही वह कुत्ता हताश हो गया। आशा निराशा मे परिणत हो 
गई । घमण्ड पानी की भाति बह गया । 

जो व्यक्ति अपने आपको बडा मानते है, अपनी जवान से अपनी श्लाघा व 
प्रशसा करते हैं उनका कही भी सम्मान नही होता है । जो व्यक्ति कुछ नही चाहता 
है, उसे सब कुछ मिलता है। जिसमे तनिक भी गुण नही होता और जपने जापकों 
महान समझता है, उसका कथन गगनकुसुम की भाति निष्फल होता है । 

कुत्ता अपने गवें पर रहता मद में मस्त। 
सुनकर वार्ता विज्ञ की, पल में बना निरस्त ॥ 


कक छछ-. हक. 

शिक्षा के योग्य वनो 
एक सन्‍्यासी थे। बहत ही उच्च कोटि वा प्रवचन वरते घे ! एक दार शिसी पृहस्थ 
के घर भिक्षार्थ गये। वहन ने नमस्कार वरते हुए कहा-- हे युरदेव | जाड जाप 


४०६ / वाल कहानिया 


मेरे घर पर पधारे है। यह आपकी दया भावना का ही परिणाम है। मैं आपक 
कृपादृष्टि को भूल नहीं सकती । आप मुझे उपदेश दे तो भिक्षा वू, अन्यथा 
असभव है । 

महात्माजी ने बहन की मन स्थिति का अध्ययन किया । यह वहन उपदेश के 
योग्य नही है। मन में विकार भरे हुए हैं । 

महात्माजी वाहर आये । कमडल को ककर-मिट्टी से भरकर पुन घर में आये 
और वोले-- वहन पहले तुम भिक्षा दो उसके पश्चात्‌ मैं तुमको शिक्षा देने का 
प्रयास करूगा 

बहन ने उस दिन खीर मालपुवा बनाये थे । बहन भिक्षा देने लगी। महात्मा- 
जी ने अपना कमडल सामने रखा तो बहन विस्मय में पड गई। मिट्टी और 
ककड देखा । हाथ रुक गया । सन्यासी ने कहा--बहन ! क्‍या बात है ? दान देते- 
देते कैसे रुक गई ?! 

उसने कहा--ग्रुरुगज | आपके कमडल में तो मिट्टी भरी हुई है। मेरी 
खाद्य सामग्री उच्च स्तर की है। स्वादिष्ट पकवान है । कैसे डाल सकती हू ” 

महात्माजी ने कहा--- वहन ! मेरी बात समझ से आ गई ? जरा गहराई से 
सोचो । कमडल में मिट्टी-ककड देखकर खीर डालने मे हिचकिचाहट कर रही 
हो, कुछ चिन्तन करो । तुम्हारा दिमाग अनेको वर्षो से क्रोध, मान, माया लोभ 
रूपी ककड-मिट्टी से भरा हुआ है। ऐसो को उपदेश देना, शिक्षा देना, राख में 
घृत उडेलना हे । इसलिए सबसे पहले मानसिक विकारों को दूर कर पवित्र बनो ; 
तभी तुम शिक्षा के योग्य पात्र बन सकती हो, अन्यथा नही ।” 

दूर करो मस्तिष्क से, ककड रूप विकार | 
बन जाओगे सहज मे, शिक्षा पात्र उदार ॥। 


जैसा संग 

एक जगल मे दो तोते रहते थे । दोनों सहोदर थे। दोनो में अच्छा सौहादं था। एक 
साथ दोनो पले-पुपे थे । दोनों का स्वभाव वहुत ही समीचीन व शालीन था। दोनो 
मुक्त विहरण करते हुए आनन्द के पारावार मे डुवकिया लगा रहे थे। अचानक 
वहा डाकू आ गये। एक तोते को लेकर वे दौड गये । एक तोते को ऋषि अपने 
आश्रम में ले गये। एकतोता तो डाकू की कुसंगति से डाकू-सा व्यवहार करने 
लग गया। कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है, वह तोता बोलता है---इसे 
पकडो, लूटो ।' 

एक दिन उसी मार्ग से नगर सम्राट का आगमन हुआ। वह तोता जोर से 
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बोल पडा--'चोर जा रहा है, पकडो | लूटो ! ऐसा अवसर वार-वबार नही 
आयेगा ।! 
वह दूसरा तोता ऋषियों की देख-रेख मे पल रहा है, वडा हो रहा है। 
ऋषियो की भाति शालीन एवं शिष्ट शब्दो का व्यवहार करता है । कोई भी मुसा- 
फिर तथा मेहमान उस मार्ग से जाता है तो वह समागत व्यक्तियों का सम्मान एव 
सत्कार फरता है। उच्च स्वर मे पुकारता हुआ अपनी मृदु भाषा मे बोलता है-- 
आओ सा, पधारो सा, भाग्यशाली पुरुषों केघर पर ही मेहमान पघारते है। 
आइए, विराजिये 
एक दिन उसी मार्ग से राजाजी का आगमन हो गया। राजा ने तोते की 
कोमल वाणी सुनकर बहुत ही आश्चये प्रकट किया । यह क्‍या वात ! उस तोते की 
भाषा मे क॒कंशता और इस तोते की भाषा मे इतनी कोमलता। यह अन्तर क्यो 
पडा ? आखिर राजा ने पूछ ही लिया। तोता अपनी भापा मे स्पष्ट करता हुआ 
बोला-- 
माताप्येको पिताप्येको, मम तस्य च पक्षिण । 
अह मुनिभिरानीतो, सोत्नानीतों गवाशने ॥ 
--हम दोनो के माता-पिता एक हैं। मुझे मुनिवर ले गये और मेरे उस सहोदर 
को डाकू ले गए । 
गवाशनाना स वच ऋणोति, अह च राजन ! मुनिपुगवाना। 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतापि दृष्टा, ससर्गजा-दोपष गरुणा' भवन्ति॥। 
-उसने चोरो के शब्द सुने और मैंने मुनिजनो के । आपने देख ही लिया जिसको 
जैसा योग मिला, वह वैसा ही बन गया। ससर्ग से गुण भी दोप हो जाते है ।' 
हर एक इसान को सगति का ध्यान रखना चाहिए । जिसको जैसा सग मिलता 
है, वह वेसा ही वन जाता है। 
मुनि कन्हैया' जगत मे, मिलता जैसा सग। 
वैसा ही उस मनुज पर, चढ जाता है रग ॥ 


ज्ञान का महत्त्व 
एक करोडपति सेठ था। व्यापार मे नुकसान लगा। रहने के लिए केवल एक 
मवान बचा । मकान की दूसरी मजिल पर एक वकील परिवार सहित रहता 
था। ववील वी पत्नी के गले मे हार देखबर सेठानी ईपप्पा बरने लगी। मेंठडी 
से निवेदन बरती हुई बोली--'मुझे हार मगा दीजिए । जब तक घर मे हार 
नही आयेगा, तब तव॒ भोजन नही वछ्गी । आखिर दुए मे *्ि 





सल्कन-क- कहता 7 
गाहर सर जाहझया । 
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सेठ बडा चतुर था। चितन व मनन करके आखिर उसने पीतल पर सोने का 
झोल चढाकर सेठानी को दे दिया। सेठानी बहुत ही खुश हुई । हार मिल गया 
पहनने को । 

वहा पर एक किराग्रेदार रहता था। सेठजी उसे निकालना चाहते थे किन्सु 
वह निकल ही नही रहा था । एक दिन का किस्सा है, किरायेदार की तजर सेठानी 
के हार पर पडी, उसके विचार मलिन हुए। कभी-त-कभी इस हार को चुराकर 
यहा से भाग जाना है । 

सेठानी स्नान-गृह में स्तानार्थ गयी । वहा हार भूल गयी। किसग्रेदार उस 
हार को लेकर दौड गया। सेठानी ने खोज की परन्तु हार नही मिला । सेठानी 
उदास हो गयी । सेठ खुश हुआ । अच्छा हुआ, कमरे का पाच रुपया मासिक देने- 
वाला भाग गया। अब कमरे का प्रचास रुपया मासिक आयेगा। हार तो केवल 
तीस ही रुपयो का था, मुझे तो लाभ ही हुआ है। लेकिन सेठानी को इसका ज्ञान 
नही था। अज्ञानवश वह चितामग्न व चितातुर हो विपाद करने लगी। सेठजी 
प्रसन्‍त मुद्रा मे इसलिए खुश थे कि उनको सवका ज्ञान था। 

ज्ञान का महत्त्व सर्वत्र सन्निहित है । ज्ञान बिना अधेरा है। सम्यक्‌ ज्ञान के 
माध्यम से मानव अपना चतुर्मुखी विकास कर सकता है । 


हर भ्रन्थो मे ज्ञान का मिलता अमित महत्त्व । 
“मुनि कन्हैया ज्ञान बिन, मिले न गहरा तत्त्व ॥ 


जग की विचित्नता 


एक ठाकुर था। उसकी धर्मपत्नी का नाम लीलावती था। दोनों में अच्छा प्रेम 
था। एक-दूसरे के बिना कोई भी अकेला नहीं रह सकता था। एक दिन ठाकुर 
साहव ने कहा--/लीला ! मुझे गाव जाना है। तू अच्छी तरह से रहना ।' 

लीला ने कहा--'पतिदेव | आपके बिना मेरा मन नही लग्रेगा। नींद भी 
नही आयेगी । खाना भी स्वादिप्ट नही लगेगा ।' 

आखिर ज्यो-त्यी समझाकर वह कमरे में छिप गया और लीला की विचित्र 
लीला देखने लगा। ठऊुरानी ने नौकर से कहा--'ठाकुर गया गाव, मने नही भाव 
धान' जोर-जोर से ऐसी रट लगाती-लगाती गत्ता चूसने लगी । घी, खिचड़ी और 
दाल-वाटी का स्वाद भी लेने लगी । मक्‍की के फुले भी तैयार किये। अच्छी तरह 
खा-पीकर डाट लगाकर आगण में बैंठी-बंठी फिर जोर से बोली--ठाऊुर गया, 
गाव, मनें न भाव धान ।' 

इतने मे ही मौका देखकर ठाकुर अचानक कमरे से बाहर आया और बोला-- 
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'लीला | तेरा अहो भाग्य है, तेरा सुहाग अमर रहना ही था। आज तो मार्ग मे एक 
भयकर गन्‍ते जैसा वडा सर्प खेत मे चल रहा था, मानो खिचडी मे घृत की धारा 
बह चली हो। उस सप का फण बडी-वडी वाटी जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके 
शरीर मे तन-तनाहट मानो मककी के फूले सिक रहे हो । भगवान की कृपा से मै तो 
बाल-बाल बच गया, अन्यथा तुझे कोने मे बैठना ही पडता ।' 

ठकुरानी ठाकुर की वात समझ गयी और पैरो मे गिर पडी, हाथ जोडकर 
बोली--'मुझसे गलती हो गयी ।' 

ठाकुर बोला--देख लिया मैने तेरा दिखावटी पेम। केवल नकली वाते, 
नकली प्यार। कमरे मे वैठा-बैठा तेरी लीला निहार रहा था। 

ठकुरानी का सिर लज्जा से झुक गया | जवान बद हो गयी । 

ससार मे सच्चा प्रेम निभाने वाले विरले ही मिलेंगे। सब मतलब के साथी 
है। ढोग है ज्यादा, और असलियत है कम । इस स्वार्थ भरे जगत की विचित्र 
ज्लौला देखकर अध्यात्म मे रमण करना ही मानव का सर्वश्रेष्ठ कत्तंव्य है । 


स्वार्थ भरे ससार की, लीला देख विचित्र । 
“मुनि कन्हैया” घर्मं मे, करना गमन पवित्र ॥ 


नीति का पक्ष 


सेठ सत्यवादी व सज्जन था। उसका पुत्र कुसग से चोर वन गया। चोरी करने के 
लिए वह शहर में निरन्तर जाता था । चोर पकडा गया । चालाकी से उसने बचने 
की कोशिश की । राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने कहा--'यदि इसके 
पिताजी साक्षी दे तो मै इसे छोड सकता हू, अन्यता नही ।' 

पुत्र ने पिताजी को निवेदन की भाषा में कहा --'पितृवर ! क्या आप मुझे 
मारोगे ?! 

पिताजी ने कहा--बिटा | पिता कभी नही चाहता पुत्र-मृत्यु | तुझे मरवाने 
वाला मै नही हू। तुझे तेरा व्यसन मार रहा है। अता जात्म-निरीक्षण कर। 
चिन्तन कर ।! 

पिता के प्रशिक्षण का पुत्र पर वहुत ही असर हुआ । विवेक जागृत हजा दिल 
को टटोला। भान हुआ, करवद्ध वोला--पिताजी | थव मैं भविष्य में नी भी 
चोरी नही करूगा। यमराज के घर से वचादए॥ आप मेरे परम उपश्यरी हैं। 
पिता की साक्षो होते ही पुत्र मरता-मरता बच गया । 

राजा ने प्रसन्न मुद्रा मे वहा-- पिता ऐसा नीतिवान होना चाहिए। पुत्र व्ग 
सुधार और वियाड पिता पर आधारित है 
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पुत्र समग्र व्यसनों से मुक्त हुआ। सत्यवादी बना, सारे शहर मे पिता के 
साथ-साथ पुत्र की भी बडी प्रशसा होने लगी । 
जो व्यक्ति न्याय व नीति का पक्षपाती होता है, उसका हर क्षेत्र मे विश्वास 
चढता है। जनता उसे उच्च दृष्टि से निहारती है। सफलता उसके पीछे-पीछे 
दौडती है । अत हर व्यक्ति को न्याय का पक्षपाती रहना चाहिए। सत्य बोलने से 
जो लाभ होता है, वह किसी से भी छिपा हुआ नही है । 
जग मे लेता जो मनुज, न्याय नीति का पक्ष | 
उसका गौरव हर समय, बढता है प्रत्यक्ष ॥ 


सत्य की शक्ति 


एक व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार व सत्यनिष्ठ था। नगर मे उसकी 
अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि नगर मे कोई भी व्यापारी आता 

है--उसका माल यदि नही बिकता है तो मै उसे अवश्य खरीद गा। 

एक दिन एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत माल था। बिक गया, 
ओोधस्या और सुदर्शा दो पुतलिया थी । सुदशा तो बिल गयी किन्तु ओघधस्या को 
कोई भी खरीदना नही चाहता था। 

आखिर वह व्यापारी उस सेठ के पास पहुचा और बोला--सेठ साहब | आप 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। तो यह मेरी पुतली बिक नही रही है । कृपया आप 
खरीदे ॥' 

वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। पुतली खरीदी, घर मे उस ओघस्या (फूट) 
का प्रवेश होते ही लक्ष्मी दौड़ गयी । सत्य भी जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ 
वोला-- हे सत्य ! मैंने तेरे लिए सबको छोडा, आज तू ही मुझे छोडकर जा रहा 
है । यह उचित नही है। मुझे भरोसा था कि तू तो मुझे धोखा नही देगा ।* 

सेठजी के तीर सत्य के हृदय मे चुभ गये। और सत्य बोला--सेठ साहब | 
आपकी दृढता और मजबूती देखकर मै प्रसन्न हू। आपकी आत्मीयता मुझे 
आकपित कर रही है। अब मैं सान्निध्य छोडकर कही भी नही जाऊगा ।' 

सत्य का चिरवास होते ही लक्ष्मी भी दौडी-दौडी वापस आ गयी। सेठ की 
अभिलाशा पूर्ण हुई । घर में आनन्द से रहने लगा। 

जो व्यवित सत्य को नही छोडता, उसकी विजय सुनिश्चित है । जहा सत्य है, 
वहा सव कुछ है। सत्य जीवन की निधि है । 

हर ग्रन्थों मे सत्य की, महिमा है सर्वत्र । 
'मुनि कन्हैया सत्य से, मिलता सौख्य पवित्र ॥) 


सकट में सहायक / ४११ 


संकट में सहायक 


फ्रास देश के एक स्कूल मे बहुत से विद्यार्थी अध्ययन करते थे । अध्यापक ने एक 
दिन छात्रो को प्रशिक्षण देते हुए कहा --छात्रो ! स्कूल मे शान से रहना है| कोई 
भी यदि बदमाशी करेगा तो सजा दी जायेगी ।' फ्रासिस और एलगिन नाम के दो 
मित्र वहा पर पढते थे। फ्रासिस के हाथ से नक्शा फट गया। मास्टर ने पूछा, कोई 
नही बोला। आखिर, मास्टर ने कहा-- सवको वीस-वीस बेंत मारो ।' 

एलगिन ने सोचा, गलती तो है मित्र की और सजा सबको । यह उचित नही, 
वह जोर से वोला--'मास्टर साहब ! मैं अपराधी हू । केवल मुझे यह सजा दी 
जाये, औरो को नही ।' 

जोर-जोर से बेते पडी, किन्तु आखो में आसू भी नहीं आये--मुस्कराता 
रहा। 

छुट्टी हुई, सव छात्र अपेने-अपने घर जाने लगे। एलगिन ने फ्रासिस से कहा-- 
फिर ऐसा काम कभी मत करना ।” उसके आसू आ गये । दोनो की पढाई पूरी 
हुई । कई वर्षो तक दोनो का मिलन नही हुआ । अब फ्रास में फ़रासिस सबसे वडा 
जज बना । बडे उल्लासपूर्ण वातावरण मे वर्षणाठ मनायी गयी । उसने अपने मिल 
एलगिन को याद किया । मित्र-मिलन कव होगा ? 

एक सिपाही ने कहा--'साहव ! एक डाकू को पकड़कर लाया ह। डाकू को 
देखते ही वह रो पडा। जज साहव ने हथकडिया और वेडिया खुलवायी। उसे 
अपने पास बैठाया। कोर्ट मे मुकदमा चला। फ्रासिस ने फैसला देते हुए कहा -: 
अपराधी ने राज्य का भारी अपराध किया अत मौत की सजा दी जाती है, तेविन 
सात दिन की मोहलत दी जाती है कि वादशाह से छुटकारे की अपील की जाये ।' 

फ्रासिस के न्याय पर सव आश्चर्य चकित रह गये। एलगिन भी हस पटा | 
फ्रासिस ने बादशाह के समक्ष इस्तीफा पेश किया। बादशाह ने पूछा--व्या 
कारण २? किसलिए इस्तीफा दे रहे हो ” उसने सारा हाल सुनाया, वादशाह बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ । डाकू की रिहाई का आदेश दे दिया। इधर छह दिन पूर्ण हए। 
सातवे दिन डाकू को फासी के तस्ते पर खडा किया गया । वादणाह सहित वह 
दौडा-दौडा आया और रिहाई का हृवम दिया । उस डाकू एलगिन को एक प्रात वा 
गवर्नर बना दिया। दोनो मित्रो के प्रेम मे और अधिव अनिवृद्धि हुई। 

मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि सकट मे भी सहायक हो। सुख-सम्पनि में 
सव साथी होते हैं, किन्तु द'ख-दुविधा मे कोई कसी वो पूछने वाला नहीं ट्टै। 
सुख से साथी हैं सभी, नहींदु ख मे साथ । 
दु ख में भी जो साथ दे, वही मित्र साक्षात्‌ ।। 
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समझदार की सजगता 


एक गाव में एक वावा रहता था। सत्मग करता था | भजन भी सुनाता था। मेट 
में कुछ रुपये इकट्ठे हो गए। उसने सोचा--रुपये इधर-उधर हो जायेगे । सुरक्षा 
की दृष्टि से उसने रुपयो की मोहरे बना ली | पचीस मोहरे हो गयी । वह प्रतिदिन 
तालाव में स्नान करने के लिए जाता। साथ-साथ मोहरो को भी पानी से धोता। 

उसी गाव मे एक चीवरी रहता था। उसकी भैस गुम हो गई । खोज करते- 
करते वह थक गया, किन्तु भैस नही मिली । आखिर वह निराण होकर एक दिन 
तालाव के पास जो वृक्ष था उस पर चढा। चारों तरफ नजर दौडाने लगा मगर 
अस दृष्टिगत नही हुई | इधर वावा निरतर की भाति तालाव मे स्नान हेतु पहुचा, 
मोहरो को भी स्नान कराने लगा | चौधरी की दृष्टि मोहरो पर पडी । चौधरी के 
हृदय में मोहरो को हडपने की भावना प्रकट हुई | वह पेड से नीचे उतरा । बावा 
के पाप आया। हाथ जोडकर निवेदन की भाषा मे बोला--वावाजी महाराज | 
आप कल का भोजन मेरे घर पर करने की कृपा करे ।' वावा की स्वीकृति हुई । 
वावा भोजनायें पहुचा । चौधरी ने हलवा वनाया। वाबा बोला-- 


सीरो सताने सुखदाई, जिणमे दूणी खाड मिलाई। 
थोडो और पुरस दे भाई, म्हार दाता री कच्चाई।॥॥।' 


वावा को फिर हलवा परोसा गया। इतने में चौधरी ने जोर से हल्ला 
किया--मेरा मोहरो का बठवा कहा गया ” जाटनी को कोसते हुए कहा -- तिरे 
पीहर वाले मेरा बटवा ले गये ।' 

क्यो, मेरे पीहर वालो पर झूठा आरोप दे रहे हो । मै आपका तथा बावा का 
सभाल लूगी ।* 

बावा ने सोचा आज तो इज्जत मिट्टी में जायेगी। प्रतिप्ठा बचाने के लिए 
उसने वटवा फेफा। चौधरी ने ले लिया। थोडी-बहुत दक्षिणा देकर वावा को 
रवाना किया। कुछ ही दिनो पश्चात चौधरी ने वावाजी से प्रार्थना की--आप 
भोजन हेतु मेरे घर पधारें।' वाबा स्नित आनन बोल पडा--- भाई चौधरी ' अभी 
तक साठ मोहरें हुई नही हैं, उसके बाद देखेंगे । समझदार व्यक्ति की एक वार 
स्खलना हो सकती है । वार-बार नही । वावा एक वार चौधरी के चक्कर में फम 
गया था, अब नही । हि 


स्खलना हो सकती कदा, समझू की इक वार। ४ 
“मुनि कन्हैया' वह कभी, हुवे न वारम्बार॥ 


चोर को सजा / ४१३ 


चोर को सजा 


एक चोर था । लडकियो को चुरा-चुराकर ले जाता और गुफा में वन्द कर मार 
देता । शहर मे हाहकार मचा । राजा के पास फरियाद पहुची । नरपति ने घोषणा 
करते हुए कहा--'इस चोर को जो पकडेगा, उसे एक हजार रुपये पारितोपिक 
मिलेगा ।' कोतवाल ने घोषणा स्वीकार कर ली । चोर को मालूम पडा कि कोत- 
वाल ने मुझे पकडने का निश्चय किया है। 

एक दिन का किस्सा है कि उस चोर ने नारी का रूप बनाया। विभिन्‍न 
प्रकार के जेवर पहनकर अर्ध निशा मे घूमने लगा। इधर-उधर कोतवाल भी तो 
घूम रहा था। सयोग वश दोनो का मिलन हुआ | आशूपणो से सुसज्जित नारी के 
रम्य रूप को देखकर कोतवाल मोहित हो गया । मन विगडा, कामदेव के वाणों से 
परास्त होकर धीमे स्वर मे वोला--“ठहरो, अभी कहा जा रही हो ” वह धीरे से 
बोली-- पीहर जा रही हू । वह कामान्ध वनकर घबोला---अभी घर चलो, सुबह 
पहुचा दूगा । कोतवाल उसे घर ले गया । घर मे चोरों को वाधने हेतु खोडा था, 
उस चोर ने पूछा--यह क्‍या है” कोतवाल से कहा--इ्समे चोरों के पैर 
फसाते हैं।' 

उसने अपना पैर रखा, वोला--पैर तो निकलता है ।” कोतवाल ने कहा-- 
'कीली लगानी पडती है ।' कृपया मुझे बताए, कैसे होता है ” कोतवाल ने बताया 
तो खुद का पैर खोडे मे फल गया । निकाल नही सका । उस चोर ने कोतवाल का 
मुह काला करके दीढी-मूछ काटकर दौड गया। सारे शहर में हवा फैली कि उस 
चोर ने कोतवाल को ठग लिया और चकमा देकर भाग गया। सभी लोग उस चोर 
की चतुरता पर बहुत ही आश्चयं चकित हुए। 

राजा ने भिखारी का रूप बनाकर पहरा देना प्रारम्भ कर दिया। भापिर 
राजा जी के हाथो द्वारा वह चोर पकडा गया। फासी की सजा मिली । मरकर 
यमराज का अतिथि वना। 

जो व्यक्ति पर का बुरा करता हे, वह स्वय का बुरा करता है। जो पर को 
धोझा देता है, वह स्वय धोखा खाता है। इसलिए सवा भला करना सीयो । 

चोरी कर्ता मतनुज का, पग-पग पर नुकसान । 
नरवालय में पहुचता, पाता दुख महान॥ 


संत-समागम 


राजा वा पुत्र लाड मे दिएट गया । सातो ही दुब्पसनों ने उसे घेर लिया। गडागर्दी 
द ददमाछी करने मे वह हर वदत उद्यत रहता था | नगा के 


कि ५ 
प्रतिप्चित सग्ण्नोने 
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राजा के आगे पुकार रखी--“राजकुमार का स्वभाव शालीन नहीं है। आप इस 
पर नियत्रण रखे, अन्यथा वहुत वडा अहित हो सकता है।” राजा चिंतित हुआ । 
व्यथा की रेखा से आकृति मे विक्रेति उत्पन्त हो गई। एक बार वहा मुनि-जनो का 
समागम हुआं। नरपति सत्सग में पहुचा और नम्न निवेदन करते हुए कहा-- 
'मुनिवर्य | आप भेरे लडके का सुधार कर दे तो आपके उपकार को जन्म-जन्म 
नही भूलूगा । 
दूसरे दिन मित्रो के साथ कुवर मुनि प्रवर के प्रवचन मे पहुचा, भाषण बहुत 
ही रुचिकर लगा। दो-चार दिनो मे उसकी भावना मे परिवर्तन आया। एक दिन 
मुनिश्री सत्य बोलने से क्या-क्या लाभ है, बतलाया । राजकुमार बहुत ही प्रभावित 
हुआ। असत्य न बोलने का नियम ले लिया। 
साथी आये, बोले---/चलो शराब पिये। खजाने से पैसे लो। राजकुमार 
बोला--मैं झूठ नही वोलूगा ।/ सव मित्र छोडकर चले गये। वास्तव में सच्चा 
मित्र वह होता है-- 
'पापान्निवारयति योजयले हिताय, 
गुह्य नियूहति ग्रुणान्‌ प्रकटी करोति ॥* 
आपदूगत च न जहाति ददाति काले, 
सन्मित्र लक्षणमिद ग्रवदन्ति सन्त ।॥' 
--जो पापकारी प्रवृत्ति से बचाता है। हितकारी कार्य मे जोडता है। गुप्त वात को 
छिपाकर रखता है। गरुणो को प्रकट करता है । विपदा मे भी छोडता नही है, सह- 
थोग देता है--सत्पुरुषो ने मित्रो के ये लक्षण बताये हैं । 
राजकुमार का सुधार हो गया। सब व्यसनो से मुक्त होकर अध्यात्म मे रमण 
करने लगा। यह है सत्सग का अगम्य प्रभाव। सत समागम से पापी भी धर्मनिष्ठ 


बन सकता है। 
पापी भी घधर्मी बना, पाकर सत सुयोग। 
'मुनि कन्हैया' झट मिटे, अन्तर के सब रोग ॥ 


श्री कृष्ण का वाक्‌-चातुर्य 


पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण महाराज एक बार नदी के तट पर विहरण कर रहे थे । मधुरी- 
मधुरी स्वर लहरी में वशी की मधुर रागिनियो का रसास्वादन करने मे लीन वन 
रहे थे। अचानक वहा पर आठो गोपियो का आगमन हुआ। वे विनम्रतापूर्वक 
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हाथ जोडकर पहली ने निवेदन की भाषा मे कहा--'मुझे गोद मे लो । 
बडे कोमल शब्दो मे दूसरी वोली-- हे जीवननाथ ' मुझे फूल दो ।' 
तीसरी--प्राणेश ! मुझे कान मे मोत्ती पहनाओ ।' 
चौथी--'मुझे पत्तल दो ।' 
पाचवौ--मुझे अग्नि तपाओ ।' 
छठी-- मुझे पानी पिलाओ ।* 
सातवी-- मुझे झरोखे मे बैठा दो ।' 
आठवी--'आज मेरी शैय्या को पवित्र करो ।' 
आठो के प्रश्त भिन्‍न-भिन्‍न थे । श्रीक्रष्ण ने अपने वाक्‌-चातुर्य से आठो को एक 
ही शब्द 'वारीना' द्वारा निम्नोकत उत्तर दिया जो कि सवके समझ मे आ गया। 
(१) हे गोपिका, वीराना' सस्कृत भाषा के नियमानुसार “'रको 'ल' भी 
बोल सकते है । इस दृष्टि से 'बालीना---तू वालिका तो है नही, गोद मे तुझे 
कैसे लू ? 
(२) वारीना' अर्थात्‌ 'वाडीना' यहा आसपास कोई वाडी, बगीचा दिखाई 
नही दे रहा है, फूल कहा से लाऊ ? 
(३) “वारीना' 'वालीना' वाली जिसमे मोती डालकर पहना जाता है वह 
है ही नही, तो मोती किसमे पहनाऊ ? 
(४) 'वारीना' जो पत्तल बनाती है उस कोम को वारी कहा जाता है। जब 
वारी है ही नही तो पत्तल कहा से लाऊ ? 
(५) वारीना' अर्थात्‌ 'वालीना' राजस्थानी मे जलाने को वालना कहते हैं। 
आग जलाई (वाली) ही नही तो तपाऊ कैसे ? 
(६) वारीना' सस्कृत मे 'वारी' को पानी कहते हैं। अभी हमारे पास जल 
है नही तो पानी कैसे पिलाऊ * 
(७) वारीना' अर्थात्‌ 'वारी' झरोखा है ही नही तो विठाऊ कैसे ? 
(८) वारीना' अर्थात्‌ आज तेरी वारी (नम्बर) नहीं है तो कैम जाऊ शैय्या 
पर । 
श्रीकृष्ण वन्हैया का यह युक्तिपूर्ण उत्तर सुनकर आठो ही गोपित्राएं वटी खुश 
हुईं। केवल एक शब्द 'वारीना' से अलग-अलग समाधान पाशर गोपिया सपने- 
अपने स्थान पर लौट गईं । 
चातुर वन्‍हैयाजू पँ वाला जूर आई जाद, 
कहो जू कनन्‍्हेया जाज हमको दिलादये। 
गोद' ले हो फूल दे हो वान' मे पहनाओं मोती, 
पाठलो वी पातरी, ह॒तानों प्यान' लाददे। 
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ऊचे से झरोखे? बीच, मोहन! बिठाओ मोहि, 
रती पति की सूरत से चलो सेज” जाइये। 
वबारीना' उत्तर एक दयो, भेद सभी ने लद्यों, 
ऐसी जगलाल « तेरी जुगति को सराहिए॥ 
उत्तर देने की कला भी एक कला होती है । जिसकी बुद्धि विल्नक्षण होती है 
वह अपने वाक-चातुर्य से थोडे मे बहुत कुछ कह देते है। महामनीधियों की मेघा 
का सर्वत्र स्वागत होता है । 
बुद्धिमान का बुद्धि से, होता है सम्मान । 
भमुनि कन्हैया कृष्ण का, सुना रहा आख्यान ।। 


एकता का महत्त्व 


एक वैभवशाली महाजन था। उनका परिवार भी विशाल था। सारा परिवार सेठ 
की आज्ञा मे चलता था। अनुशासन करने की कला भी सेठ में अनुपम थी, कोई 
भी काम सेठ की आज्ञा के प्रतिकूल नही होता था। सब मे सौहादे प्रशसनीय था । 
नगर मे श्रेप्ठी की अच्छी प्रतिष्ठा थी। सज्जन थे, गभीर थे । समय ने पलटा 
खाया। 'सव दिन होत न एक समान सव दिन एक समान नही होते है। उतार- 
चढाव आता रहता है। सेठ को भयकर नुकसान लग जाने से आथिक स्थिति डग- 
मगा गई। परिवार का पालन-पोषण भी कठिन हो गया । फिर भी पारस्परिक प्रेम 
के कारण अनुभव नही हो रहा था। सेठजी सारे परिवार को साथ लेकर परदेश के 
लिए रवाना हुए । वैल-गाडियो से यात्रा करते हुए मार्ग मे एक विशाल वट-वृक्ष 
की छाया में विश्ञाम लिया । उस जगल में सरकड बहुत उगे हुए थे । 

सेठ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आदेश देते हुए कहा---सरकडो को 
काटना प्रारम्भ करो । आज्ञा प्राप्त होते ही सव नि सकोच काम मे जुट गये। सर- 
कडो का ढेर जमा हो गया । फिर उन्हें भिगोया गया, फिर उसे कूटकर तार 
निकालने लगे। कुछ सदस्य रस्सी बनाने मे जुटे । वृक्ष के तने में लपेटकर उसमे बट 
देने लगे। वृक्ष अधिप्ठित यक्ष प्रकट होकर बोला--आप लोग यह क्या कर रहे 
है?” सेठ ने वडी चतुरता से कहा--'यक्ष राज / हम सब आपको बाघना चाहते 
है। धनाभाव के कारण दु खी है । अगर आप वन्धन में आना नही चाहते है तो 
हमारा दारिद्रय दूर करें । 

उनकी एकता से प्रभावित होकर यक्ष बोला - यहा से जमीन को दस-बारह 
हाथ खोदें । धन का भण्डार मिलेगा ।' उन्होने वैसा ही किया। करोड़ो की सम्पदा 
मिली । अपने नगर में आये । दुकाने चलने लगी । अद्वितीय सम्पन्तता देखकर मेठ 
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के मित्र ने सारी बाते पूछी | उस मित्र ने भी अपने परिवार को एकत्रित किया। 
उसी वट वृक्ष के नीचे पहुचे। उसने पुत्रों को कहा--'सरकडो को काटकर 
लाओ ।' छोटा पुत्र बोला-- मेरे हाथ मे दर्द है। बडे पुत्र से मगाइए ।” बडा पुत्र 
बोला---मैं नही लाऊगा और किसी से मगाइए ।” परस्पर तनाव वढा। आखिर 
वे सरकडे काटकर लाये। रस्सी गूथने का कार्य पुत्र-बधूओ को सौपा। वे 
देवरानी-जेठानी आपस मे लडने लगी । एक-दूसरे का मुह ताकने लगी। खीचा- 
तानी बढी | फिर भी सवको समझाकर ताने मे बाधकर सेठजी रस्सी गूथने लगे । 
इतने में यक्ष प्रकट हुआ और बोला--'क्या कर रहे हो ” सेठ बोला--'धनाभाव 
मे हम इस रस्सी से तुझे बाघेंगे ।” 
यक्ष बोला--मैं निहार रहा था, तुम्हारे परिवार मे एकता नहीं है। फूट 
है। चले जाओ यहा से । अन्यथा सबके हाथ इस वृक्ष से चिपक जायेगे। वे सव 
वोले---हम धन लिये बिना नही जायेंगे ।” यक्ष को रस्सी से वाधने लगे । कुपित 
यक्ष ने सभी के हाथ वही के वही चिपका दिये। आखिर अत्यधिक प्रार्थना पर 
छुटकारा मिला । खेद-खिन्‍्न होते हुए वे सव अपने नगर में चले गये । 
जहा एकता है, साम्य है, वहा लक्ष्मी प्रवास करती है। सगठन मे जो बल है, 
वह फूट मे नही है । संगठित व्यक्ति हर जटिल कार्य मे भी सफल होते हैँ। से 
शक्ति कलियुगे' । 
फूस बृहारी काढ दे, रखकर एकों साथ। 
मुनि कन्हैया' फूट मे, विगडे सगली वात ॥। 


सच्चा साथी । धर्म 


विन्दु और सिन्धु दो मित्र थे। परस्पर अच्छा प्रेम था। हर प्रवृत्ति मे साथ रटते 
थे। विन्दु धामिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन नित्य नियम करना, प्रवचन सुनना, 
उसकी दैनिक चर्या वन गई। एक दिन वह सिन्धु से कहने लगा--मित्र ! धर्म 
किया कर ! यही साथ जायेगा और कुछ भी साथ जाने वाला नही है। माता-पिता, 
भाई-वहन, नारी सव मतलव मे साथ देने वाले हैं । स्वार्थ के अभाव में कोई किसी 
को पूछने वाला नही है।' 

निन्धु ने कहा--मित्र बिन्दु ! ऐसी वात नहीं है। मेरा सारा परिवार मेरे 
लिए प्राणों की वलि देने को तैयार है । अभी मुझे घर्मार्ण का समय नहीं है ।' 

पारिवारिक परीक्षा हेतु उसने सिन्धु वो घ्वास चटाने की प्रत्ियावा प्रक्षण 
दे दिया । एक दिन वह वेहोश होकर सो गया । वडे-बड़े वैद्यो को दुवाया गया । 
डावटर भी पहुचे । किसी की भी औपधि वाम नही वर रही घी । घर में हह्महार 
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मचा। सब रोने लगे। आखिर मित्र को बुलाया गया। विन्दु आया। मित्र की 
नाडी को देखकर वह बोला--आक्रन्दन, करने की जरूरत नही हे । मैं ठीक कर 
दगा ।' मेहदी मगाई । दो सेर दूध औटाकर मग्राया। कमरे में से सबको दूर कर 
दिया । कमरा वद करके उसने दूध पर मेहदी वुरका दी । कमरा खोला । परि- 
वार वाले आये। विन्दु ने कहा--मैने इनका रोग निकालकर प्याले में भर लिया 
है। अब पन्द्रह-वीस मिनट में यह विलक्‌ल स्वस्थ हो जायेगा । मित्र के पिता की 
ओर सकेत करते हुए कहा--'यह आपके पुत्र का रोग हे, इसे आप पीजिए ।' वह 
बोला--'यह कैसे पिया जाये ” माता, भगिनी, ज्पेष्ठ बधु से भी कहा गया। वे 
भी इन्कार हो गये। आखिर प्राण प्यारी अर्द्धां्धनी को बुलाकर कहा गया। 
आप अपने पति के रोग को पी लीजिए-- स्वस्थ हो जाएगे। उसने कहा-- मैं 
नहीं पी सकती । जिन्‍्होने कर्म वाधे है उनको ही भोगने पडते हे, मुझे क्या 
मतलब 

वह सबकी वाते सुन ही रहा था । स्वार्थ भरे ससार की विचित्र लीला पर 
वह कुठित-व्यथित हो रहा था। मित्र का इशारा मिलते ही वह उठा और जोर से 
बोल पडा--ससार मे कोई किसी का नही है। सव मतलब के साथी है । मित्र 
बिन्दु | तूने जो कहा, बिलकुल सत्य है। अब मैं अपना समय धर्म में ही व्यतीत 
कत्गा ।' 

यह है स्वार्थ की कथा। स्वार्थ परायण व दु ख भरे विश्व में किमी को किसी 
का सहारा नही है। कोई किसी का साथी नही है। धर्म ही सच्चा साथी हे-- सुख- 
दुख हर स्थिति में सहयोगी है। 
स्वार्थ भरे ससार में, स्वजन नहीं है त्राण । 
'मुनि कन्हैया धर्म ही, जन-जन का हे प्राण ॥ 


अतर-रोग 


एक करोटपति मेठ था। उनकी मा खान-पान में बडी लोलुप थी। जीभ की 
चटो री होने के कारण प्रतिदिन विभिन्‍न प्रकार का पकवान उडाती थी | एक वार 
वह रोग ग्रस्त हो गई। बडे-बडे वैद्य आये। उपचार प्रारभ हुआ। एक वैध ने 
कटुक चिरायता वतलाया । अन्य किसी ने सिक्श्चर दिया। दवा कडवी होने के 
कारण बुढिया सेवन नही करदी थी । सैकडो ही वैद्य आये । किसी का भी उपचार 
कामयाद नही हुआ, क्योंकि वह औषधि को इधर-उधर फेक देती थी। एक दिन 
बुटिया के अनुकूल वैद्य आया। वबीला--'माजी ! मैं आपकी बिलकुल ठीक कर 


दूगा। पद्धट दिन बादाम के हलवे में मकरध्वज लेना पथेगा। दस बजें गूद के 
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लड्डू खा लेना ।' बुढिया बहुत खुश हुई, मुस्कराती हुई वोली--'आप जैसे 
वुद्धिशाली वैद्य ही मेरे रोग को शात कर सकते है । धन्य हे आपके चातुर्य को। 
धन्य है आपके अनुभव को । अब मै अवश्य ही स्वस्थ हो जाऊगी ।' 
मन-इच्चित दवा मिलने से बुढिया का चित्त अति प्रसन्नता मे रमण करने 

लगा। मानसिक अनुकूलता ही प्रसन्नता व स्वस्थता का लक्षण है। मनोनुकूल 
सामग्री उपलब्ध होने से असाध्य रोगी भी स्वस्थता का अनुभव करने लग 
जाते है। 

मन-इच्छित जब ही मिले, रसयुत खाद्य पदार्थ । 

'मुनि कन्हैया,' तब मिटे, अन्तर रोग यथार्थ ॥ 


गृुण-अवगुण 


दो दाशनिक थे। दोनो ने अध्ययन एक ही साथ किया। पारस्परिक अभिन्‍न 
मित्रता के कारण वे प्राय प्रतिदिन साथ ही रहते वे । एक-दूसरे की सलाह बिना 
कोई भी काम नही होता था। हर ज़िया-प्रक्रिया में चितन चलना ही रहता था। 
एक दिन दोनों किसी नगर की ओर जा रहे थये। मार्ग में गुलाब का पौधा देखा । 
एक ने कहा--पौधे मे फूल कितने सुन्दर है ! सौरभ से सारा दिशा मण्टल सुर- 
भित हो रहा है।' उसने गुलाव के पौधे की खूब ही प्रशसा करते हुए गण गर्मिा 
का वर्णन किया । 

दूसरे दार्शनिक ने झुझलाहट की भाषा में कहा--'मित्रवर ! पस छोटे से 
पौधे मे देखो <तने काटे है ? केवल प्रशसा से क्या ? काटों की चुभन जितनी 
कष्टप्रद होती है।' 

उसी समय एक कवि के मुख से-- 

“गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति निर्रुण वली वल वैत्ति न वेत्तिनिबंल । 

पिको वसन्तस्य गुण न वायस , करीच पसिहस्य बल न मूपक ॥ 
“गुणवानों की दृष्टि गुणो पर पडती है और जवगुणी वी दृष्टि जवग्रण पर। 
गुणी गुण वो जानता है निर्गुणी नहीं। वलवान ही वल को पहचानता ह, निर्वल 
नहीं। वसत के गुण को झोयल जानती है, कौवा नहीं। निंह के वल को हाथी 
पहचान सकता हैँ मूपक नही। शुणवानों वी दृष्टि गुणों पा पटती है जबएयों 
पर नही । अवग॒णी की दृष्टि अवगण पर ही जाती है, गूणों पा नही | जैसी दृष्टि 
दैसी सृष्टि | 

गुणवानों वी हर समय पृण पर दृष्टि विष । 


छिद्रान्वेपी देखता, पर वे छिद्र हमेाा॥। 
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निस्पृही बनो 


एक अद्भुत बाबा था। वह बडा निस्पृही था। कूटिया में अकेला ही रहता 
था। अर्ध निशा मे ऊपर से आवाज आई ।'मै आती हु ।” बाबा बोला-- तू कौन 
हैं” वह बोली--मै लक्ष्मी हु। आपकी कुटिया मे निवास करना चाहती हू । 
बावा बोला--'मुझे जरूरत नही है। मे त्यागी हु। लक्ष्मी का क्या करूगा । 
लक्ष्मी बोली--'जो उच्छा करते है उनके पास नहीं जाती ह। जो मे पीठ दिघा 
देते है वहा अवश्य जाती हु । वावा बोला-- जैसी आपकी उच्छा । कटिया में 
चारो तरफ स्वर्ण मुद्रा ही मुद्रा हो गई । कोई भी मागने के लिए जाता है, वावा 
उसे यथेच्छित मोहरे देने लगा । सारे शहर में बात प्रमारित हो गई कि बावा के 
चरणों में तो नव निधि और अप्द मिद्धि है। अनेकों व्यक्तियों का नाता सा जुडा 
रहता, मुह मागे स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी । 
वावा ने सोचा---बडी व्याधि लग गई। जब माला जप करने बैठता हु तो 
मागने वाले तैयार रहते है। न थाने का समय मिलता है न ही नीद लेने को । कैसे 
होगा इस लक्ष्मी से छुटकारा ।' 
गाव के ठाकूर साहव को कुछ धनराशि की आवश्यकता थी।॥ बाबा से परि- 
चित एक व्यवित ने कहा--ठाकुर साहव ! गाव के बाहर एक बाबा रहता है, 
उसके पास इतना वैभव हैँ कि कभी खूटता ही नहीं। मागने वालो को खुले हाथ 
देता है। ज्यो-ज्यो देता है त्यो-त्यों लक्ष्मी बढ़ती रहती है। आप भी किसी कर्म- 
चारी को भेज दीजिए। यथेच्छित स्वर्ण मुद्राए मिल जायेगी ।” ऐसी बाते सुनते 
ही ठाकुर साहब आश्चर्य के सागर में डूब गये। उन्होंने विशिष्ट कर्मचारी को 
प्रेषित करते हुए कहा--तुम जाओ और बावाजी से यथेच्छित स्वर्ण मुद्राए लेकर 
आओ 
कुछ ही समय के पश्चात्‌ एक दिन देव वाणी हुई--'बावा | अब मैं जा रही 
हू / बावा बोला---जैसी तुम्हारी इच्छा । जहा जाना चाहती हो वहा जा सकती 
हो | क्योकि तुम्हारा नाम भी चचला है, एक जगह स्थिर रहने का सवाल ही नही 
है ।' लक्ष्मी चली गई। बावा खुश हुआ | उपाधि मिटी । 
सुबह होते ही ठाकुर साहब का कर्मचारी पहुचा, याचना की। 'महात्माजी 
आपके पास सव कुछ है। ठाकुर साहब की अभिलापा पूर्ण करे ।' बाबा बोला-- 
आप देरी से पहुचे। कल आते तो कुछ न कुछ मिल जाता।' आखिर 
ठाकुर साहव भी वहा आये। वावा ने सारी कहानी सुनाई। ठाकुर साहब ने बावा 
को पीटना शुरू किया। वावा हसने लगा । ठाकुर साहव ने हसने का कारण पूछा 
बावा ने लक्ष्मी की सकल कथा सुनाते हुए कहा-- मुझे हसी इसीलिए आई कि 
यह लक्ष्मी आती है तब भी उपाधि और जाती है तव भी उपाधि । अत इसका 
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नाम दौलत है, दो (लातो) पैरो की मार खानी है तो लथ्ष्मी (दौलत) से प्यार 
करो | लक्ष्मी, निस्पृही मानव के पीछे-पीछे दौडती है। जो लक्ष्मी की चाह करता 
है वहा से वह कोसो दूर चली जाती हे अत लक्ष्मी के दास बनने में लाभ नही हे । 
लक्ष्मी को दासी वनाकर रखने मे लाभ है।' 


दौलत से जो दूर है, मानव वही महान्‌। 
मुनि कन्हैया हर कदम, उसका अति सम्मान ॥। 


दृष्टि का अन्तर 


एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनो ही विनीत थे । ग्रुरुऔर शिष्य में अच्छा सम्बन्ध 
था। गुरुदेव ने एक शिष्य से पूछा--'वोलो, जगत कैसा है ? तुझे यह जगत कैसा 
लग रहा है ” शिष्य ने हाथ जोडकर अवनत शिरसा कहा--ग्रुरुवर | यह जगत 
बहुत बुरा है। सर्वत्र अन्धकार ही अन्धकार है । आप देखे, एक दिन होता है और 
राते दो। दो रातो के वीच एक दिन । पहले रात थी । अधेरा ही अधेरा । फिर 
दिन आया । उजाला आया। प्रकाश हुआ। फिर रात आयेगी। अधेरा छा 
जाएगा। एक बार उजाला दो वार अधे रा, अधेरा अधिक प्रकाश कम | एस जगत 
का यह अनोखा माया जाल ।' 

गुरुदेव ने दूसरे शिष्य से भी यही प्रश्न पूछा। उस शिप्य ने गहराई से चिन्तन 
कर क्हा--'पूज्यवर | जगत बहुत अच्छा है। प्रकाश ही प्रकाश है । रात पीती, 
उजाला हुआ । सर्वत्र प्रकाश फैल गया। प्रकाश आते ही जन्वकार का जवसान हो 
गया। लोगों का यातायात प्रारभ हो गया । सबमे स्फूर्ति का जभिसचाए हो गया | 
प्रात काल का समय सवको वडा सुहावना लगता है। सुबह दा शान्त सम 
मनमोहक होता है। यह जनत कितना अच्छा है कि उसमे ऐसा प्रकाश है। मेने 
गहराई से देखा--दिन व्यतीत होते ही रात भावी | रात दीती, दिन शायरा । एस 
प्रवार दो दिनो के बीच एक रात । इसका हाई यह है कि प्रवाय जधिए, सन्‍्दयार 
कम । दो वार प्रकाश जाता है तो एक वार अन्येरा । इस दृष्टि से छह सजता 
ह कि यह जगत्‌ बहत अच्छा है ।! 

गुर ने दोनो ये उत्तर सुने। सोचा, प्रग्न सदूग घा। उत्ता निल्न-निन्‍्न। 
दोनों छेः सामने दिन और रात सम थी पेविन दृष्टि वा एन्‍्ता होने से एर रे 
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है । हर एक का चिन्तन सदू-असद्‌ दृष्टि पर आधारित रहता है । 
जिसकी ज॑सी दृष्टि है, उसको वैसा ज्ञान। 
दृष्टि-भेद का जगत में, अन्तर मिले महान्‌॥ 


कटिलता का दुष्परिणाम 


कच्छ जैसे देश में पानी लाने के लिए गधों का उपयोग फिया जाता था। अत वहा 
लटकी को दहेज में भी गधे देने की परम्परा थी। सेठजी के जठकी का विवाह 
हुआ । सेठ ने दहेज में एक गधा भी दिया | लडकी ससुराल गई । नौदर उस गधे पर 
पानी लाने लगा । वह गधा बडा बदमाण था। कही-न-फही टाकर लगाकर घडो 
को फोड देता या। सेठ ने नौकर से कहा--यह गधा नालायफ है। अत तावा 
अथवा पीतल के बर्तन ले जाओ | फूटने का उर नहीं रहेगा ।” नौकर ने वैसा ही 
किया, लेकिन वह शैतान मार्ग में लेट जाता | पीतल के बर्तेनो का नुकसान हो चाहे 
न हो लेकिन पानी ढदुतककर सारा वह जाता था । नौकर तग आ गया । 

आखिर सेठ ने नौकर से कहा--'एस गधे के कान का थोटा-सा भाग काट- 
कर वबुटकना' बनाकर छोड दो ।” नौकर ने वैसा ही किया। अब वह स्वतन्न निर- 
कुण होकर तालाव के आस-पास भ्रमण करता है। जाता-पीता है। मौज उडाता 
है। चद ही दिनो मे वह मोटा-ताजा वन गया। एक दिन कुछ बोरे बैलगाड़ी पर 
व्यापारार्थ कही जा रहे थे । मार्ग मे विश्वाम हेतु उसी तालाव पर रुके | वैलो को 
भी चरने हेतु खुला छोड दिया । दोनो बैल आपस मे मामा-भानजा थे। इतने में 
वहा गधा भा गया । उसने दोनो बैलो को अपनी करतूत व कहानी सुनाते हुए 
कहा-- तुम भी कुटिलता करो । शैतानी करो । आजादी मिल जायेगी । सुखी वन 
जाओगे। प्रवचना की वाते भानजे बैल को रचिकर नहीं लगी । किन्तु मामा वैल ने 
उसके कथनानुमार गति करना स्वीकार कर लिया। भोजनादि से निवृत्त होकर 
रवाना हुए । अपनी लीला दिखलाते हुए वह कुटिल बैल पसर गया । मालिक ने 
सोचा हराम होने (मरने) से पहले इसे हलाल कर दिया जाये तो मास खाने में 
काम आ जायेगा। छरा भौककर उस वैल को मारकर गाडी मे रख दिया। भार 
अधिक होने से एक बैल से गाडी कैसे चले । उस तदुरुस्त हप्ट-पुप्ठ गधे को पकड- 
कर उन्होने गाडी मे जोत लिया | चलने मे वह्‌ आनाकानी करने लगा तो मालिक 
ने चाबुक मारने शुरूकर दिये। बडी द्र[तगति से दाडने लगा। यह सब देखकर 
भानजे वैल ने व्यग्य कसते हुए कहा -- 

'रे व्युत्कर्ण | दुराचारिन्‌ मातुलो घातितस्त्वया ।! 
चलिस वायु वेगेन कौटिल्य न करोणि किम्‌ ॥। 


सतो को मत सताओ / ४२१३ 


- आओ दुराचारी बुटकने | तूने मेरे मामा को मरवा दिया । अब तू वायु वेग से चल 
रहा है । अब कुटिलता क्यो नही करता हे | बुटकने ने उत्तर देते हुए कहा-- 
कौटिल्य तत्र कत्तेत्य य॒त्र धर्म प्रवतंते। 
साथंवाहो महादुष्ट कण्ठच्छेद करोति मे ॥ 
--कुटिलता वहा करनी चाहिए जहा कुछ धर्म का प्रवर्तन हो । काम बनता हो । 
यह मालिक इतना दुष्ट है कि यदि कुटिलता करू तो मुझे भी हलाल कर दे । 
चुरी सगति का परिणाम कभी भी लाभप्रद नही होता है | दुरा व्यक्तित खुद 
भी दु ख पाता है और दूसरो को भी पीडित किये बिना नही रहता। अत सज्जन 
व्यक्ति बुरे आदमी के सग से हरदम दूर ही रहता है। 
बुरे व्यक्ति के संग से, रहो निरदर दूर। 
“मुनि कन्हैया फायदा, इसमे है भरपूर ॥ 


सतो को मत सताओ 


कुणाल प्रदेण के भयकर जगल मे दो मुनि तपस्या कर रहे थे ध्यान और स्वाध्याय 
मे लीन रहते ये। भीषणतम ठप के कारण उन्हे विभिन्‍न प्रकार की लब्यिया एव 
सिद्धिया उत्पन्न हो गयी । वर्षा काल आया। सत्र वर्षा हुई। लेकिन उस कुणाल 
प्रदेश में वर्षा नही हुई जहा तपस्वी सत तपन्या में सस्थित थे। गाये चराने वाते 
बाले बडे चितित हो रहे थे । वर्षा के अभाव में गाये क्‍या चरेगी ? पालन-पोपण 
कंसे करेगे) कुछ शरारती ग्वाले तपस्वी सतो के पास जाकर जकयक बोलने लगे 
कि इन सतो (मोडो) ने वर्षा को बाध रखा हे । वे जनभिन्ञ ग्याले एक दोहा जोर- 
जोर से वोलने लगे -- 

आर गाव में मेह बरसे, कूणाल में तरसे। 

आ सा रा पात्तर फोडे तो, सौ-सौ आगल मेह बरसे ॥। 
“अन्य प्रदेशों मे अच्छी वर्षा हो रही है--हम कुणालवासी पानी वे लिए तरस 

रहे ह। इन सतो के पात्तर फोड दे तो अवश्य ही मौ-नौ अगुल वर्पा हो सती है । 

वे सनी गुस्से मे लाल होकर सतो पर दूट पडे | मुनियो पर कका-पत्था नी डादन 
शुरु रए दिये। विभिन्‍न प्रवार के निदनीय दृ्ट देने लगे । मारपीट शानमे नी 
वे नही सक्चाये। ठपस्वी रत्रो वे गरीर से शोधित की यारा प्रवाहित हाने खूगी । 


“तने हृदय-विदाएक कप्टों मे नी दोनों ही म॒नि लमा दी सुरन्सी दा झलने पाए । 


अएया ! मुनि छद्मस्प दे। क्षमा वी नी नीमा होती है। वे झड़ 7 दागप | 


हो एये जोए पहले तपरन्‍पी मुनि ने झपरी तपो एक्ति दिर॑जाले हुए कह्ा-- वर्षा 





मेघ | रुपादायामू-हं मेघ हू राणाए प्रदा मे वबास। इसर तपस्दी मसानि - सना 
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त्तपोबल प्रकट करते हुए कहा--दिनानिवच्दण च--पन्द्रह दिनो तक बरमसते 
रहना ।' पहले मुनि ने फिर घोपणा करते हुए कहा-- धारा सार प्रणातायाम्‌-- 
द्रतगति से मूसलाधार पानी वरसो।” पुन वे मुनि बोल पढ़ें-- यथा जात्री तथा 
दिवा--रात और दिन निरालम्ब गति से बरसते ही रहना ।' 
सतो की वाणी अकादय होती है, चारो तरफ से पानी मूसलाधार वरसने 
लगा । कुछ ही समय के पश्चात्‌ नदियों में वाढ आ गयी, ताजाबो के व्ाश्व टुट 
गये। सर्वत्र पानी-ही-पानी हो गया। सारे प्रदेश में हा-हाफ़ार मच गया। पत्द्रह 
दिनो की स्वल्प अवधि में ही कुणाल प्रदेश पानी मे विलीन हो गया । 
जो मानव सतो को सताते है उनका हर दृष्टि से नुकसान ही होता है । एक 
कवि ने कहा--- 
सत सताया जात है, नाम ठाम और वण। 
पीपा परतख देख लयों, यादव कौरब कस ॥ 
--मुनि जनों की जो निंदा करता है! दु स देता है बह सर्प के मुख में हाथ डालता 
है। पर्वत से अपना सिर फोडता है। उसे किसी भी स्थिति में शाति उपलब्ध नहीं 
हो सकती । 
मुनि को देता कप्ट जो, मिलता उसको कप्ट । 
मुनि कन्हैया' लोक मे, उक्ति शुभकर स्पप्ट॥ 


चन्दन और कीचड़ 


एक दिन चदन और कीचड का मिलन हो गया | दोनो अपनी-अपनी प्रणसा के पुल 
वाधने लगे । चदन बोला-- भाई कर्दम | मेरी बरावरी तू नहीं कर सकता। मेरी 
शीतलता से सारा ससार परिचित है। मेरे में इतनी वडी मक्ति है कि भपकर 
दाह ज्वर की पीडा को भी मैं शात कर सकता हु । आग में झुलनते हुए मानव के 
लिए मैं त्राण हू । रक्षक हू ! मेरे ससेवन से मानव का मानस णीतलता से भर जाता 
है । मैं वदा मुल्यवान्‌ हु । हर एक व्यवित मुझे नहीं यरीद सकता । मेरी मोहकता 
की महक हर व्यक्ति को आकपित करने में सफल हो रही है।' 

कीचट ने रोप भरी भाषा में कह्ा---चदन ! तू आत्म-प्रशसा करने में वडा 
दक्ष है। केवल अपनी गुण-गाथा गा-गाकर मन-ही-मन फूल रहा हैं। मेरे में जो 
वैशिप्ट्य है वह तेरे मे नही है, मैं सदा मुसकराता रहता हू ।/ ऐसे आपस में वात 
तन गयी । कोई भी झ्ञकने को तैयार नहीं है। आखिर दोनो ने मोचा--ऐसे 
परस्पर झगदे से समाधान नही मिलेगा। किसी निर्णायक के सामने बहस करना 
उचित रहेगा। वहा अवश्य ही सही समाधान मिलेगा । आखिर दोनों की सलाह 
से भेढक को ही निर्णायक के रूप में स्थापित किया गया। 


शुक की चतुरता / ४२५ 


मेढक ने दोनो पक्ष की बाते सुनी । गहराई से सोचकर अपना निर्णय सुनाते 
हुए कहा--चदन | तुम चाहे कितनी ही आत्म-श्लाघा करो, कितु कीचड की 
वरावरी नही कर सकते | ससार मे सबसे शीतल तत्त्व कीचड है! आखिर मेढक 
से अन्य निर्णय की आशा भी क्‍या की जा सकती थी? रात-दिन कीचड मे ही 
आनन्द अनुभूति करने वाला मेढक वेचारा चदन के मूल्य का क्या अकन कर सकता 
है ” कदापि नही । 
गोबर का कीरा गोवर मे ही खुश रहता है। जो व्यक्ति जिसके गुणों से 
अपरिचित होता है वह उसकी प्रशसा कभी भी नही कर सकता । वह उसे घृणा 
की दृष्टि से निहारता है। अत हर एक के गुणों की जानकारी रखना प्रत्येक का 
कर्तव्य होता है । 
गुणवानों के सुगुण का, जिसे नहीं है ज्ञान । 
मुनि कन्हैया वह उसे, देता क्या सम्मान॥ 


शुक की चतुरता 


किसी राजा की रानी पर एक पक्षी ने वीठ कर दी। रानी ने ऊपर ज्ञाका तो तोता 
दिखायो दिया। रानी क्रोधाकुल होकर औधा मुह करके लेट गयी। राजा थाया, 
पूछा--क्या हो गया ? ऐसे कैसे सो रही हो ” रानो बोली--तोते ने मेरे ऊपर 
वीठ कर दी। कितना वडा अपमान | मैं सहन नहीं कर सकती अत देश में जितने 
भी तोते है, उन सबको मरवा दीजिए अन्यथा मैं मरूगी । रानी की वान सुनते ही 
राजा ने यह आदेश प्रसारित कर दिया कि देश में जितने भी तोते है, उन सबको 
यहा एकत्रित किया जाये। राज्य-कर्मचारियों द्वार सेकटो ही तोतों को राज्यसभा 
मे हाजिर किया गया। राजा ने पूछा--'क्या तुम्हारे मे कोई राजा तोता है? 
मनृष्यभाषी तोते ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा---हा, है। वे एक घटा वाद आयेगे। 
कछ ही प्रतीक्षा के पश्चात्‌ घुकराज पहुचे । राजा बोला--ुकराज ! 
विलम्व से क्यों आये ” घुकराज ने कहा---कई तोते झगठते हाए सौर विवाद 
करते हुए मेरे पास जाये और वबोले-- दुनिया में ना अवधिद है ? या नारी £ इस 
प्रश्न वे समाधान से देरी हो गधी। जब हाजिर हू । नृपति ये सन में दिलासा 
जागृत हई--'शुव | व्या उत्तर दिया ? मझ्ते भी सुना दो । शुशाज दोटा--_-नः 


हनी 


बम है, नारिया ज्यादा है। पा दोता--एूहशा प्रमाण उा है ” एजाडए 


० 
लय 


वोता-- कही नर कस, नाीया शवित्रा औए वही ना जयिश शा कीया रूम 
है। दिल्तु णो नर होते हुए नी नागियो वे दीत पा चाहते है, वे वास्तव 


डा हे 


होते हुए भी नानियो को ज्ोटि भे जाते है झशनर ना बम रण नारिया शाटिण। 
पु 


१! 
शो | 


ड़ 
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व्यग्य भरे उत्तर से राजा का सिर लज्जा से झुक गया। इसने तो मुझे नारी 
की सज्ञा मे अवतरित कर दिया, रानी के कथन से ही तोतो को मरवाने की सोची 
थी। राजा के पुन आदेश से सब तोतों को जीवन-दान दे दिया गया । यह सब 
रानी को ज्ञात होते ही रानी ने राजा को बुलाकर कहा--तोतो को मृत्यु-दण्ठ से 
मुक्त क्यो कर दिया ? यह है आपका दियावटी प्यार ? अन्न और जल लेने का 
त्याग है।' राजा ने बहुत समझाया, रानी आग्रह पर डटी रही। पहले की भाति 
तोतो को वापस इकट्ठा किया गया। लकिन शुकराज दो घटे बाद आया। राजा 
बोला-- 'विलम्ब से क्यो आया ? 
शुकराज ने कहा--'मेरे सामने तोतो द्वारा एक जटिल प्रण्नआ गया कि 
मुखद्वार ज्यादा है या मलद्वार, इसमे उलझ गया। समाधान देने मे काफी समय 
लगाना पडा ।' राजा वोला-- भरे | समाघान कैसे दिया ? शुकराज बोला-- 
'मुखद्वार की अपेक्षा मलद्वार ज्यादा हैं। क्योंकि जो मानव बचन देकर बदल 
जाता हे, उसका मुख, मुखद्दार न रहकर मलद्वार बन जाता है ।' व्यम्यपूर्ण उत्तर 
से राजा लज्जित हो गया । वापस सब तोतो को बन्धन में मुफ़्त कर दिया और 
रानी को भी समझा दिया। जिसकी वृद्धि विलक्षण होती है वह हर कार्य मे सफल 
होता है । शुकराज की वाक्‌-चतुरता से समस्त तोते मरते-मरते वच गये । 
शुक वोला मुखद्वार से, ज्यादा हे मलद्वार। 
'मुनि कन्हैया व्यग्य से, लज्जित हुआ नृपाल ॥ 


क्रोध को मन्द करो 


एक तपस्वी मुनि थे । उनको क्रोध वहुत आता था । ग्रुदुजी उनको समय-समय पर 
शिक्षा फरमाते थे--शिष्य ! क्रोध करने से तपस्या एवं साधना भस्मसात्‌ हो जाती 
है। तेरे हित के लिए जब कभी शिक्षा देता हू, तव तू आग की भाति गरम हो 
जाता है। मुख से अनर्गल वोलता रहता है। यह तेरे लिए शोभास्पद नही हे । तू 
स्वय अन्तद्रैष्टा वन । क्रोध से कितनी हानि होती है । अत मेरा बार-बार कहना 
है कि प्रकृति मे परिवर्तन करो । 

एक दिन तपस्वी ने गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहा--मुझे आज्ञा दीजिए, 
मैं तपस्या करना चाहता हू ।' गुरु ने कहा -- 'पतलीपाड । तपस्वी ने सोचा--ग्रुरु 
की दृष्टि मे मैं बहुत ताजा-मोदा हु। अत गुरुदेव फरमाते है कि 'पतलीपाड' 
अर्थात्‌ शरीर को दुर्वल वनाओ। सात दिन का धोकडा (उपवास) कर लिया। 
पारणा करने की इच्छा से वह शिष्य फिर ग्रुदवर के पास आया और बोला--- 
धूज्यवर ! पारणा करू या तपस्या चालू रखू ” गुरु ने कहा---पतलीपाड' तपस्वी 
ने सोचा--गुरु की दृष्टि मे अभी तक मोटा-ताजा की कोटि में है। फिर मुनि से 
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चौदह दिन के उपवास किये। दो-तीन वार पूछने पर गुरुजी ने वही उत्तर दिया । 
'पत्तलीपाड' मास खमण (तीन दिन के उपवास) पूर्ण हुआ। पारणा के लिए आज्ञा 
दीजिए गुरुजी का वही कथन। 'पतलीपाड' 'पतलीपाड' यह सुनते ही म्‌नि की 
जाखे तन गई। क्रोधाकुल होकर वोला---'क्या आप मुझे मारना चाहते है ? इतना 
दुबला-पतला हो गया फिर भी आप कह रहे है पतलीपाड, पतलीपाड। क्या पतली 
पाडू ” अगुली को तोडकर गुरु के चरणो मे रख दी। फरमाइये और क्या पतली 
पाडू ? 
शान्त स्वभावी गुरु ने कहा--इसीलिए तो कह रहा हू, पतलीपाड । मेरे 
कहने का उद्देश्य शरीर को दुर्वल करने से नही है। क्रोध को पतला (मन्द) करो । 
क्षमाशील बनो । क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची तपस्या हे ।” शिष्य को 
सही ज्ञान हुआ | 
काषाय, विषय और आहार का त्याग करने मे ही सच्चा उपवास होता है । 
अन्यथा केवल लघन मात्र है। अत तप के साय-सा» क्षमावान वन जाने से स्वर्ण 
में सुगन्ध वाली कहावत चरिता्थ हो जाती है । 
क्षमा विना ससार मे, तप-जप सब वेकार। 
'मुनि कन्हैया' शान्त नर, वसुधा का शझ्यगार ॥ 


बद-नीति और शुद्ध-ती ति 


चुरेन्द्र और नरेन्द्र मे अच्छी दोस्ती थी। सुरेन्द्र सम्पत्तिजाली सेठ था। नरेंद्र वी 
स्थिति कमजोर थी। एक दिन की वात है--नरेन्द्र सुरेन्द्र के धर मिसन वे जिए 
जाया, कुछ समय ठहरकर वापस चला गया। गेडिया धुल गया। सुरेन्द्र वी नीति 
से विक्ृति उत्पन्न हो गई। सोचा, नवगाठ का गेडिया वहा मिलता ? छिपा लिया । 
कुछ ही समय बाद नरेन्द्र आया, बोला-- मेरा गेडिया कहा है ” सुरेन्द्र ने बहा-- 
“मित्र | मुझे क्या पता ? मैंने तो हाथ नही लगाया ।/ नरेन्द्र वेचाग दृयर-उयर 
देखकर खाली हाथो लौट गया । 

वदनीति से सुरेन्द्र का धन धीरे-धीरे जाने दया। पुत्रवपू दटी समझदार 
चतुर थी। उसने अपने जेवर डब्वे मे डतणा पीहा ख दिया। जि यून्द्र के 
सामने दस-वीस नौकर उडे रहते थे, उसकी हावते एकदम दिद एए । गोठी -ा 
एक समस्या बन गई। वडी सुश्यित से परिछया दा एणशाग रहने एए । चिल्ता ४ 


शारर वा सौन्दर्य उत्म हो गधा। एगश दिन एसये घन जोडी -ाश | यातचील 
कर चला गया । पीछ्दे हार इल गया । दुरेत्ध का दिए पाए हागे। नीतिय ए- 


3 आप अर वापस कक ट हे दा दिया च्य ले न हा नह 
चतंन हथआा | हार वापन लदड ह्या। पा घन था उल्े मत जाए | +3उम्हाातह # 
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ला 
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पलटा खाया। पुत्रवधू ने आभूषण लाकर दे दिया। उनसे पालन-पोपण चलने 
लगा। छोटी-सी दुकान खोली । विश्वास जमने लगा। धीरे-धीरे मपत्ति वापस 
आने लगी । उस गेडिये पर सोने का पात चढाकर नरेन्द्र मित्र को दे दिया और 
उससे अपनी जीवन-लीला सुनाते हुए कहा--मित्र | शुद्धनीति ही मानव की उन्नति 
में सहायक सिद्ध होती है।' 
बदनीति वाले मनुष्यों का कभी भी भला नहीं हो सकता। कदम-कदम पर 

उनकी हार होती है । नीति मे विशुद्धि का सचार होते ही विजय दौठ-दौइडफर 
आती है। हर क्षेत्र मे विकास होता है। 

शुद्ध नीति से मनुज का, होता है उत्थान । 

“मुनि कन्हैया' नीति विन, सबका है अवसान ।। 


सम्यग-ज्ञान 
है 


एक व्यापारी ने व्यापार हेतु किसी द्वीप पर पानी की जहाज द्वारा जाने की तैयारी 
की । वहा पर गी की नस्ल नही होने के कारण व्यापारी ने गौ साथ ली | नगर में 
पहुचा । भेटणा लेकर राजा के पास गया । साथ चादी का कटोरा भरकर मिसरी 
से सपूरित दूध भी ले गया। राजा ने पूछा--यह क्या है घोला-धोला ” वह 
वोला--राजन्‌ | मैं अपने साथ एक वृक्ष लाया हू, उसी का यह फल है । इसे आप 
पी लीजिए। शरीर हृष्ट-पुष्ट बच जायेगा।” राजा ने उस फल का रसास्वादन 
करते हुए कहा--/आज तक मैंने अपनी जिन्दगी मे ऐसा मधुर फल कभी नही 
खाया ।” राजा ने खुश होकर समूचे माल की कर (ड्यूटी) माफ कर दी ।! 

दूसरे दिन खीर वनाकर लाया । उसमे केसर, इलाइची, पिशझ्ता आदि डाले 
हुए थे। राजा के पास पहुचा । 

राजा--यह क्‍या हे ?' 

व्यापारी---राजन्‌ | उसी वृक्ष का दूसरा फल हे | इसके विभिन्‍न प्रकार के 
फल लगते है, समय-समय पर भेट करता रहुगा । राजा मे आस्वाद लिया, मन की 
कलिया खिलने लगी। थोडा-सा फल महारानी को भी दिया। वह भी बहुत 
प्रसन्‍त हुई। अब वह प्रतिदिन कभी कलाकन्द, कभी रसगुल्ले, छत्ता आदि 'ेट 
करता गया । 

एक वर्ष वहा पर रहा । कमाई अच्छी हुईं। वापस अपने देश जाने लगा, तो 
राजा ने कहा--'उस वृक्ष को तो मैं रखगा, बडे स्वादिप्ट फल देने वाला ह। 
कीमत चाहे जितनी ले सकते हो ।' 

व्यापारी--'मैं आप से क्‍या कीमत ल्‌, मुझे आपकी कृपा चाहिए। वृक्ष व। 
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कैसे रखना, खाने के लिए क्या देना सब वतला दिया किन्तु दूध निकालने की विधि 
नही बतलाई । 
व्यापारी चल पडा समुद्र के किनारे जहाज में माल लगाने लगा। इधर 
राजा ने अपने नौकरो को स्वर्ण पात्र देकर कहा-- ध्यान रखना | यह वृक्ष जो भी 
फल देता है, उसे स्वर्ण पात्र मे लेकर मुझे दे देना | नौकरों ने वैसा ही किया। इतने 
मे गाय ने पेशाव किया। गौ-मृत्र लेकर राजा के पास आये, राजा ने चखकर 
देखा | मृह कडवा हो गया । हाय यह क्‍या ? थोडी देर वाद गाय ने गोवर किया। 
नौकर लेकर आये । थोडा-सा जीभ पर रखा । जी मचलाने लगा। व्यापारी को 
धू्त समझकर उसे वापज्ञ चुलवाया गया। राजा बोला -- सेठ साहब | आप तो मुझे 
धोखा देकर चले गये । यह देखो वृक्ष का फल | कितना कंटु । व्यापारी हसने लगा 
और करवद्ध होकर वोला-- 'स्वामिन्‌ ! वृक्ष तो वही है। फल लेने की विधि से 
आप अपरिचित हैं ।' उसने तत्काल दूध निकालकर वतलाया। राजा ने स्वाद 
चखा, वडा मीठा लगा। राजा अपनी अनभिनज्नता पर पश्चाताप करने लगा। 
जव तक सम्यग्‌-ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, तव॒ तक मानव किसी भी 
प्रक्रिया मे सफल नही हो पाता । अत सामाजिक व श्ाध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञाना- 
राधना को परम अपेक्षा है। 
ज्ञान विना होता नही, सही तत्त्व जाभाम । 
“मुनि कन्हैया' ज्ञान से, होगा आत्म विकास ॥ ८ 


सहयोगी मित्र 


अरुण राजा का पुत्र था, किरण सेठ का। दोनो मे अच्छा प्रेम था । पारस्परिव मित्रता 
का उन्‍नयन। राजकुमार अरुण ने पूछा-- साथी किरण ! वया वात है ? तेरा शरीर 
दिनो-दिन कृश क्यों हो रहा है ? किरण करवद्ध होकर बोला--मित्र ! कया वर, 
व्यापार नही चलता है। आय के बिना परिवार का भरण-पोपण भी एफ समस्या 
बन गईं। ताकडी बद हो गई। तू जानता है, महाजन वी ताकडी चालू रहने में ही 
लाभ है। कोई काम हाथ में नही है। इसलिए कोई वाम मुझे वतानों ।' 

भरण ने किरण को घोडे वी लीद उठाकर वाहर डालने का वार्य सौगा। वह 
लीद को सूंघकर फिर वाहर डालता है। घोडो के प्रचालको ने पृधछा-- लीद सघने 
वा क्या मतलब ? किसलिए ” किरण ने कहा--“मैं तुम सबरी परीक्षार्थ सघ 
रहा हू ठुम लोग दाना वम देते हो । सदवो हक्टाऊगा । सव घबराये । रपर्रो वी 
थैली देकर किरण को खश कर दिया । समुद्र वी लहरे गिनने वा दसरा शाम जौर 
मिल गया। ज्हाज चालको से भी पैसे ऐठने प्रारध रार दिए । छोर नहीं देवा है, 


जज 
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तो जहाज को रोक लेता है और कहता है कि लहरे ग्रिनने का काम मुझे सौपा गया 
है। ऐसी वाते बना-वनाकर चातुर्य से कमाई करने लगा। 
एक दिन मित्र अरुण ने पृछा--किरण ! कमाई अच्छी हो रही है ? 
मित्र तेरी कृपा से सव अच्छा है, तूने मुझे जो काम सौपे, उससे अच्छी आय 
है। तेरे जैसे साथी के प्रताप मे मेरा सारा सकट दूर हो गया ।/ 
सच्चा मित्र वही होता है जो तकलीफ मे भी सहयोग की भावना रखता है। 
आपात काल में भी मित्र को मित्र की दृष्टि से निहारता है, उसका हर दृष्टि से 
गौरव बढता है। सम्मान होता है । 
सहयोगी हर समय में, बनता है जो मित्र। 
दुनिया में उस मित्र का, गौरव बढ़े पवित्र ॥ 


सबसे खराब क्‍या 


एक दु खी व्यक्ति इधर-उधर भटकता हुआ एक सन्यासी के पास आ पहुवा। हाथ 
जोडकर वोला -- महात्माजी | मैं ससार से ऊब गया । ससार मुझें गरल की भाति 
कटु लगता हे। मुझे निकालिये। ससार-ममुद्र से पार लगाइये ॥ महात्माजी 
बोले--मुसाफिर / सबसे पहले यह निगाह करके आओ कि दुनिया ने सबसे 
खराव चीज क्या है ? उसके पश्चात्‌ मैं तुझे सन्‍्यास दूगा।” वह मुसाफिर खराब 
चीज की खोज मे चल पडा । खोज करते-करते वह थक गया । आखिर वह फिरता- 
फिरता अशुचि-गृह मे पहुचा | उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगा | नाक पर कपडा 
लगाया, सोचा -- सवसे खराव चीन यही है। 

गदगी वोली--'करे भैया | तू मुझसे घृणा क्यो कर रहा है, क्यो नाक पर 
कपडा डालकर मुह विगाड रहा है ? इसमे मेरा दोप तनिक भी नहीं है। यह सब 
दोप है मानव के शरीर का । मुझे खराव करने वाला मनुष्य ही तो है। मनुप्य के 
योग से ही मेरा तिरस्कार व अपमान हो रहा है ।' 

मुसाफिर चौका। आश्चये का ठिकाना न रहा और वह दोडा-दौडा महात्मा 
जी के पास पहुचा | विनय के कोमल शब्दी मे वोला--- गुरुदेव ! प्रश्न के समाधान 
हेतु बहुत घूमा । आखिर उत्तर लेकर आया हु। छान-वीन करने पर यही तत्त्व 
मिला--सवसे खराब मनुप्य का शरीर । उत्तर सुनकर महात्माजी बहुत खुश हुए 
और आशीर्वाद देते हुए बोले---मुसाफिर ! तू ठीक समझा। मुझे सही ज्ञान 
मिला । अब मुझे सनन्‍्यास देने मे तनिक भी हिचकिचाहट नही है ।' उसे सन्यास दे 


दिया गया । 
मनुष्य को जब यह ज्ञान हो जाये कि सवसे खराब मेरा शरीर है, तव वह इस 
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शरीर (चमडी) से कभी भी मोहित नही होगा । न ही पर-रूप मे पागल बनेगा, 
चास्तव मे यह सच्चा ज्ञान ही आत्म-विकास का प्रशस्त सोपान हे | 


मानव का यह गात्र ही, सबसे बहुत खराब ! 
ऐसे पावन ज्ञान से, बढती अविरल आब ॥ 


भोज की उदारता 


उज्जयिनी नगरी थी। वहा के प्रभावशाली सम्राट्‌ राजा भोज थे। सस्क्ृत भाषा 
के विशेषज्ञ थे। दूसरो को दान देने मे वडे उदार-चेता थे, उदारता के विपय में 
राजा भोज की अनेक घटनाये आज भी प्रचलित है। जो कोई भी आता, वह खाली 
हाथ नही जाता था। मुक्त-हस्त से दान मिलता था। 
सचिव ने यह देखकर सोचा कि अगर राजाजी इस प्रकार दान देते रहेगे तो 
खजाना शीघ्र ही खाली हो जायेगा। अब कोई ऐसा उपाय सोचू, राजा दान देने से 
निवृत्त हो जाए। 
मत्री ने राजा के शयन-कक्ष पर एक पट लगाना निश्चित किया। उस पर 
लिखा गया -- आपदर्थे धन रक्षेत्‌ू-आपत्ति के लिए धन को सुरक्षित रखना 
चाहिए।' पट्ट वहा लगाकर मत्री चला गया । राजा भोज शयन-कक्ष में सोने के 
लिए आये | उन्होने पट्ट पर लिखा हुआ वाक्य पढा और मन में सोचा फि इसका 
उत्तर अवश्य देना चाहिए। उस वाक्य के नीचे अपनी दुद्धि से एक वाक्य लिया-- 
“श्रीमतामापद कृत --सपत्तिशीती व्यक्तियों के लिए आपत्ति कहा है ?' 
दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ | मत्री महलों में पहुचा। अपने वाक्य के नीचे 
उसी पट्ट पर एक नया वाक्य पढने को मिला । हृदय में दु ख का पार नही रहा। 
यह क्‍या ? चिन्तन किया। आखिर उसने एक वाक्य उसके नीचे फिर लिख 
दिया--'कदाचिद्‌ रष्पति दैव --कभी भाग्य भी रुप्ट हो जाता हैं ।! यह जीवन 
समुद्र की भाति विशाल है । उतार-चढाव आता रहता हैं। “सव दिन होत न एक 
समान--सदके दिन समान नही होते है ।' 
सध्या के समय जब राजा वहा पहचा, पट्ट पर अब्नि वावप को पटा | उसी 
समय प्रश्न का ममाघान देते हुए पटूट पर तिद डाला--मसचितमपि नज्पति-- 
श्काट्ठा किया हुआ धन भी नही रहता । तीसरे दिन मत्री पहुचा । उस वाउय को 
पटा मत्री समझ गया कि राजा के व्यवहार मे अन्तर जाने वाला नहीं है। पा 
भोज सपत्ति से उन्नत थे तो मन वी उदारता भी बहुत थी। 
उदारश वे अभाद मे कोई नी विनी को कुछ भी नहीं दे सजता। हज्स 
व्यवित नही खाता हैँ न ही देता हैं। घन कसी के साव जाने दाता नहीं है। 
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रिक्त हाथ आये हो रिक्त हाथ जाओगे । 


सचित धन भी साथ में, नहीं चलेगा तार। 
“मुनि कन्हैया! भोज की, सुनो कथा सुखकार ॥ 


गम से लाभ 


बादशाह ने बीरवल से पूछा--ये साहूकार लोग क्या खाते है ? कितने हृप्ट-पुप्ट 
रहते है।! बीरवल वोला---जहापनाह ! ये लोग जो खाते है, वह आप नही या 
सकते । वादशाह--वीरवल | बताओ तो सही क्‍या खाते है ” वीरवल--अव- 
सर आने पर वबताऊगा ।' एक दिन वादशाह और वीरवल हाथी के होदे पर शहर 
में म्रमणार्थ निकल पडे । वाजार मे पहुचे । इधर सेठ की दुकान पर भीखमगो की 
जमात मागने के लिए आई। एक आने की याचना की । सेठ बोला--'एक पैसा 
दूगा। याचको ने कहा-- एक आना लिये विना नही जायेगे ।” सेठ ने मत ही मन 
सोचा, वादशाह की सवारी आ रही है। ये मगजपच्ची कर रहे है । यह लो एक 
आना । 

याचक--अब हम नही लेगे एक आना । दो आना लेकर जायेगे।” वीरबल 
ने बादशाह को सेठ की दुकान का सकेत किया। कुछ ही समय के पश्चात्‌ सेठ दो 
आना देने लगा । 

याचक--- आपने हमारा अमूल्य समय कितना नप्ट कर दिया। अब हम दो 
आता नही, चार आना लेगे।' सेठ ने देखा वादशाह बहुत निकट आ गये है। ये पागल 
बेवकूफ दुकान से हट नही रहे है। इसी खीचातानी व उधेडबुन मे सेठ खिन्‍न हो 
गया। कैसे इनसे छूटकारा मिलेगा । अखिर मागते-मागते वे एक रुपया तक पहुच 
गये। सेठ बडा क्षुव्ध हुआ। विवशता से उनको एक रुपया देना पडा । मागने वाले 
एक रुपया लेकर रवाना होते-होते सेठ के वदन पर थप्पड मारकर भाग गये । सेठ 
की पगडी नीचे गिर पडी । बादशाह विलकुल नजदीक पहुच गये। सेठ झट अपनी 
पगडी बाधकर दुकान पर बैठ गया । आकृति पर तनिक भी विपाद की रेखा नही । 
वही मुस्कराहट, वही उल्लास की लहर मानो कुछ अघटित घटना घटी ही नही | 
वीरवल सव निहार ही रहा था। 

बादशाह की सवारी आगे वढ रही थी । वीरवल बडी विनम्रता से बोला-- 
गरीब निवाज | देखा आपने अनूठा ताडव। मागने वाले रुपया भी ले गये और 
सेठ के थप्पड भी जमा गये। सेठजी का इतना अपमान होते हुए भी उन्होंने गुस्सा 
नही किया। कितनी खामोशी रखी । दुकान पर ज्यो के त्यो रोब से प्रफुल्लितमना 
बैठे हैं। इस प्रकार ये साहुकार लोग गम खाते है। उसी का फलित है कि ये लोग 
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शारीरिक दृष्टि से पुष्ट व ताजे-मोटे रहते हैं। क्या ऐसा गम आप रख सकते है ?! 
बादशाह वोला--'बीरवल ! ऐसा गम मै नही रख सकता । तनिक अपमान पर भी 
मुझ्ते कोध आ जाता है। इसी कारण दुबला-पतला रहता हू ।' 

जो व्यक्ति गस खाते है। खामोशी रखते है, वह मानव हर क्षेत्र में सफल 
होता है । उसकी सर्वत्र पूजा होती है, प्रतिष्ठा वढ़ती है। 'मौनेन कलहो नास्ति-- 
मौन (गम) से पारस्परिक तनाव वैमनस्थ व कलह अपने आप समाप्त हो जाता है।' 


गम रखने से मनुज को मिलता लाभ महान | 
'मुनि कन्हैया” जगत मे मौन सौख्य की खान॥। 


०६०१ 
स्मरण स मरण 

चार मित्र धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे । मार्ग मे किसी एक गाव में ठहरे । 
वहा होटल आदि की व्यवस्था भी नहीं । केवल एक बहन के घर पर यात्रियों के 
लिए भोजन की व्यवस्था थी। वह उचित धन राशि लेती थी । चारो मित्रो ने वही 
पर भोजन किया। चारो ने अच्छे रुपये दिये। वहन बहुत युय हुए, बहन ने 
कहा---थके-मादे अभी कहा जाओगे । रात-भर यही पर विश्वाम करो ।' चारो सो 
गये, ठडी-ठडी हवा चल रही थी । गहरी नीद आ गई । जल्दी उठकर, ज्योहीं तीन 
बजे, जाने लगे। वहन ने सोचा--ये व्यक्ति बडे सज्जन है। इनकों दही का मठा 
वनाकर पिला दू । दही मथा और मठा तैयार हो गया। चारों पीकर वहा से चत 
पडे। सूर्य उदय हुआ। वहन की दृष्टि मठे पर पडी। मठे का कुछ विद्वत रुप 
देखकर उसने गहराई से देखा तो मठे के वर्तन में सर्प के कुछ जवयब मिले। बह 
चौकी । आज वडा अनर्थ हो गया। विलौने मे साप को मथ लिया। पुन प्ठताने 
लगी। इधर चारो यात्री आगे बढते गये। उन पर नर्प के जहर वा तनिक भी 
प्रभाव नही पडा । किसी वडे शहर में कपडे का व्यापार क्या | भाग्य ने भी सह्याप 
दिया, चन्द ही समय में अच्छी धनराशि एकत्रित कर ली। वाह वर्ष की बाला 
सपन्‍न कर वे चारो ही साथी देश जाने के लिए रवाना हुए। मार्ग में वही गाव 
आया, जहा दही का मठा' पीकर चले थे। उसी वहन के घर पहचे। चारो 
बोले-- वहन जी | हमको पहचानती हो ” वह बोली - यहा भोजनार्बी तनेको 
आते रहते हैं। किस-क्सिको पहचानू ।! उन्होंने कहा--हम मंठा प्रीणा गये थे, 
याद करो तुम ।' 

मठे वी दात सुनते ही वह एवदम चौजी। जानन्द सरिता में दृदने लगी। 
भगवान की हपा से बहत झच्छा हआ। मैं तो चित्रित थी। झाज मे चिन्ता मरर 


हक हा ल्‍ 


हर । अच्छी हृपा वी, भाप लोग पुन यहा प्धारे। चारों दोति--'चौकने जी 77? 
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वात है ? बहुत ! उसने कहा--नही-नही, कोई खास वात नही है ? मेरी अच्छी 
किस्मत थी, आप यहा सकूगल पहुच गये । उनके हृदय में जिज्ञासा फिर प्रवल हो 
उठी--'ऐसी क्या घटना घटी ? बताओ तो सही ?' 
आखिर वह करुणामृत वाणी से बोली--“सज्जनों, क्या वबताऊ, वात बताने 
जैसी नही है। असावधानी के कारण बहत वटा अनर्य हो गया। वही का मठा 
पीकर आप लोग गये थे । मैन पीछे से उस बर्तत को निहारा तो ऐसा आभास हआ 
कि दही के साथ-साथ सर्य भी विलोया गया। इस वात को बारह वर्ष हो गये। 
आप सबको सानन्‍्द देखकर दिल फूल रहा है ।' यह सुनते ही चारो के आरचर्य का 
पार नही रहा और सारे शरीर में जहर व्याप्त हो गया। स्मृति मान से चारो के 
प्राण पखेरू उड गये । 
विस्मृति की स्मृति से मानव के मानस में विक्ृति उत्पन्न हो जानी है। अत. 
भुक्त भोगो को भी याद नही करना चाहिए। 
भुवत्त भोग के स्मरण से होता है नुकसान। 
केवल विप स्मृति से, चारों का अवसान॥ 


आपके पत्र कितने 


(८ सेठ ज्ञानचदजी बहुत बड़े व्यापारी थे। घर में लाखो की सपदा थी। गहरे थे। 
समझदार थे। तत्त्वज्ञ थे। नस-नस में धामिकता की पुट थी। उनके चार पुत्र थे। 
तीन लडको का विवाह हो गया था। तत्रस्थ अन्य एक सेठ मामचद अपनी पुत्री के 
सम्बन्ध के लिए व्याकुल था | वर की खोज करता-करता वह ज्ञानचद की दुकान 
पर चला गया । उसने पहला प्रश्न पुछा-- आपकी उम्र क्‍या है ? 

वह बोला--'मेरी आयु तीस साल की है! यह सुनते ही मामचद के हृदय में 
आश्चर्य का पार न रहा । 
फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा-- आपके पास वैभव कितना है ” 
ज्ञानचद -- मेरे पास तीस हजार की सर्पत्ति है।' फिर वह सशय में पड गया। 
दुकान में लाखो का कपडा है। फिर भी यह उत्तर ! खर तीसरा प्रश्न पूछा गया--- 
आपके पुत्र कितने हैं ” उसने कहा-- मेरे डेढ पुत्र है ।' 
मामचद वोला--'आपके उत्तर से मुझे सतोपष नहीं हो रहा है। आप वृद्ध 
दिखाई दे रहे है। आपने कहा तीस वर्ष का हू। कैसे जचे ”” ज्ञानचद ने कहा-- 
तीस वर्ष भेरे धर्म-ध्यान मे व्यतीत हुए है। इस दृष्टि से मै तीस वर्ष का हू | अन्य 
सव वर्षों को मै वेकार समझता हू । अपने हाथो से मैंने जो सुपात्र दान दिया है। 
उसे मैं सच्ची सम्पत्ति मानता हू। सुपात्र दान में तीस हजार की सम्पत्ति ही काम 


न हम कि | 
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आई है, इस दृष्टि से मैने इतनी ही वतलाई है। डेढ पुत्र की बात भी यथार्थ है। 
आप मेरे बडे पुत्र के पास जाकर कह दीजिए पिताजी बुला रहे है। फिर इसका 
उत्तर दूगा ।' 

मामचद च ला। पुत्र के पास पहुचा, बोला--'आपको आपके पिताजी बुला 
रहे है ।! वह लडका क्रोधाकुल होकर बोला--'पिताजी क्यो बुला रहे है ? पिताजी 
जीवित है या मर गये ? यदि मर गये हो तो दाहु-सस्कार आप ही कर लेते । मेरे 
रग में भय क्यो किया ? कितना सुन्दर नृत्य चल रहा है! मुझे टाइम नहीं हे 
पिताजी के पास जाने का ।' 

मामचद वापस लौटा । ज्ञानचद को समग्र कहानी से अवगत किया। ज्ञानचद 
ने कहा--वोलिए, इस लडके के सामने एक एका लगाऊ या घून्य ।” मामचद ने 
कहा-- ऐसा पुत्र होना या न होना वरावर है। इसके आगे शून्य लगा दो । ज्ञाननद 
के कथनानुत्तार वह दूसरे, तीसरे और चौथे पुत्र के पास पहुचा, दूसरे पुत्र ने 
कहा-- पिताजी मुझे क्यों वुला रहे हैं ” पिताजी दीवार या छत के नीचे दव गये 
क्या ? यदि दव गये हो तो आप हो निकाल लेते, यहा आकर समय को व्यर्थ क्यो 
गवाया ?” तीसरे पुत्र का उत्तर था---'आप कह दीजिए पिताजी झो, में कुछ ही 
समय पश्चात्‌ आ रहा हु।' किन्तु खेल मे वह इतना लीन हो रहा था हि पिताजी 
के पास जाना भूल गया। चौथा पुत्र हजामत करा रहा था। पिता का जादेश सुनते 
ही बीच मे ही वह उठा और पित्ता के पास जाकर वोला--हाणशिर ह आप्ी सेवा 
से | फरमाइए मेरे लायक काम ।! 

पिता ने कहा--वेटा ! ऐसे ही बुलाया घा। कोई सास काम नही है। चने 
जाओ वगले पर |! 

ज्ञानचद ने मामचद से कहा--'अवब लगाइये जोट। पहले और दसरे में 
शून्य । तीसरे के आधा और चौथे के एक । इस दृष्टि से मेरे टेट पुत्र है।' मामचद 
के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह उनते लघु 
पुत्र से कर दिया।! 

शारीरिक बनावट वी दृष्टि से मानव-मानव सव एड है। विवेज-दुडि-विनप 
आदि जिया-प्रक्रिया के आधार पर बहत वडा अब्तर पाया जाता है। जिसी रवि 
ने कहा+- 
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चरण नयन वर नासिदा, सद एन थे दल दौर । 


न 





धहटतला सतसता सायाधसा उतलाम हा ८ ऊताु [। 


कद शक हि तक की 


महावीर प्रभु ने कहा--विनय धर्म का मूल । 
मुनि कन्हैया' विनय से, बनते सव अनुकूल ॥८- 


विनय से विजय 


एक दिन सरित्पति समुद्र ते कहा--हे वेत्रवती नदी ! में समस्त नदियों के मधुर 
व्यवहार से वहुत सतुप्ट हू । सभी सरिताए उपहारस्वरूप कुछ न कुछ लाकर मुझे 
देती है । तू ऐसी अविनीत कजूस है कि अभी तक कुछ भी लाकर तूने नही दिया । 
त्रास है तेरी बुद्धि पर | पीडित हु तेरे रक्ष व्यवहार से । मुझे कदापि ऐसा विश्वास 
नही था कि मेरे साथ तेरी ऐसी कठोरता रहेगी ।' 

वेत्रवती नदी ने मुस्कराहुट की भाषा मे कहा--हे मेरे प्राणनाथ | कृपया 
आप बताइये तो सही कि मेरा अपराध क्‍या है ?' 

समुद्र ने आक्रोम की भाषा से उच्च स्वर से कहा--विन्नवरती ! तेरे तीर पर 
बेत के बहुत झाड है । परन्तु तूने आज तक एक भी बेत का टुकडा लाकर मुझे नहीं 
दिया । सभी नदिया मुझे सम्मान देती है, तू सब वस्तुए अपने पास रखती हे जबकि 
सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है ।' 

सागर की वाते सुनकर वेत्रवती नदी ने कहा-- हे स्वामिनू। इसमे मेरा 
कोई अपराध नही है । जब मैं वेगपूर्वक आती हू, तब सारे वेंत के झाड नीचे झुक- 
कर पृथ्वी के साथ लग जाते है । जब मेरा प्रवाह कम हो जाता है, तव वे फिर ज्यो- 
के-त्यों खडें हो जाते है। इससे में एक भी बेत तोड नहीं पाती, अब आप ही 
बताइए क्या करू ”' 

पारावार ने कहा--है सरिते | तेरा कथन अक्षरश सत्य है। वास्तव में विनय 
और नम्रता में बहुत बडी शक्ति निहित है। जो झुकना जानना है, वह कभी 
पराजित नही हो सकता। पानी के प्रवल प्रवाह के सामने बेंत विनयावनत होकर 
अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने मे सफल होती है ।* 

ससार में विनय और नम्नता, शक्तिशाली महान्‌ गुण हैं। जिसमे यह सद्गुण 
होता है उसकी सर्वत्र विजय होती है । 

झूककर सारे वेत तरु, बचा रहे निज प्राण । 
मुनि कन्हैया' फल सके, विनयवान इन्सान ॥ 


हा होनहार बलवान 


एक सेठ था | व्यापारार्थ समुद्र की जहाज द्वारा चल पडा । जहाज समुद्र के किनारे 
पर ठहरी । वह सेठ नीचे उतरा और तट पर घूमने लगा। वहा पर एक खोपडी 


होनहार वलवान / ४३७ 


'पपडी थो । उसे उठाकर देखा तो उसमे निम्नोक्त श्लोक लिखा हुआ मिला-- 
'जम्मो कलिंग देशे, पाणि-गहण अग देण मज्ञ्म्मि। 
मरण समुद्दतीरे, अज्जो कि-कि संविस्सइई॥ 
--अर्थात्‌ कलिग देश मे जन्म हआ | अग देण में विवाह हुआ | समुद्र के तीर 
पर मरण हुआ। अब भी क्या-क्या होना और बाकी है, यह नही कहा जा सकता । 

यह श्लोक पढकर वह सेठ विस्मय मे घूलने लगा, अब फिर क्‍या अवशिष्ट है| 
उसने सोपडी उठाकर अपने सूटकेश मे रख ली और जहाज में चढ़ गया | 
लगभग बारह वर्ष तक विदेश मे व्यापार करके लाखो रुपये अजित कर देव के लिए 
रवाना हुआ। प्रतिदिन सूटकेश खोलकर खोपडी देख लेता हे । वापस ताला लगा 
देता है। नगर मे पहुचा। परिजनों से मिला। सबके दिल में जानन्द की तागे 
तरगित होने लगी । स्वर्ण व हीरो के विभिन्‍न विभूषण सेठानी को देते हुए सेठ न 
कहा--'यह वारह वर्षो की कमाई है, सुरक्षित रखना । सूटकेग को भुप्त रखा । 
नही खोला, सेठानी ने सोचा --'इसको खोल नहीं रहे है। उसमें अमूल्य निधि 
है। अत भेरे से गुप्त रख रहे है ।' सेठ भोजन करने से पहले प्रतिदिन उस खोषदी 

को देख लेता है। अभी तक जैसी वह थी, वह खोपडी उसी रूप में हु--ननिक सी 

परिवततंन नही हुआ है। ४ 

एक दिन की वात है कि सेठजी सूटकेश में ताला देना भूल गये। दुकान चते 
गये, सेठानी ऊपर पहुची, यूटकेश खोला | खोपडी देखी, सेठानी के दिस में पियिय 
प्रकार के विकल्प-सकल्प उत्पन्न हुए। ऐसा लगता है, सेठजी ने परिदेश में किसी 
नारी से प्रेम किया है। वह मर गयी है किन्तु प्रेम मे विकल्लतल बनकर उसी 
खोपडी साथ लाये है। प्रतिदिन इसके दर्शन "किये बिना भोजन नी नहीं वरते। 
इस दृष्टि से मेरी सौत की खोपडी हे । इस अनुचित कार्य वी सजा थी जनुचित 
होनी चाहिए। उसके टुकडे-टुकडे कर आटे जैसी बनाकर उसनी कटी बनायी । सद् 
जी खाना खाने आये । खाद्य सामगी के साथ-साथ कटी नी परोसी गयी । सेठ न 
कहा --'कटी बडी स्वादिष्ट है । 

सेठानी बोली--आपके रहस्य का मुझे पता लग गया। टस कटी में आपसी 


प्रेमिका है। उसकी खोपडी को पीसकर कटी में मिल्ग दी ह ।” यह दात सुतत ही 


सेठ दग रह गया । सोचा सूटकेश खुला रह पया । ऊपर पया, नसम्हादा जोडदी 
नहीं थी। सेठ ने मन-ही-मन सोचा, 'जज्जों किकि नविस्म जाज़ बह उज्चि 
सार्थक हो गयी । जो होनहार जअवधिप्ट था वह भी हो गया । 

ससार मे होनहार वडी दलदान्‌ होती ह जो दिया ह रे होता हैं डक हाएर 


ही रहता है। यदभाव्य तद्‌ नविष्पति--जों होना है बह होशा हो हता हज । 


मुनि वन्टेया' जो लिया, नहीं दे साया ॥ 


४३८ / वाल कहानिया 
* विवेकहीनता 


मियाजी ने कहा--'बीवी | चोरी के लिए जा रहा हु। क्‍या लाऊ ” बीवी ने 
कहा--'भैस लानी है। दूध, दही, छाछ की बडी सुविधा हो जाएगी ।” मियाजी 
बोले--बैल लाऊगा, खेती मे काम आयेगा । आखिर परस्पर झगड़ा हुआ। 
वह ऋद्ध होकर बोला--'अच्छा, जा रहा हू । जैसा अवसर होगा, वैसा ही कर 
लूगा । भैस और बैल दोनो का अपने-अपने स्थान मे अलग-अलग महत्त्व है।' मिया 
जी चल पडे। समय काफी हुआ | सूर्य समुद्र मे डूब गया । फिर भी मियाजी अपना 
कार्य पूर्ण कर घर नही पहुचे । वीवी उनकी प्रतीक्षा करती-करती थक गयी । वह 
जोर से वोल पडी--उग्यो चाद हुयो उजालो, अबहु न आयो चोरी वालो ।' 

पुन -पुन इस गीत की पुनरावृत्ति हो ही रही थी, इतने मे मियाजी आ 
खटके । जोर से बोले -- आयो ऊभो फल सो खोल ।” वह बोली--'भैस लाया के 
वेला वोल ।! 

नही भैस, नही बैल, सुथण गयी गधै रे गेल ।' 
बोबी गुस्से मे लाल-पीली हो गयी । विवेकहीन होकर वोली--- 
हाय निपुत्ता, वढे रह्मा दो जूता। 
हाय तने रोऊ, लोटो ल्याय पग घोऊ 

मियाजी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा -“बीवी, क्या वताऊ, भैंस और 
बैल तो मिले नही । काफी यत्न किया, किन्तु तकदीर मे लिखे विना एक दमडी भी 
नही मिल सकती। मैं आ रहा था, गाव के बाहर मुझे एक गधा मिला। उसे 
पकडकर सूथण से वाधकर ला रहा था। अचानक वह भाग गया। सूथण भी मेरी 
ले गया | उसके पीछे-पीछे दोडा । दृष्टि चूकने पर पैर अशुचि से भर गया | पानी 
का लोटा ला, पैरो को साफ करना है ।' 

जिस व्यक्ति के विवेक नही होता, वह हर दृष्टि से अपमानित और तिरस्कृत 
होता है। विवेकहीनता ही दु ख का हेतु है। स्वय मे बुद्धि नही, उपज नही, दूसरों 
का कहना माने नही, उसे मियाजी की भाति दु ख पाना ही पडता हे । 

नही बुद्धि शालीनता, बिलकुल नहीं विवेक। 
मुनि कन्हैया' वह मनुज, पाता दुख अतिरेक ॥, 


ज्ञान से विकास 


एक बुद्धिमान राजा था। उसे विलक्षण मत्री की आवश्यकता थी, खोज करने 
लगा । राज-दरवार मे ज्ञानसिंह नाम का एक ठाकुर आया, उसकी परीक्षा लेने के 


अविनीत शिष्य / ४१६ 


लिए नृप ने कहा-- 'ठाकुर साहब ! यह स्वर्ण का डिब्बा ले जाइए, मेरे मित्र को 
दे आइए ।! 

ठाकुर रवाना हुआ। मित्र महीपति के पास पहुचा, वद्धाजलि नमस्कार 
किया। मखमली वस्त्र से ढका हुआ स्वर्ण का डिब्बा श्रोचरणों मे रखता हुआ 
वोला--यह लीजिए, आपके अनन्य साथी भूपति का अनुपम अमूल्य उपहार ।' 

राजा ने डिब्वा खोला। राख देखकर राजा लाल-पीला हो गया, अधरावलि 
में कम्पन बढा। जोर से वोला--'यह क्‍या उपहार ? राख लगाकर क्या बाबा 
वनना है ?' 

ज्ञानसिह ने अपनी वुद्धि से उत्तर देते हुए कहा--राजन्‌ [ ग्रुस्सा मत 
कीजिए । अभी वहा एक बहुत वडा यज्ञ कराया गया था, उसमे नव करोड की 
धनराशि खर्चे हुई थी । उस यज्ञ की यह शुभ राख हे, इसका प्रभाव है कि जिसके 
खजाने मे यह राख रहेगी, उसका खजाना कभी याली नही होगा ।” 

यह बात सुनते ही राजा खुश हो गया । राख का धोटा-बोडा वितरण किया । 
राजा ने ज्ञानसिंह को पुरस्कृत किया और मित्र के प्रति द्ृतन्ञता ज्ञापित की । 

ज्ञानसिह चला, नगर मे पहुचा, सारा हाल सुनाया । उसकी वुद्धि-पिलक्ष णत्ता 
पर राजा बहुत ही प्रसन्‍न हुआ। ज्ञानभिह को मनी-पद से विभूषित किया गया। 
राज्य की सार-सभाल करने की सारी जिम्मेदारी दी गयी । 

जो बुद्धि और चतुराई से उत्तर देता है, उसकी हर दृष्टि से उन्नति टोती है । 
विकास होता है। 

बुद्धिमान का हर कदम, होता अमित पिवास । 
मुनि कन्हैया' ज्ञान विन होता नहीं प्रताय ॥ 


अविनीत शिष्य 


एड चेला था। वह वटा अहकारी, आलसी एवं लदाझ्‌ या। गुर के सामने अठ- 
सट अनर्गल बोलने मे तो वह तनिक भी नहीं सफचाता था। गुन-थाशा पर हरा 
भी ध्यान नहीं रखता घा। अपनी मनमानी राता दा । छिस दाल शो एाड लेता 
उसको कभी भी छोदता नही घा। निजी द्ाप्रह पा व्दा हा था। हवा प्राद 
ना उत्तर वचनापूर्वक देता था। गुरुजी ऐसे उद्दद एवं सदिनीय टणप्यिरे ता -प 
गये। गुरुजी बड़े सएल एवं शान्त स्वनादी थे। बरे ता बया जरे * 
है उसयो त्यो-त्यो लरके निभाना हवा पडता है । 
एक दिन को वात ह पुर या एप्प दोनो दसो से शयन था हे 2। हदया 


सदा दर्षा 3०० ल्‍, श्र >> न््च्द दा ला पद जो हर 
03 ह्तन लगा | सुर भा एप्प दानन्‍मदा, तहत ८ जाए घात[--- चाजा | द्र 
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जो दीपक जल रहा है, उसे वुझाना मै भूल गया | तुम उठो और दीपक बुझा दो ।/ 
चेला वडा आलसी था। वह जोर से ककंण वाणी में वोला- 'पज्यवर ! आप 
अपने मुह को कपडे से ढाक ले, आपके खातिर तो दीपक बुझ ही गया । 

गुरुजी बड़े फक्कड थे । सोचा इस आलसी को एक वार उठाना जन है। 
उन्होने कहा--शिप्य | देखकर आओ , वर्पा हो रही है क्या ? शिप्य ने कृबृद्धि 
चलायी और कूत्ते को तू-तू कर बुलाया । कुत्ते पर बूदे देखकर बोला--गुरूबर ! 
अभी वर्पा हो रही है ।” गुरुजी उसकी वत्रवुद्धि पर चकित थे। उनके दिल मे थी, 
चेले को एक वार अवश्य उठाये । गुरुजी ने चले को सबोधित करते हुए कहा-- 
'शिष्य | उपाश्नय का दरवाजा खुला रह गया। उसे बन्द कर दो।' णिप्यने 
सोचा--'गुरुजी तो मुझें ही काम सम्हलाते है। स्वय तो कुछ भी नहीं करते 
है । बैठे-बठ हुकम देते रहते है ।! वह रोपभरी वाणी मे बोल पडा--गृन्जी ! दो 
काम तो मैने कर दिये, यह छोटा-सा एक काम तो आप ही कर लीजिए ।' यो कह- 
कर मुह ढाकंकर सो गया, किन्तु उठा नही । अविनीत शिष्य की उच्छू खलता पर 
गुरजी हेरान रह गये । आखिर उन्होने उस अविनीत शिष्य को अपने सध से अलग 
कर दिया। 

अविनीत एवं उद्दड शिष्य का कभी भी विकास नही हो सकता, विनय धर्म 
का मूल माना जाता है। जीवन के हर पहलू मे विनय परम अपेक्षित हे। अविनीत 
को कभी भी ज्ञान नही देना चाहिए । 


दुनिया में अविनीत का, होता नहीं विकास । 
“मुनि कन्हैया विनय ही, सदगुण का आवास ॥। 


नयसार 


जम्बूह्वीप के पश्चिम महाविदेह मे 'महावप्र' नाम की विजय । तत्रस्थ 'जयवी 
नगरी में शन्रुमर्देत राजा राज्य करता था। उसी राज्य मे पृथ्वी-प्रतिप्ठान नाम 
का एक ग्राम था। वहा पर 'नयसार' नाम का श्रद्धाशील धामिक व्यक्ति रहता 
था। वह सरल स्वभावी एवं मिप्टभाषी होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी था । 
मद्य, मास, जुआ आदि दुब्यंसनों से वह बिलकुल मुक्त था । भवन-निर्माण हेतु 
बडे-बडे काप्ठ लेने के लिए वह कई गाडिया लेकर भयकर जगल में गया। गर्मी 
बढने लगी। भूख और तृपा से वह व्याकुल -ो गया। साथ में आए हुए सभी 
व्यक्ति एक विशाल वृक्ष की छाया मे एकत्रित होकर भोजन करने की तैयारी करने 
लगे। नयसार ने सोचा--कोई अतिथि आ जाये तो आतिथ्य-सत्कार करने के 
पश्चात्‌ ही भोजन करे। 


जाति का मद | ४४१ 


अचानक वहा पर कूछ मुनि आ गये। वे पद-यात्रा, भूख, तृपा व गर्मी की 
थकान के कारण काफी क्षुव्ध थे। मुनियो के दर्शन पाकर नयसार रोमाचित हो 
उठा। अपने आपको धन्य समझने लगा। उसने मुनिजनों को नमस्कार करते हुए 
पूछा -मुनिप्रवर | इस भयावह अरण्य मे आपका आगमन कैसे हुआ ? यहा तो 
बडे-बड़े योद्धा-गण भी आते हुए कतराते है। 

मुनि-अग्रज ने कहा---हम किसी अन्य सघ के साथ विहार कर रहे ये। किसी 
गाव मे भिक्षार्थ गए हुए थे। वापस आए तो देखा कि सध वहा नही है। मन में 
सोचा । हिम्मत रखना हमारा परम धर्म है। हमने प्रस्थान किया, किन्तु मार्ग भूल- 
कर चलते-चलते यहा पहुच गये । 

नयसार बोला--महाराज ! उस रूघ के सभी लोग बडे निर्देबी थे । मुनिजनों 
के साथ ऐसा विश्वासघात करना काफी लज्जास्पद है। किन्तु मेरा अहो-भाग्य है 
कि ऐसे विकराल जगल मे भी आपके दर्शन हुए। कृपया वृक्ष की छाह में विश्वाम 
कीजिए और मुझे आहार-पानी के लाभ से लाभान्वित करे । भोजनादि कार्य से 
निवृत होने के पश्चात्‌ मुनि-श्रेष्ठ ने नयसार को प्रतिवोध देते हुए मानव-जीवन 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला। नयसार के साथ चलकर मुनियों को नगर का मार्ग 
बताया और पुन उद्वोधन की प्रार्थना की। मुनिप्नवर के प्रताप मे उसे सम्यात्य 
का लाभ मिला । 

नयसार के विचारों मे परिवर्तत आया। घामिक अनुप्ठान में विशेष रचि 
रखने लगा। तत्त्व की जानकारी करने के लिए अपने जीवन का जधिवतम समय 
लगाने लगा। अन्त में महामन्त्र का स्मरण करता हुआ कालधर्म को प्राप्त कर वह 
प्रथम स्वर्ग मे एक पल्योपम की स्थिति वाला देव वन गया । 

रखकर के सद्भावना, गया स्वर्ग नयमार। 
प्राप्त किया मुनि सय से सम्यक्‌ बोध उदार ॥ 


जाति का मद 


इसी भरत क्षेत्र मे “विनीता' नाम वी नगरी में जादीक्षरनाथ भगवान के सूुटुन 
भरत चक्रवर्ती राज्य करते थ। नयसार का जीव प्र वम देवलोर वा नाइुप्य पृ" 
कर सम्राट भरत के अगज के रूप में उत्पन्न हआ। वालब के एररी| हे सोडि 
(किरणे) निकल रही धी। इसलिए परिवार वालों ने उसवा नाम सात्ि एए 
दिया। 

भगवान स्पभनाथ का पदार्पण 'विनीता नंगा के ह₹ 
परिवारवालों के साथ ममव्णाण मे प्रभ वो वन्‍्दन वाने हे लिए झाया। नगावान 
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की वाणी सुनकर वह दीक्षित हो गया । वर्षो तक सयम का पालन किया। भयकर 
परीपह उत्पन्त होने के कारण मुनि मरीचि का मन साधुत्व से विचलित हो गया । 
मुनि लिग का त्याग करके त्रिदडी सन्‍्यास धारण कर लिया। वेश की भिन्‍नता 
देखकर लोग पूछते--आपने यह परिवततंन क्यो किया ? 

मरीचि बोला--मै श्रमण धर्म के नियमो का सम्ग्रक्‌ पालन नहीं कर सकता, 
अत मुझको परिवतंन करना पडा । 

मरीचि धर्म-दलाली करने मे सिद्धहस्त था। लोगो को तत्त्व वताकर भगवान 
ऋपभनाथ की शरण ले जाता और दीक्षा दिलवाता था। विहार में भगवान के 
साथ-साथ ही वह रहने लगा । 

बहुत समय बीत जाने के पण्चात्‌ भरत चक्रवर्ती ने पूछा---भगवन ! क्या इस 
सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य मे तीर्थकर होगा ? 

भगवान ने कहा--भरत / तुम्हारा पुत्र मरीचि इस अवसर्विणी काल में 
महावीर नाम का चौवीसवा तीर्थंकर होगा और पोतनपुर मे त्रिपृष्ठ नाम का 
प्रथम वासुदेव तथा महाविदेह की 'मोका” नगरी मे प्रिय-मित्र नामक चन्नवर्ती 
होगा । 

भरत चत्रवर्ती मरीचि के पास पहुचे और बोले---भगवान ने तुम्हारा भविष्य 
शुभ वतलाया है । भरतेश्वर का सारा सवाद सुनते ही मरीचि के हृदय मे आनन्द 
की तरगे तरमगित होने लगी | ताली पीट-पीटकर वह नाचने लगा और वाढ स्वर 
से अह की भाषा मे बोलने लगा--इस ससार मे मेरे-जैसा भाग्यशाली कोई नही 
है। मेरे पिता इस युग के प्रथम चक्रवर्ती है। मेरे पितामह प्रथम तीर्थंकर हैं। मैं 
प्रथम वासुदेव वनूगा । चक्रवर्ती की सम्पदा भी मुझे मिलेगी । अन्त में पितामह 
जैसा अन्तिम भगवान वनकर साध्य को प्राप्त कलूगा। मेरा कुल कितना उत्तम 
है ? मेरे कुल जैसा उच्चकुल किसी का नही है। सव मेरे सामने तुच्छ है । हीन हैं। 
दीन है | मुझे अब किसी की भी परवाह नही है। 

इस प्रकार वह अहकार के महासागर में डुवकिया लेता हुआ भुजा स्फोट 
करता हुआ जाति के मद में अपने आपको भूल गया । अभिमान के शिखर पर चढे 
हुए 'मरीचि ने 'नीच-गोत्र' का वन्ध कर लिया। 

मद मत करना जाति का, मद से अति नुकसान | 
बाधा पुत्र मरीचि ने, नीच गोत्र का स्थान । 


मरीचि द्वारा नया पथ 


इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषपभनाथ भगवान का निर्वाण होने के 
पश्चात्‌ वह मरीचि साधुओं के साथ विहरण करने लगा | कुछ ही समय के पश्चात्‌ 


मरीचि द्वारा नया पध / ४४३ 


मरीचि व्याधि-प्रस्त हुआ। उसके दिल में विचार उत्पन्त हुआ कि व्याधिमुक्त 
होते ही मैं एक शिष्य वनाऊगा जिससे समय पर सेवा-सुश्ष॑पा हो सके । शिष्य की 
खाज में वह इधर-उधर भटकने लगा। “कपिल” नाम का एक कुल-पुत्र मिला । 
भरीचि ने कपिल को जैन-दर्शन के विषय मे विस्तार से बसाते हुए अथने धर्म की 
ओर आकर्षित किया। उसके हृदय मे दीक्षित होने की भावना जागृत हुई । उसने 
मरीचि से पूछा--अहंत्‌ धर्म उत्तम है, तो आप उसका पालन क्यो नही करते * 

मरीचि ने कहा---मैं उस धर्म का पालन नहीं कर सकता । कपिल ने पूछा-- 
क्या आपके मन में धर्म के लिए स्थान नही है ? स्वार्थ भावना से परिकविप्त मरीचि 
ने कहा--जिनेश्वरदेव के मार्ग मे धर्म है और मेरे मार्ग मे भी धर्म है। 

कपिल मरीचि का शिष्य वन गया। मिथ्या उपदेश व असत्य प्ररूपणा के 
कारण मरीचि ने कोटि-कोटि सागरोपम परिमाण कर्म उपार्जन कर लिये। पाप की 
आलोचना किये बिना ही अनशनपूर्वक मरीचि आयु पूर्ण कर ब्रह्म देव लोक मे 
उत्पन्त हुआ। उसके शिष्य कपिल ने भी आसूर्य जादि के शिप्य किये और अपने 
मत को 'साख्य' नाम से घोषित कर दिया। अपने मत का प्रचार करते हुए आगे 
बढ़े | तब से यह सास्य मत इस घरातल पर प्र चलित हो गया । 

मरीचि का जीव ब्रह्म देवलोक से च्यवकर कोल्लास ग्राम मे कीपिक नाम का 
ब्राह्मण हुआ। विषय, काम, हिंसा, असत्य, लोभ जादि पापगारी प्रवृत्ति में प्रवृत 
रहता हुआ वह तरिदडी हुआ। ससार-सागर में भ्रमण करता-कऋरता फिर बढ़ 
स्थाणु' ग्राम मे पुष्पमित्र' नामक ब्राह्मण हुआ। वहा भी वह विदेड़ी हता। 
आयुष्य पूर्ण कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुजा। वहा च्यवकर चैत्य नामर 
स्थान में 'अग्नयुधोत' नाम का ट्विज हुआ । वहा की जायु पूर्ण कर रेयान देवतोय मे 
उत्पन्न हुआ। वहा से च्यवकर 'मन्दिर' नाम के सन्निवेश में छप्पन लाख पूर्व पी 
आयु वाला 'अग्नि-भूत' विप्र हुआ। वहा से सनत्कुमार देववोक में गया। बा हे 
श्वेताम्विका नगरी मे 'भारद्ाज' नामक ट्विज हुआ। वहा की जायु ममाप्त बा 
'माहेन्द्र-कल्प' मे उत्पन्न हुआ। वहा से राजनूह से स्थावर नाम का ब्राह्म गे हा । 
वहा त्रिदटी प्रत्रज्या ग्रहण कर चौतीस लाख पूर्व वा आदुष्प भोगरर ब्रह्म देद 
लोक मे गया। वहा से च्यवकर अनेक भवों मे भठवा और बर्ट पशा हे शब 
किये। 

कर्मों के सयोग से, भटक रहा है व्यवित | 
फिर भी मनुज न छोडता, विपय से उन मित ।। 
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80. 
त्रिपृष्ठ वासुदेव 

दक्षिण भारत मे पोतनपुर नाम का एक विशाल सुरम्य नगर था। वहा पर “रिपु- 
प्रतिणत्रु' नाम का अधिपति था। उनकी पटरानी मृगावती की कृक्षि मे मरीचि का 
जीव भ्रमण करता-करता आ जाता है। मृगावती देवी ने सात महास्वप्न देखे-- 
केसरी सिंह, लक्ष्मी देवी, सूर्य, कु भ, समुद्र, रत्नों का ढेर और निर्धम अग्नि । 

इन स्वप्नो का फल बतलाते हुए पाठकों ने कहा-देंवी के गर्म मे ऐसा जीव 
आया है कि भविष्य मे वासुदेव” पद को प्राप्त कर तीन खण्ड का नायक बनेगा । 
यह समाचार वायु की भाति सारे शहर मे फेल गया। यथा-समय पुत्र का जन्म 
हुआ | जन्मोत्सव बडे ठाट-वाट से मनाया गया। द्वितीया के चन्द्रमा की भाति वह 
वढता ही गया | वालक की पीठ पर तीन वास का चिह्न देखकर “त्रिपृष्ठ” नाम से 
सव पुकारने लगे | वाल्यावस्था समाप्त होने पर तरुणावस्था में परिवर्तित हुआ। 
विवाह हुआ | राज्याभिषेक हुआ । त्रिपृष्ठ वासुदेव ३२००० रानियों के साथ 
भोग भोगता हुआ अपनी जिन्दगी का आस्वाद लेने लगा। महारानी स्वयप्रभा से 
“श्री विजय! और “विजय' नाम के दो पुत्र हुए। बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ 
वासुदेव के पास कुछ गायक आये और करवद्ध होकर बडे विनम्र शब्दों मे वोलि-- 
महाराज | हम आपको कुछ सगीत सुनाना चाहते है । 

वे गायन-कला मे बड़े दक्ष ये । हर एक के मन को आकपित करने की उनमे 
अद्वितीय कला थी। वासुदेव की आज्ञानुसार उन्होंने विभिन्‍न प्रकार के मधुर 
सगीत सुनाकर वासुदेव को मन्त्रमुग्ध-सा कर दिया | उन सगीतज्ञो से प्रभावित 
होकर वासुदेव अपनी सगीत मण्डली मे उन सवको नियोजित कर समय-समय पर 
सगीत का रसास्वादन लेते रहते थे । एकदा वासुदेव उन गीत विशेषज्ञों के सुरीले, 
सरस व चित्ताकर्पक सगीतो में मस्त होकर शय्या में सो रहे थे। वडी तन्मयता से 
सुनते-सुनते मुग्ध वन रहे थे। उन्होने शय्या-पाल को आदेश देते हुए कहा कि मुझे 
नीद आये तव सगीत वन्द करवा देना ।” इसी आदेश के साथ-साथ कृछ ही देर में 
वासुदेव को नीद आ गई किन्तु शय्यापाल ने सगीत बन्द नहीं करवाया | अपितु वह 
संगीत के रस में इतना वेसुध हो गया कि बन्द करवाना ही भूल गया। संगीत का 
कार्यक्रम रातभर उसी गति से चलता रहा । पश्चिम रात्रि में जब वासुदेव की 
आखें खुली तो आश्चयें का पार नही रहा। अरे | यह क्‍या ? अभी तक गायक 
मण्टली का कार्यक्रम ज्यों का त्यो चल रहा हे । क्या बात हे ? शब्यापाल को बुला- 
कर पूछा--अरे मूर्ख ! मुझे नीद आने के वाद सगीत मण्डली को बन्द क्यों नहीं 
किया ? मेरी आज्ञा का पालन क्यो नहीं हुआ ? सच वोलों । अन्यथा सजा 
मिलेगी। 

शय्यापाल सकपकाता हुआ बोला-महाराज ! क्या निवेदन करू, मैं स्‍्वय 
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इनके सरस सगीतो व सुमघुर स्वर-लहरी में उतना उलझ्न गया कि रात बीत 
जाने का भी भान नही रहा। ऐसी ग्रायक मण्डली का योग भाग से ही मिलता है । 

शय्यापाल की वाते सुनते ही वासुदेव के हृदय में क्रेधानल की चिनगारिया 
उछलने लगी । आकृति बदल गई। अधरो में कम्पन बढ़ने लगा। सभा में शब्या- 
पाल को आमत्रित कर अनुचरो को आदेश दिया गया कि “इस समीतप्रिय शब्या- 
पाल के कानो में उवबलता हुआ रागा भर दो। इसने आज्ञा का उल्लघन किया 
है। रागरागिनियां मे म॒ग्ध होकर इसने अपने कर्तव्य को भी विस्मृत का दिया। 
घिक्‍कार है इसके जीवन को । सगीत मण्डली को रात भर नहीं छोडा जौर स्वय 
राग में रजित हो गया ।' 

वासुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता हे ? वे जव्यापाल को पयड- 
कर एकान्त अटवी में ले गये और उसके कानो में उबलता हुआ रागा भर दिया। 
वह असह्य पीटा को भोगता हुआ त्राहि-ब्राहि करता हुआ काल-ध्र्म को प्राप्त 
हुआ। कूरतम परिणामों के कारण वासुदेव ने गाढ व तीज़ कर्म उपार्जन कर 
लिये। 

महा आरम्भ, महा परियग्रह, विषयासक्ति, राज्यमूर्च्छा आदि दुष्ट अध्ययसाय 
से नरक का आयु वाधकर चौरासी लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर सातवी नरक का 
प्रवासी वन गया है। 

म्रिपृष्ठ वासुदेव (मरीचि का जीव) सातवी नरव वा जायू पूर्ण का वेसरी- 
सिंह हुआ। वह फिर मृत्यु पाकर चौथी नरक में गया। ऐसे त्रिर्यच .तर मपुप्य 
आदि गतियो में भटकता हुआ जन्म-मरण करता रहा । कर्मो वा उपा्जन सहज है । 
कर्मो का भोग कठिन होता है । 

कर्मोपार्जन सहज है, वठिन-बठिनतम 'नोग । 


वासुदेव भव में भमे, कर्मों के संयोग ॥ 


पुण्योदय का फल 


मरोचि वा जीव विभिन्‍न भवों में भट्ता हा शुभ हर्मोंे योर से प्र महा- 
विदेह वी गूका नगरी में उत्न्‍्त हुआ । नंगा के सन्नाद 7 दाम दा उनेजय और 
महारादी वा नाम था धारिणी। उन्होंने चौदह सवप्त देते । शुन वेरा मे जन 
हशा। बालव वा नाम 'प्रियमित्र' रख दिया। मश्राट धनज्प के मानता शे पशरए 
अवृर प्रस्णटित हआ। अपने पुश्न वो राग्य-भार सौपणर दीफित 


मित्र नरेश ग्यायनिष्ठ झौर लोव प्रिय पा। चौदत मतारत्न उनतासनत हए | हर सापट 


2 
2 
मं 


हि है 
साधवार दह प्रामायिद्रता पूदेव झुचार रुप में गांप्य था गाडालन 


] 
] 
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राजकीय सुयोग्य व्यवस्था होने के कारण चक्रवर्ती प्रियमित्र की विजय-पताका 
समस्त धरातल पर लहराने लगी। पूर्व अजित पुण्य कर्म के उदय से हर क्षेत्र में 
चतुर्मुखी विकास होने लगा। वह जहा भी गया वहा उसे आणातीत सफलता 
मिली | जन-जन के दिल को जीतने वाला नरेश सबके लिए श्रद्धापात्र वन गया । 

मूका नगरी के बाहर उद्यान में पोट्टिल नाम के आचार्य पधारे। हजारो- 
हजारो लोग गुरुवर का उपदेश युनने के लिए धर्म-सभा में पहुचे । चक्तवर्ती प्रिय- 
मित्र भी अपने परिवारवालो को साथ लेकर वन्दन करने के लिए आये । आचार्य- 
बर का पीयूप भरा सदेश सुनकर चक्रवर्ती के हृदय-पटल में ससार में विरफ़िति की 
भावना जागृत हो गई। पुत्र को राज्याभिषेक करके वे दीक्षित हो गए। उन्हाने 
कोटि वर्ष तक प्रचण्ड तप किया। चौरासी लाख पूर्व का आयुप्य भोगकर महायुक्र 
नामक देवलोक के सेवार्थ विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। 


विपय सुखो को त्यागकर, जो तजता ससार | 
मुनि कन्हैया हर जगह, उसकी जय-जयकार ॥। 


तीर्थकर नाम-कर्म का बन्ध 


प्रियमित्र चक्रवर्ती का जीव महाशुक्र देवलोक से च्यवकर भरत-क्षेत्र की छत्रा 
नगरी मे जितशत्रु राजा की भद्वा रानी के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम “नन्‍्दन' दिया गया । वह वडा हुआ हर दृष्टि से योग्य बना | जितशत्रु राजा 
अपने प्रिय पुत्र नन्दन को राज्य सौपकर प्रत्नजित हो गए। नन्‍्दन नृप हर क्षेत्र में 
निष्णात वृद्धि का धनी था। राज्य सचालन व्यवस्था मे भी कुशल था। प्रशासन के 
प्रत्येक विभाग में न्‍्याय-नीति को महत्त्व देता था । प्रजा पर अच्छा प्रभाव था। भूप 
की सुयश सौरभ से सारा देश सुरभित था। इन्द्र के समान राज्य-सपदा का उप- 
भोग करता हुआ आगे बढने लगा। अत में सासारिक ऐश्वर्य से विरकक्‍्त होकर 
पोट्टिलाचाय के पास जाकर प्रवज्या के प्रशस्त पथ को स्वीकार कर लिया। 
महीने-महीने की घोर तपस्या करते हुए निर्दोप सयम व शुभ अध्यवसाय से अपनी 
आत्मा को उज्ज्वल करने लगे। ज्ञान, दर्शन व चरित्र की सम्यक्‌ आराधना 
करते हुए शुद्ध परिणामो की उत्क्ृप्टता से मुनिश्रेष्ठ ने तीर्थंकर नाम-कर्म का बन्ध 
किया । 

आयु की स्वल्पता जानकर मुनिराज ने सयम की आलोचना-प्रत्यालोचना 
प्रारम्भ की । अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवली प्ररुपित धर्म की शरण ले आत्मा 
में लीन हो गए ।। पूर्वकृत दुप्कमों की निन्दा सभी जीव-जन्तुओ से हादिक क्षमा- 
नपा, नमस्कार महामन्त्र का स्मरण करते हुए अनशन स्वीकार कर लिया। साठ 
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दिन तक अनशन ब्रत का पालन कर पच्चीस लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर नदन 
मुनि प्राणत' नाम के दसवे देवलोक के पुष्पोह्मार विभाग की उपपात शब्या मे 
उत्पन्न हुए । अन्तर्महृते मे ही वे महान वैभव सम्पन्न देव हो गए । 
देवलोक की आभा छटा देखकर वे आश्चर्य के सागर मे डूब गये। सोचा-- 
अरे | मैं कहा आ गया ? यह देव विमान ऋद्धि सम्पदा कैसे प्राप्त हुई ? उन्होने 
अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव और अपनी साधना देखी । यह सब तपस्या का 
सुफल है। जिन धर्म का अनुपम प्रभाव है। धर्म की आराधना से ही मुझे यह 
सम्पदा धाप्त हुई है। 
नन्‍्दन देव सगीत सुनने मे लीन हो गए । वहा के बथायोग्य भोग भोगने लगे । 
उनकी स्थिति वीस सागरोपम प्रमाण थी। देव सम्बन्धी आयु पूर्ण होने के छह 
महीने पूर्व धन्य देवो की कान्ति म्लान हो जाती है । शक्ति भीण हो जाती है जौर 
खेद खिनन वन जाते है। परन्तु नन्‍्दन देव विशेष सुशोभित होने लगे। शारीरिक 
काति दुगुनी हो गई। क्योकि तीर्थंकर होने वाली आत्मा उल्हृष्ट पृण्यात्मा होती 
है। उन्हे तनिक भी क्लान्त नही होना पडता । यह सब तीर्थकरों की असाधारण 
अविरल विशेषताए होती है। 
तीर्थंकर वर गोत्र का, शुभ कर्मो से बन्च। 
नन्‍्दन मुनि का मिट गया, भव-भव का सब इन्द्र ॥ 


देवानन्दा की कृक्षि में 


इस अवसरपिणी काल के चतुर्थ आरे का अधिकाश भाग नसम्पत्न हो चुका था। कैयन 
'पिचहत्तर वर्ष, नौ मास और पद्दह दिन अवशेष रहे थे। इस जम्पूदीप वे दक्षिण 
भारत-क्षेत्र भे दक्षिण ब्राह्मण कृण्ड' नाम का ग्राम धा। उसमे कोटालस गोयीय 
ःपभदत्त' नाम का प्रतिष्ठान व नीतिवान ब्राह्मण प्रवास करता था। वद-वेदाग, 
पुराण आदि अनेक शास्त्रों का बहू विशिष्ट विज्ञाता या। श्षमपोपासक क्षापर 
था। जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों का वेत्ता घथा। उसवी घर्मपत्नी जावस्याययाय 
गोनोय देवानन्दा सुन्दर युलक्षणी एवं लज्जावती थी । वह जैन धर्म ने प्रति थ्रद्धा- 
वान थी। जिनेश्वर देव की उपासिका होने के साथ-साथ झरच्छठो तत्त्वश्ा एवं पाप- 
भीर महिला घी । 
नन्‍्दन देव दसवे देवलोक से आपाट शुक्ला पप्ठी को हत्वेतरा (एच्चरापादा) 
नक्षत्र से च्यवकर देव भव वे तीन ज्ञान सहित देवानन्दा के बछिस एत्स्‍र । 
ददानन्द द्वाह्मणी ने तीर्पवर वे योग्य चादह महान्दप्त दद | द्मनन्रा एटा 7 
अपने पति के चरणों मे सप्ववित्र निवेदन बरती हुई दोगीौहुते ऐसे एलफितर 
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चौीदह स्वप्न आगे है । पडित ऋषमभदत्त ने चितनपूर्वक कहा--प्रिये ! तू बडी 
भाग्यवती नारी है। उन स्वप्नो से ऐसा लगता है कि तुम्हारी कक्षि में एक त्रिनोक- 
पूज्य महान्‌ विशिष्ट आत्मा का आगमन हुआ है। ऐसे अवनारी पुरुष के उत्पन्न 
होने से हम, हमारा कुल धन्य होगा। हम हर दृष्टि से धन्य बन जाएगे । अब 
कदम-कदम पर जय-विजय की बासुरी वजती रहेगी। 

पुण्यवान के जन्म से, होता अति उत्लास। 

“मुनि कन्हैया पुन्य से, होता परम विकास ॥ 


सहरण और स्थापन 


गर्भ की सुरक्षा करती हुई देवानन्दा आनन्द के मानमरोवर में बुबकिया लगाती हुई 
समय को साथक वना रही थी । वयालीस रात-दिन पूर्ण होने के पश्चात्‌ प्रथम 
देवलोक के इन्द्र का आसन कपित हुआ। उन्होंने देखा इस अवसपिणी काल के 
अन्तिम तीर्थंकर देवानन्दा ब्राह्मणी की कुल्षि में आये हैं। मन-ही-मन चिन्तन 
चला। भगवान का जन्म तो क्षत्रिय कूल में ही होता है। याचक कूल में नहीं 
होता । मरीचि के भव मे कुलमद से वध हुए कर्म अब उदय में आए हैं। उसी का 
परिणाम है कि भगवान को याचक कुल में आना पडा। अब मेरा कतंव्य हे कि 
इस गर्भपिण्ड का सहरण करके किसी योग्य माता की कृक्षि में स्थापित कर्। 
अन्वेषण करते-करते पता चला कि क्षत्रियनगरक्‌ंड नगर के अधिपति सिद्धार्य नूप 
की महारानी त्रिशलादेवी हर दृष्टि से योग्य महिला है। त्रिशला देवी भी इस 
समय गर्भवती हैं। झक्रेन्द्र ने अपने सेनापति हरिण-गमेपी देव को आदेश दिया कि 
देवानन्दा से गर्भ को वड्दी चतुराई से सहरण करके त्रिशलादेवी की कृक्षि में स्था- 
पित करो व उसके गर्भ को देवानन्दा की कुल्षि मे रख दो । 

आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को हस्तोत्त रा (उत्तरा फाल्गुनी) नक्षत्र में हरिण- 
गमेपी देव उत्तर-वैक्रिय कर देवानन्दा और पर्वार को अवस्वापिनी निद्रा मे लीन 
कर दिया । भगवान को अपने हाथो में प्रहण किया और क्षत्रियकुड के राजभवन 
में आया। महारानी त्रिशलादेवी को निद्रालीन कर अशुभ पुद्गलो को हटाया । 
शुभ पुद्गलो का प्रवेश कराक़े भगवान को स्थापित कर दिया | इसके वाद त्रिशला 
जी के गर्भ को लेकर देवानन्दा की कृक्षि मे रख दिया। हरिण-गर्मेपी देव ने अपना 
कार्य पूर्ण कर स्वस्थान की ओर प्रस्थान कर दिया । 

अवधि ज्ञान के माध्यम से भगवान सव कुछ जान ही रहे थे। देवानन्दा के 
गर्भ में आने के पश्चात्‌ भगवान जान गये कि मेरा देवलोक से च्यवन होकर मनुप्य 
गति में आगमन हो गया है । च्यवमान समय भगवान नही जान सकते क्योकि वह 
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सूक्ष्म समय होता है, जो छद्मस्थ व्यक्तियो के लिए अज्ञेय है। गर्भ सहरण के पूर्व 
भी भगवान जानते थे कि मेरा यहा से सहरण होगा । 

पूर्व भवाजित कर्म का, निश्चित है परिणाम । 

कर्मो के सयोग से, पाते दुख तमाम ॥ 


नया आनन्द ! नया फल 


देवानन्दा को स्वप्त आया कि चौदह स्वप्नो का त्रिशलादेवी हरण कर रही है। वह 
धवराकर उठी । रुदन करने लगी । शोक मे विह्नल वन गयी। मेरी अलौकिक 
निधि मेरे से छीन ली गयी । क्या करू ? कोई उपाय नही । 'पूर्व-सचित कर्मों का 
भोग भोगना पडता है ।' ज्ञाहि-त्राहि करती हुई अपनी तकदीर को कोसने लगी। 
त्रिशलादेवी ने ज्योही चौदह महास्वप्न देखे त्योही रोमाचित हो गई। 
प्रसन्‍नता का पार न रहा। उठी और सिद्धार्थ के शयन-भवन मे आकर मधुर व 
सूक्ष्म स्वर मे बोलने लगी--महाराज | मुझे चौदह स्वप्न आये हैं ।” एक-एक 
स्वप्न की गरिमा व्यक्त करते हुए नृपति ने कहा--दिवानुप्रिये । तुम्हारे ये स्वप्न 
वास्तव मे बहुत ही उच्च स्तर के स्वप्न कहलाते हैं। ये सारे के सारे स्वप्न श्रेय- 
स्कर है, मगलकारी हैं । 

“लगता है इन स्वप्नो के प्रताप से भाग्यशाली महान पुत्र की प्राप्ति तो होगी 
ही, इसके साथ-साथ अन्य लाभ भी होगा। हमारा पुत्र योग्यवय प्राप्त कर 
महान्‌ राज्याधिपति होगा । कुल को चमकाने वाला होगा । सूर्य के समान तेजस्वी 
होगा ।/ 

स्वप्नो का फल प्रशस्त श्रवण कर महारानी वहुत ही प्रसन्न हुई। हाथ 
जोडकर बडे विनम्र शब्दों मे वोली---'पतिदेव ! आपका कथन अक्षरश सत्य है।' 
यो कहकर शयनागार मे शय्यारूढ होकर चिन्तन करने लगी। अब निद्रा लेना 
उचित नही। ज्ञान-ध्यान, स्वाध्याय व धर्म-जागरण आदि सद्विचारों मे लीन 
होना ही श्रेयस्कर है । 

सिद्धार्थ नरेश ने राज्यसभा में पहुचते ही स्वप्नविदों को आामत्रित किया। 
महारानी के स्वप्नो को सुनाते हुए नूप ने कहा--इनका फल क्या है ? परस्पर 
विचार-विनिमय कर स्वप्न-वेत्ता बहुत ही प्रसन्‍न मुद्रा मे वो ले-- 

'महाराज ! स्वप्नशास्त्र मे वहत्तर शुभ स्वप्नो का उल्लेख है, जिसमे से 
दयालीस स्वप्न तो सामान्य हैं और तीस महा-स्वप्त हैं। उन तीस महास्वप्नो मे 
से चौदह स्वप्न महारानी ने देखे हैं । आप बडे भाग्यशाली है। इन महान्दप्तों वे 
योग से झ्ापके राज्य मे समस्त दृष्टियों से झतीव लाभ होगा। सर्वत्र आपवी ब्ोति- 
ध्दजा लहरायेगी। गर्भवाल सम्पन्न होते ही अद्वितीय पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। वह 
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कुलाधार व कुल दीपक होगा । यौवन वय प्राप्त होने पर वह प्रवल पराकमी महा- 
बीर होगा। चक्रवर्ती सम्नाट्‌ अथवा धर्म चक्रवर्ती तीर्थकर होकर जैन-धर्म की 
प्रभावना करेगा। महास्वप्तो का फल सुनकर सिद्धार्थ वासों उछलने लगे। अपने 
आपको क्तपुण्य समझते हुए स्वप्नवेत्ता को प्रतिदान देकर सम्मानपूर्वक विदा 
किया । 

स्वप्नो का फल श्रवण कर, हपित अति सिद्धार्य । 

पुत्ररत्न की प्राप्ति से, जीवन होगा सार्थ॥ 


माता का मोह 

महारानी त्रिशला गर्भ का सम्यक पालन-पोपण करती हुई अपने आपको धन्य 
समझने लगी । एक दिन गर्भस्थ महावीर ने सोचा--मेरे हलन-चलन से माता को 
कप्ट होता होगा, इस दृष्टि से वे निश्वल हो गए । उनकी निश्चलता से माता के 
हृदय में दु ख का ज्वार उमर आया+- थरे | यह क्या ? मेरा गर्भ निश्चल क्यों 
हुआ ? क्या किसी ने हरण कर लिया अथवा गल गया ? चिन्ता-चि्ता में वह 
उदास वन गयी । राग-रग, मगल वाद्य बन्द कर दिये गये। मन ही मन पश्चाताप 
करने लगी--हाय, मेरे जैसी हतमागिनी महिला कोई नही है। ऐसे पुरुषोत्तम 
पुत्र की माता वनने का स्वप्न निष्फल हो गया। मृत्यु से भी अधिक असद्य वेदना 
का अनुभव करने लगी। आखो से आसुओ की धारा बहने लगी। सारे घर में 
शोक का वातावरण छा गया। 

गर्भस्थ भगवान ने अपने अवधिज्ञान से निश्चलता का परिणाम देखा । सोचा, 
मेरी निश्चलदा के कारण माताजी तो शोक-विह्नल हो गयी हैं । 

सर्वेत्र उदासीनता के काले वादल मडरा गये हैं। तत्क्षण भगवान ते अपनी 
अगुली हिलाई। माता त्रिशला का हृदय प्रसन्‍नता के सागर में डूबने लगा। आकृति 
पर मुस्कराहट की आभा विखरने लगी। घर का वातावरण हर्ष में परिणत होने 
लगा । पुन मंगल वाद्य वजने लगे | चारो तरफ जय-जय की ध्वनि गूजने लगी । 

गर्भस्थ भगवान ने सोचा--मेरे प्रति माता-पिता का प्रगाढ मोह है। मैं 
किसी भी स्थिति में इनसे अलग नही रह सकता । अत मैं यह अभिग्नह करता हू 
कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, दीक्षा नहीं लूगा। माता के मोह ने भग- 
वान महावीर जैसे अवतारी पुरुष को भी सकल्प करवा दिया । यह मोह कर्म 
का प्रावल्य ही जन-जन को भटकाने वाला होता हैं । जब तक जीव में मोह कर्म 
रहेगा तव तक साध्य की मिद्धि साकार नहीं हो सकती । 

मोह कर्म जजीर से, जकडित प्रभु गर्भस्थ। 
उाभ काट कर अजत भभे चत्ने दबीर वात्म्रम्थाा 
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वीर जन्मोत्सव 
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का स्वणिम दिन जन-जन के लिए आनन्दकर सिद्ध हुला। 
अधेरात्रि का समय था। सभी ग्रह उच्च स्थान पर आते ही त्रिजला महारानी 
की कुक्षि से पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। चारो तरफ खुशियो का पार नही रहा । 
भयकर अधकार मे भी प्रकाश की आभा विखरने लगी । असह्य वेदना से सपीडित 
नारकीय जीव क्षणिक सुख का अनुभव करने लगे। ६४ इन्द्रो व जन्प देवी-देव- 
ताओ द्वारा भगवान का जन्‍्मोत्सव प्रारम्म हुआ। मेरु पर्वत की अति पाइक- 
वला नाम की शिला पर शकेन्द्र भगवान महावीर को अपनी गोद में लेकर वेठ 
जाते है और देवो ने पापाण-भेदक जलधारा के माध्यम से भगवान को समान 
कराना प्रारम्भ कर दिया। इन्द्र के दिल में नन्देह उत्पन्न हुआ कि प्रभु का बोमव- 
तम दरीर विस्फोटक सलिल धारा को कैते सहन कर सकेगा ? उन्द्र के मय का 
अवधिन्नान द्वारा पता लगते ही प्रभु ने अपने वाए पाव के अगूठे से मेर पिला 


लगा। प्रभु के जनन्‍्त वल से परिचित होते ही प्रभु से क्षमा-याचना करने लगा पौर 
वोला--भगवन्‌ ! मेरे हृदय मे आपके प्रति यो मय हा वह इर हो गया ह उयोकि 
भाप तो अनन्त वली है । अवनत होकर प्रभु की भूरिरभूति प्रशवा करने गगा। 
जन्मोत्सव सम्पन्न होते ही देवेन्द्र ने प्रभु को माता वे पास पाकर पुवा दिया जी 
माता की अवस्वापिनी निद्रा को दूर कर सुरालय यी ओर प्रस्थान पर दिया । 

पुत्र-जन्मोत्सव पर सम्राट सिद्धार्थ द्वारा स्णन-स्थान पा गायन थे घादन वा 
कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। नाटक व खेल के साथ-साथ अन्य सूख-सुवियारो था नी 
निर्देश दिया गया । चारो तरफ मगल ही मपल । सारे गहा वा पविरदन शाता- 
वरण | विजिन्न प्रकार के भोजन बनाकर स्वजन-परिजनों को जामत्ित बा 
सववो सम्मानित किया गया। 

जव बालक गर्भ मे जाया तव से धन-धानन्‍्य, देभव-सम्पदा, सान सम्मान एप 
राज्य मे हर दृष्टि से अनिवृद्धि हुई। इसलिए इसरझा नाम वर्धमान एउना 
प्रियकर लगा । भयकर उपसर्यों व परीपहों को ध॑य॑पुर्वेत सहन बरसे जे जाएए 


० 


सुदर्शना । उनवी पत्नी वा नाम था यायोदा एद एपुवा हा नान था 


्ज 


भगयान महावार व माता-पिदा नावान पावनाय दा पर नन्‍्णा ध् 


जाप ् चर ् कक कल 
थे। धम दे प्रति उनके मानस में झच्छी श्रद्धा छा । 
आप 2 8 
4 कप चलना पंप # व का पका 
शहादीर जे एन्स से, माददो (दल रू हु । 
८ जि 9229,« ०54 द्ानक 
नूप घा में हर दृष्टन, दट्ट हुए उा 5 ॥ 
दर रद जा ् 
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देव-परीक्षा में उत्तीर्ण 

एकदा महावीर अपने समवयस्क मित्रो के साथ क्रीडा करते हुए उद्यान मे|गये और 
'सकूली' नामक खेल खेलने लगे। शक्रेन्र ने देव-सभा से महावीर की प्रशसा करते 
हुए कहा--भरत क्षेत्र मे आठ वर्षीय शिशु वालक महावीर ऐसे धीर-बीर और 
साहसी है कि देव-दानव भी उन्हे परास्त नही कर सकते | बडे पराक्रमी अनत वली 
हैं। तत्रस्थ सभी देव इन्द्र का कयन सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए, प्रसन्‍न हुए। 
किन्तु एक देव ने उपहास करते हुए कहा--मैं जाता हु और उसे विचलित कर 
आता हू। परीक्षा करने के लिए वह उद्यान मे पहुचा । उस समय वालको मे वृक्ष 
को स्पर्श करने की होड लगी हुई थी। वह मिथ्यात्वी देवता जहरीले सर्प का रूप 
बनाकर मृत्युलोंक मे आया । वहा पहुच वृक्ष के तने पर लिपट गया। फुफकार 
करता हुआ फन फैलाना प्रारम्भ कर दिया। नन्‍्हे-नन्हे वालक क्रीडा करने में 
व्यस्त थे। अचानक उस भीपण विपधर को देखते ही शिशु मडली दौडने लगी । 
महावीर को अनतबली होने के कारण भय कहा सताने वाला था। अपने सहचरो 
को धैर्य वधाते हुए कहा-- साथियों ! घबराने की जरूरत नही है। हिम्मत रखो । 
सव अच्छा होगा | अब महावीर उस सर्प के पास पहुचे, और उसे रम्सी के समाव 
पकडकर आकाश मे उछाल दिया। महावीर की अभयता और साहसिकता को 
देखकर सारे समवयस्क विस्मित हुए और मुक्त कठ से भूरि-भूरि प्रशसा करने लगे। 

सभी सावियो मे वृक्ष पर चढने की स्पर्धा जागृत हुई। परस्पर एक शर्त हुई 
कि विजयी राजपुत्र पराजित की पीठ पर सवार होकर निर्धारित स्थान पर 
पहुचे | वह देवता राजपुत्र का रूप बनाकर उस खेल में सम्मिलित हो गया । सबके 
देखते-देखते महावीर सबसे पहले वृक्ष के अग्न भाग पर पहुच गये और अन्य राज- 
कुमार वीच में ही रह गये। पराजित देव सबसे नीचे रहा। विजयी महावीर उन 
निरस्त कुमारों की पीठ पर सवार हो गये । अन्त मे देव की वारी आयी। वह देव 
हाथ-पाव पृथ्वी पर दिकाकर घोडे जैसा हो गया। महावीर उसकी पीठ पर चढ- 
कर बैठ गये। देवता ने वैक्रिय द्वारा अपना रूप बढाया। वह बढता ही गया । 
एक महान्‌ पर्वत से भी ऊचा। उसके सारे अवयव विकराल एवं भयप्रद दिखने 
लगे। मुह पाताल जैसा एक महान्‌ गड़ढा, लपलपाती जिह्दा, मस्तक के वाल 
पीले और कीले जैसे खडे हो गये उसके दात करौत के दातों के समान तेज, आखे 
अगारों से भरी हुई सिगडी के समान जाज्वल्यमान। नासिका के छेद पर्वत की 
गुफा के तुल्य सवको दिखने लगे | उसकी भूकुटि सपिणी के समान टेढी-मेढी थी। 
ऐसा भीषण तम रूप निहार कर महावीर अपने अवधिज्ञान द्वारा समझ गए कि 
वास्तव में यह मानव नहीं है, देवता है। मेरी परीक्षा हेतु यहा आया है। उन्होंने 
उसकी पीठ पर मृुप्टि से प्रहार किया। देव का बढा हुआ रूप छोटा-सा बन 


स््रय बुद्ध / ४५४३ 


गया। देव ने सोचा--इन्द्र ने जो बात कही थी, वह बिल्कूल सत्य है। वास्तव में 
महावीर अनतवबली है। इनको कोई भी पराजित नहों कर सकता। उसने 
भगवान भहावीर से क्षमा-याचना करते हुए कहा--आज मेरा सारा सशय दूर हो 
गया है। चरणों मे शत-शत अभिवन्दना । अब मै अपने स्थान पर जाता हू । 
देव परीक्षा मे हुए, महावीर उत्तीर्ण । 
हुआ मुष्टि के योग से, सुर का अहम विदीर्ण ॥ 


स्वय बुद्ध 
माता-पिता ने सोचा कि महावीर को अध्ययन हेतु किसी विद्यालय मे प्रेषित करना 
उचित रहेगा, क्योकि अब यह नव वर्ष का होने वाला है। किसी क्लाचार्य के 
पास पढने हेतु भेजा गया । उस समय सीघधर्म इन्द्र का आसन प्रकपित हुआ । 
इन्द्र ने सोचा--कुमार महावीर के माता-पिता अपने जात्मज के अमित ज्ञान 
से अपरिचित प्रतीत हो रहे है, अत इनको व्याकरणाचार्य के पास पटने हेतु 
भेजा गया है। तीन ज्ञान का धनी अवतारी पुरुप (पामेश्वर) एस अन्पत् य 
सुच्छमति के स्वामी कलाचार्य के पास क्या अध्ययन करेगा। महायी” यो भिएय 
नही, स्वय गुरु बनने योग्य महापुरुष है। जिनेष्वर नगपाने या तो यो गुर 
होता ही नही है। मै वहा जाऊ और कलाचार्य वो समसाऊ वि एस जगाारी 
'पुरुष को तू क्या पढायेगा ? 
इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विद्यालय में जायर ज्योटी बट पटा, 
त्पोही महावीर पढाई करने के लिए विद्यालय में पहचे। एस्द्र ने महाय्री या 
स्कगत किया। अध्यापक के आसन पर उनवो बैठागा गृए-गाया शा लगा । 
तत्रस्थ अध्यापको के मानस में आश्चर्य वा पार नहीं "हा पह महा-परानर शीप 
हैँ ? अध्यापक की कूर्सी पर आकर कैसे बैठ गया ? इन्द्र ने भहादी 


उत्तर बहन ही सरल भापा में दे दिया। उपाध्याय ने मन पल 
यह महावीर तो कोई दिव्य जञात्मा है। ऐसे प्रतिना-मम्पन्त सहायुरंप एण्णाहश 
विरले ही मिलते है। मृव-कठ से सव उनकी प्रणमा हाने जमे । 
देवेन्द्र ने उपाध्याय से कहा+हे विद्याचार्य / थाय एइनत गय-दिहणा एए 
स्यान न दें। ये ज्ञान वे महासार है। एसी जन्म से एसात्मा-शामादा दनन 
पे है। एनको सेवा व परिचर्पा वरना हम सद वा सर्वेद 


बाद 
दिल्याचार्य चाय स्लो ह्ल्च्त 
'णाचाय॑ 2 ' 48:7७ के जे ॥46 #क 
जे 


ह ते 


/प* 





किक | 
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उत्तर दिये उससे उन्होंने व्याकरण की रचना करके उसे 'ऐद्ध व्याकरण के नाम से 
प्रचारित किया | कुछ ही समय के पश्चात्‌ इद्ध ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया । 
विद्याचार्य महावीर को साथ लेकर सम्राद सिद्धार्थ की राज्य-सभा में पहुचे। कर- 
बद्ध होकर निवेदन की भाषा मे कहा-- महाराज / आपके पुत्र को मैं क्या पढ़ाऊ ? 
इनकी वृद्धि, विलक्षणता व ज्ञान-परायणता के आगे मेरी बुद्धि तो बिल्कुल तुच्छ 
हे। इन्हें किसी प्रकार की विद्या सिखाने की आवश्यकता नही है। ये स्वय बुद्ध 
है। उपाध्याय की बाते सुनकर राजा रिद्धार्थ बहुत ही प्रमन्‍न हुआ | मन ही मन में 
चिन्तन करने लगा--मेरा वेडा सौभाग्य हे कि मुझे ऐसे पुत्र रत्न व कुलदीपक की 

उपलब्धि हुई। आगे जाकर निश्चित ही यह मेरे कूल पर कलम चढाने वाला 
होगा । 

पुरुष रत्न श्री वीर प्रभु, सिद्धार्थ कूल हस। 

तेजस्वी दिनकर सदृश, विदृवद्‌्गण-अवतस |। 


+ े 
संसार से निलिथ्त 

राजकुमार महावीर तरुण अवस्था मे परिवर्तित हुए। उनकी रूप-सपदा से आक- 
पित कीन नहीं होता था? चारो तरफ हवा फैलते ही कई राजाओं के मन में 
भावना जायुृत हुई कि राजकुमार महावीर अपना दामाद वन जाये तो हर दृष्टि से 
हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती हे । यौवन वय में ससारी लोगों की इच्धिया 
उन्‍्मत्त हो ही जाती है। किन्तु भगवान महावीर ससार की दृष्टि से बिल्कुल 
निलिप्त एवं विपय-वासना की दृष्टि से बिलकुल निविकार थे । विवाह करने की 
तनिक भी इच्छा नही थी | वे भौतिक सुखों व काम-भोगो को जहरीले विपधर की 
भाति प्राणविध्वसक समझते थे । आध्यात्मिक क्षेत्र मे उनकी वडी अभिरचि थी | 

एकदा राजा समरवीर का मत्रिमडल राजकुमारी यशोदा का विवाह महावीर 
में करने हेतु सम्राट सिद्धार्थ की राज्य-सभा में उपस्थित हुआ। अपनी कामना 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा--महाराज, हम राजकुमारी यशोदा का महावीर से 
सवध करने के लिए आये है। 

सम्राट सिद्धार्थ ने ममागत अतिथियों का सत्कार करते हुए कहा--आपका 
कथन थक्षरश सत्य है, उपयुक्त समय है, और मैं चाहता हु कि महावीर का 
विवाह जत्दी से जल्दी हो जाये। किन्तु निविकार महायीर पाणिग्रहण हेतु स्वीकार 
नहीं हो रहा है। फिर भी प्रयास करूगा । नूप ने महावीर के मित्रों को बुताकर 
उन्हे सारी स्थिति से अवगत किया। महावीर से आग्रह करते हुए मित्रो ते 
कहा--जापकी विपय-विरक्तता से हम सभी परिचित है, फिर भी लौकिक दृष्दिसे 
कुछ चिन्तन करना परम अपेक्षित है। माता-पिता के इग्रित को समझना भी बहु 
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आवश्यक है। विवाह करने की अनिच्छा होते हुए भी आपको स्वीकृत हो जाना 
चाहिए जिससे हम भी प्रसन्‍न होगे व आपके माता-पिता के मानस में भी आनन्द 
का प्रवाह बहेगा । 

महावीर ने कहा--मित्रो | ऐसे अनगल शब्दों का व्यवहार करना श्रेयस्कर 
नही है । सारा ससार वैषयिक सुखो मे लीन है। इनकी उपलब्धि के लिए सब 
भटकते रहते है । किन्तु विषयो के प्रति मेरी अभिरुचि नही है। मेरे सारे प्रयोग 
समार-विरक्ति के है। माता-पिता के मोह के कारण ही दीक्षित नही हो रहा हू 
अब जाप लोग वृधा आलाप क्यो 

अचानक माता त्रिशला का आगमन | महावीर द्वारा अभिवन्दना । मातेश्वरी 
को मिहाउन पर बैठाकर सहसा आते का प्रयोजन पूछा । 

मातेश्वरी ने अपने मछुर शब्दों मे कहा-- पुत्र ! तुम्हारे जैसे परम विनीत, 
प्रतिभा-मम्पन्न, सुयोग्य पुत्त की सप्राप्ति से हम घन्य है | हमात वश धन्य हू ह 
सारा ससार ही धन्य-पन्य का अनुभव कर रहा हे । किन्तु तुम्हारी सायारिक 
उदासीनता देयकर हम राव व्यथित है । पीडित हैं। विवाह करने वी स्वीफृति देआार 
हम नवको थाह्वादित करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। प्रिय जात्मन | तुम गायन ये 
से ही विरक्‍्त हो । काम-भोगो का परित्याग कर निर्यन्ध बनना भारते टी, फिर भी 
कुछ अनुकम्पा करो। मेरा तो साप्रह एक ही कहना है झि तुम विवाट या मैरी 
मनोकामना को साकार करो । 

'महावीर' माता के आग्रह को कैसे टाल सवते थे ? उन्सोंं झाथिनानसे 
अपने भविष्य को जाना, देखा | अभी तक भोगावली बर्ल मेरे जउकेष ४ | उसनरा 
भोग घनिवार्य है। विवाह की स्वीकृति मिलते ही माता-पिता के माउसनारायर से 
आह्वाद वा फव्वारा छूटने तगा | नगल-बैला, मंगल घटी भे राजजशुमारी पशेद्या 
के साथ महावीर की शादी हो गयी । यभानमय एक पुत्री बा उस हशा। दझाजय 
नाम प्रियदर्शना रखा गया। 

मोह कर्म के योग से, होता वी. विदाह। 
पूर्ण हुई यो सहज ही, माता-पिठा थी चाह ॥ 


नन्‍्दीवर्धन आग्रह 


शः पवार णाः वीर ने नए 5 ई-. ८>/+ नसाथजा पलो-फितला उदितश लत” 
गर्भवात में महावीर ने प्रतिज्ञा एटण दी थी हि जद 7८ हा + 77 
हद लक मे टोशा लहों लगा टेसी सकते आय एटा हक दा 
7 
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मे कहा -- वन्धुवर | ससार असार है। जन्म-मरण की ज्वाला से सब भग्म हो 
रहे है । जो जन्म लेता है, वह मरता भी है। अत माता-पिता के वियोग पर आर्त॑- 
ध्यान करना कर्म-बंधन का हेतु है। अपने आपको स्वस्थ एवं मस्त रखना हम 
सबका कर्तव्य है। महावीर की वाणी का असर नन्दीवर्धन पर पडा। वह णशोक- 
विहीन होकर बोला--मत्रियो ! भाई वर्धमान को बुलाइए और मगल मुहूर्त देख- 
कर उसका राज्याभिपेक कर दीजिए । 
वध॑मान ने बडे विनम्र शब्दो मे कहा--है ज्येषप्ठ सहोदर ! ससार से मुझे 
गलानि हो रही है। राज्य-सचालन व भोग-विलास में रुचि नही है। ज्येप्ठ श्राता 
पिता के तुल्य होता है। मैं तो दीक्षित होना चाहता हू । कृपया आप मुझे अनुमति 
दीजिए । 
नन्दीवर्धन ने बडे ही सतुलित शब्दों मे कहा -वन्धुवर ! अभी तो माता- 
पिता का स्वरगंवास हुआ है और तुम प्रव्नजित होने की सोच रहे हो, एक दुख को 
तो भूल ही नही सका, दूसरे दु ख से पीडित बन जाऊगा। अभी मैं सयम ग्रहण की 
आज्ञा नही दृगा। मैं जानता हू कि तुम ससार से पराडमुख हो। मोह-ममता से 
मुक्त तुम्हारी आत्मा वास्तव में परम पवित्र है। किन्तु हम सव निर्मोही नहीं है। 
अत अभी दीक्षा नही लेने देंगे। 
ज्येप्ठ बन्धु की गदगद वाणी सुनकर वर्धमान ने आत्मीय भाषा में कहा-- 
श्रातुवर ! आप स्वय विवेकशील व विज्ञ है। मोह वढाना दुख का निदान हे। 
मोह घटाना हर दृष्टि से लाभप्रद है । जीवन का अमुल्य समय जो व्यतीत हो रहा 
है, उसे सफल बनाना वुद्धिमत्ता है । जैन शास्त्रों मे अन॒त अनुपम सुखो की प्राप्ति 
में मानव भव की विशेष उपयोगिता मानी गई हे । मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य 
गति से मोक्ष की उपलब्धि नही हो सकती । अत आप मुझे सयम की स्वीकृति 
प्रदान करें। 
नन्दांवर्धन ने बे मामिक शब्दों मे कहा--भाई वर्धमान अभी मैं आज्ञा नही 
दूगा | कम-से-क्म दो वर्ष और प्रतीक्षा करो। दो वर्ष के वाद निग्न॑न्थ वनकर, 
आत्म-साधना कर, कर्मो को क्षय करके स्ध्य को प्राप्त करना यही मेरी माग है। 
माता-पिता के लिए इतने लम्बे समय तक गृहवास में प्रवास किया । क्या बडे भाई 
के लिए दो व भी नहीं दोगे ” इस आग्रह को मानकर अवश्य ही तुम मेरी 
भावना को साकार करोगे । 
वर्घेमान ने सोचा--स्गेप्ठ वन्धु के आग्रह को टालना मेरे लिए उचित नहीं, 
और दो वर्ष का समय गृहवास में विताना पडेगा, क्योकि अभी तक कर्मो का भोग 
अवशेष है। उन्होने अवधिज्ञान से ऐसा समझकर भ्राता का कहना मानते हुए कुछ 
सअभिम्रह क्या कि मैं गृहवास में रहता हुआ भी ब्रह्मचर्य का पालन वन्‍गा। 
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सचित जल का सेवन नही करूगा । पापकारी प्रवृत्तियों से वचता रहूगा। राति- 
भोजन नही करूगा। ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग करता हुआ आत्मा मे रमण 
करूगा । 

नन्‍्दीवर्धन कथन पर, दिया वीर ने ध्यान। 

घर मे रहकर भी रहे, आत्म-मुखी अम्लान॥ 


वीर-निष्क्रमण 


गृहवास में रहते-रहते कुछ समय वीता । वर्षीदान की परम्परा प्रत्येक तीर्थंकर को 
निभानी पडती है। भगवान महावीर ने भी वर्षीदान देना प्रारम्भ कर दिया। प्रति- 
दिन प्रात काल एक करोड आठ लाख स्वर्ण मुद्राओ का दान करने लगे। इस प्रकार 
एक वर्ष मे तीन अरब, अठासी करोड, अस्सी लाख सोने के सिक्‍को का दान 
किया । यह सारा धन देवो द्वारा भण्डार मे रखा जाता है। ज्योही दो वर्ष की 
अवधि पूर्ण हो रही थी त्योही लोकान्तिक देवो ने नमस्कार करते हुए श्री वर्धभान 
को निवेदत की भाषा मे कहा--हे तीर्थकर देव ! धर्म-तीर्य का प्रवर्तन कर जन- 
जन का कल्याण करे और मोक्ष के मार्ग का पथ प्रशस्त करने की कृपा कराये। 

दो वर्ष का काल सम्पन्द होते ही नन्दीवर्धन की आद्ृति पर विपाद की 
रेखा अकित हो जाती है। अब वर्धमान घर में रहने वाला नही है। ज्येप्ठ वन्दु के 
आदेशानुसार महाभिनिष्क्रमण महोत्सव प्रारम्भ हुआ। चारों प्रकार ये देव भी 
अपनी वैभव-सम्पदा लेकर वहा पहुचे। शक्तेन्द्र ने अपने वैक्रिय बल से एवं विघाव 
स्वर्ण-मणि एवं रत्न-जडित देव छन्दक (मण्डप के बीच) सिहासन बनाया । उस पर 
भगवान को बैठाकर शतपाक एवं सहख्रपाक तेल से मर्देन जादि का वार्य प्रारम्न 
किया। स्नान आदि का कार्य सम्पन्न होते ही मूल्यवान वन्‍्तर वे बटि-यृत्र जादि 
विभिन्‍न प्रकार के आभूषण पहनाए। चन्द्रप्र भा नामक धिविवा का तिर्माप शिया । 
शिविका के मध्य मे रत्न-जडित सिंहासन पर भगवान वो वैठाया । प्रनवर दे पास 
दोनो तरफ शक्रेद्र और ईशानेन्द्र खडे रहकर चामर डुलाने लगे। विनिन्‍न प्रशार 
के वाद्य वजने लगे। अभिनिप्त्रमण यात्रा ज्ञो बटी। जय-हय के उद॒घोषो मे 
आकाश-धरा एक होने लगे। जनता, देव, देवेन्द्रों न भगवाव वी संग वासना 
करते हुए कहा--है भगवान ! आपवी जय हो । जापवा 8 ताप हो। इज 
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साधना सफल हो । केवलज्ञान-हपी ज्ञालोरा ने समस्त जीवन 
करे। क्षत्रिय-कूड नगर से वे ठाट-दाट से निष्च्रमण यार 
समय नगर की चटल-पहल जन-जन वे लिए दर्गनीय दन ही दी।हका फेज 


लोगो बा जजिनदन, स्वाद व गे होए आपात काली ताक काट हक 
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पहुज्े । 
प्रभुवर का अभिनिष्कमण, हुआ बडे उत्साह । 
मोक्ष प्राप्त कर जय वरो, सबकी मग़ल चाह॥ 


भीषण उपसर्ग 


भार्मजीर्प क्रष्णा दशमी का मग्ल दिवस । विजय मुहूर्त्त । उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र । 
शिविका से उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे सिहासन पर पूर्वाभिमुख होकर सस्थित 
हुए। चारो तरफ मगल वाद्य बज ही रहे थे। लुचनादि क्रिया से निवुत्त होकर 
घेले के लप में सिद्ध भगवान को नमस्कार कर बाढ़ स्वर मे प्रतिज्ञा करते हुए 
महावीर ने कहा -- सब्बव मे अकरणिज्ज पाव-मेरे लिए सभी पाप अकरणीय 
हैं। मामायिक चरित्र अगीकार करते ही मन' पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया । 

दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान ने अभिग्रह करते हुए कहा--आज से बारह 
वर्ष पर्यन्त मैं मेरे शरीर की सार-सम्भाल नहीं करता हुआ विहरण करूगा । 
देव, मनुप्य व तिर्यच हारा जो भी उपसर्ग आयेगे, उन्हे सहर्प सहन करूगा। ऐसा 
अभिग्रह करके भगवान ने वहा से विहार किया। पारिवारिक तथा अन्य लोगो ने 
विदाई दी। जब तक आयो से ओकझ्ल नही हुए, तब तक सब लोग निहार ही रहे 
थे। जाखिर सबने अपने-अपने घर की ओर प्रस्थान किया। भगवान आगे बढे। 
विहरण करते-करते 'कुर्मार' ग्राम पधारे। ध्यानावस्था में आरूढ होकर वे आत्मा 
में र्मण करने लगे। 

इसी ग्राम के वाहर सूरत हुए दूठ के ममान निश्चल होकर ध्यान में लीन हो 
गये । उस समय एक फिसान अपने बैलों को चरने के लिए जगल में छोडकर गो- 
दोहन हेतु गाव मे चला गया । बैल चरते-चरते जगल में भटक गये । किसान लौट- 
कर वापस वहा आया। बैलो को वहा नही देखने पर उसने भगवान से पूछा-- 
'मेरे बैल यहा पर चर रहे ये, अब कहा है ” भगवान ध्यानस्व थे। अपने आप में 
लीन थे । उस किसान ने बैलो की खोज की । नहीं मिले । मन में दुय्य का पार 
नहीं रहा। सुबह होते ही जब वह पुन भगवान के पास आया तो बैल वहा पर 
देखे। किसान ने सोचा-मेरे वैल इसी ठग ने छिपा दिए है। यह वास्तव में 
बहत वटा लुटाक है। क्रोघाफुल होकर भगवान को मारने के लिए उद्यन हुआ। 

शक्रेन्द का जासन प्रकपित हुआ। भगवान के चरणों में उपस्थित हो वन्दन 
किया। खाले की धृप्टता देशफर शर्केन्द्र ने कहा--जरे पापी ! यह क्या कर रहा 
है ? राज्य सम्पदा को छोटकर ये सयमभी बने है । ऐसे उत्तम महापुम्प, एक अब- 
तारी, क्या तेरे बैल चुरायेगे ? घिक्‍्कार है तेरे जीवन को, महामूर्य | किसी पर 
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अप्तत्य आरोप देना घोर पाप है। ऐसे महापुरुषों का ग्रुणोत्कीतेन करना मेरा 
करतेव्य है। भविष्य मे ऐसा अपराध मत करना ।* 
देवेन्द्र ने प्रभु चरणों मे निवेदन करते हुए कहा--भगवन्‌, आपने वारह 
वर्षीय अभिग्रह किया है। लगता है समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार के उपसर्गं 
उत्पन्न होगे, इसलिए अब मैं आपकी सेवा मे ही रहता चाहता हू । 
भगवान महावीर ने कहा--हे देवराज ! ऐसा कभी नही हो सकता । अरि- 
हन्त किसी दूसरे का सहयोग लेने की कामना नही रखते । वे अपने पुरुपार्य से ही 
कर्मो का अवसान कर लक्ष्य को प्राप्त करते है । 
दूसरे दिन भगवान का विहार हुआ, 'कोल्लाक' गाव मे पधारे। वहा पर 
धहुल' ब्राह्मण के घर पर वेले के तप का पारण हुआ | देवों ने 'पहोदानम्‌- 
बहोदानम्‌' का उद्धघोष कर पारणे की मुक्त कठ से प्रशसा की ओर पाच-दिव्यो 
की वर्षा करते हुए पात्र-दान का ग्रुण कीतेन किया । 
भगवान की आकर्षक आकृति एवं यौवनवय के विशिष्ट हप-सौदर्य 
मोहित होकर युवतिया अनुकूल-प्रतिकूल उप देती हुई बोली--रस तर्णा- 
वस्था में सयम ग्रहण करना बुद्धिमत्ता नही है। सनन्‍्यास के लिए वृद्वावस्था द्दी 
श्रेयस्कर कहलाती है। आप स्वय विज्ञाता है, अधिक क्‍या कहें ? 
दीक्षित होते ही अमित, भीपषणतम उपसर्ग । 
सकल परीषह सहन कर, पायेंगे जपवर्ग॥ 


कठोर तप के धनी महावीर 


महावीर शीत उष्ण, डस-मच्छर, लाभ-अलान, निन्‍्दा-स्तुति नादि थनेतों 
परीपहो को सहन करते हुए ग्रामोग्राम विहरण करने लगे। मार्ग मे जय कसी 
प्र 


वालक मिल जाते, तो वे भी अज्ञानवत्य गालिया देंते नौर वनी-वनी पत्था 

लकडी आदि से भी मारने को तैयार हो जाते । फिर भी नगवान जपनी समता वा 
परित्याग नही करते । गृहस्थों से न सम्पर्क, न ही वार्तालाप | वे तो जानी छ्ाद- 
किया में ही निम्न रहते थे । निर्जन झोपडियों मे, पानी पिलाने मे प्याकम, दूत 


से 


घर मे, हाट के वरामदे मे, लोहार व कुम्भकार वी गाला में, उदान 7, दृन ता 
छाण आदि में एकाम होकर ध्यान करने ता जाते 
प्रत्नजित होने के पश्चात्‌ भगवान सर्देव जाएदृत 5! हर 


रहते वो सर्प, विच्छू, पशुओं और विद्धादि पर्षियों दा त 
होने पर भी वे मेर वी भाति निश्चय, निष्वादित होगा "ला जता * 
वाने लग ह्टदान णो था दे दाग ग्भाएण शा 5८ 


चेदृर ज्त फ््ि ष्दी भाग वब्पर््षश नादान जा ८ 5 


सन ० नलंज्ज ८ 
वदरन से निर्लज्ज बन जाते । 
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मनुष्य व तिर्यच सम्बन्धी भयकर व असह्य उपसर्ग भी उत्पन्न होते। फिर 
भी सब कप्टो को सहनशील बनकर सह लेते, यह भगवान की अविरल विशेषता 
कहलाती है। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि मेरे भोगावली कर्म अभी तक बहुत 
अवशिपष्ट है । उनका यहा निर्ज रण असम्भव प्रत्तीत हो रहा है। कर्म निर्जरण हेतु 
लाट देश की वज्र भूमि और 'शुप्न भूमि के क्षेत्र अनुकूल है। चितन को साकार 
रूप देते हुए भगवान उधर ही पधारे। वहा के अनार्य लोग अजीव पुरुष देखकर 
क्रोध में भभक उठते | मारते-पीटते और शिकारी कुत्तो को छोडकर कटवाते। 
उस क्षेत्र में विचरने वाले शाक्यादि साधु भी उन हिसक कर कूत्तो से बचने के 
लिए लाठिया रखते थे। किन्तु साम्ययोगी भगवान महावीर शरीर की तनिक भी 
सार-मम्भाल नही करते थे । उनके पास न ही लाठी थी, न ही कोई अस्त्र-शस्त थे । 

भगवान को कोई लकडी से मारता, कोई मुष्टि-प्रहार करता, तो कोई भाते 
की नोक को शरीर मे घोपकर छेद कर देता । विभिन्‍न प्रकार के प्रहार होने पर 
शरीर में असमह्म वेदना होती थी । फिर भी उनके उपचार के लिए कोई भी 
प्रयास नहीं करते थे। शीतकाल व उष्णकाल के दारुण परीपहो को सहन 
करने में महावली थे | तपस्या के पारणों मे आठ महीने तक भगवान ने रुक्ष अन्न 
तथा उडद के वाकले ठडे ही ग्रहण किये। महीने-महीने, दो-दो महीने, छह-छह 
महीने की घोर तपस्याए करते अपने लक्ष्य की ओर निर्भयतापूर्वक द्र[तगति से बढ़ 
रहे थे। जैमा-तैसा भी नीरस आहार मिलता, उसे शात भाव से ग्रहण कर लेते 
जौर कपाय, विपय, जासकित आदि दुष्प्रवत्तियों से निवृत्त होकर शुभध्यान में ही 
लीन हो जाते थे । 

घोर तपस्या के धनी, महावीर भगवान । 
निर्भयतापूर्वक बढ़े, मह-सह कष्ट महान्‌॥ 


शूलपाणि यक्ष 


भगवान महावीर किसी यक्षायतन के मन्दिर में ध्यान कर रहे थे। एक दिन इन्द्र- 
शर्मा पुजारी ने भगवान से कहा--महात्मन्‌ ! अब आपको यहा पर नहीं रहना 
चाहिए । यह देव बडा ऋर है, हिसक है। जो व्यक्ति रात भर रहता है उसे 
जीवन से हाथ धोना पडता है। प्रभुवर ध्यानस्थ थे | पुजारी अपने घर की ओर 
चला गया। यक्ष आया । उसने सोचा--यह व्यक्ति जो ध्यानस्थ यठा है वास्तव 
में वद्ा जहकारी प्रतीत हो रहा है । दसका गये दूर करना मेरा कतेब्य है । 
व्यन्तर ने जपना विकराल रूप बनाकर अट्टहास करना प्रारम्भ कर दिया । 
चारो दिशानों में भग्रकर व प्रचद हास्य ध्वनि होने लगी, मानो आकाश टूटने के! 
तैयारी वर रहा हो। ग्रह, नक्षत्र आदि टूटकर नीचे आने के लिए प्रयास बार 
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रहे हो। कल्पान्त-काल की भयावह घोष मे ग्रामीण जनता काप उठी। 
लोगो ने सोचा--यह यक्ष ही किसी व्यक्ति पर क्रोधाकुल हो रहा है। यक्ष के 
उपसर्ग से भगवान कव विचलित होने वाले थे ? ज्यो के त्यो आत्मस्थ बने 
हुए थे। 

प्रथम प्रयोग खाली जाने के कारण यक्ष ने एक विशाल हाथी का रूप वनाकर 
भगवान को रौदना प्रारम्भ कर दिया। अपने लवे दातो द्वारा अत्यन्त वेदना देने में 
उन्मत्त वन गया । फिर एक जहरीले सर्प का रूप धारण कर कप्ट देने लग गया । 
भगवान के शरीर को लपेटकर कसा और मस्तक, नेत्र, नासिका आदि अवयवो को 
डसना प्रारम्भ कर दिया। तथापि महावीर अडिग रहे । विचलित कर ही कौन 
सकता था ? यक्ष थक गया । उसने सोचा--यह कोई महान्‌ पवित्र भात्मा हैँ । 

भगवद्‌ सेवा मे लगे शक्रेन्द्र ने शूलपाणि यक्ष को ललकासते हुए कहा-- हे 
अधमात्मन्‌ | इसी अवसर्पिणी काल के ये अन्तिम (चौवीसवे) तीर्थंकर होने वाले 
है । इनकी सेवा करना तुम्हारा परम कतेंव्य है। इनके अपरिमित जपिनय से 
तूने भारी पाप का अजे॑न किया है। भगवान तो जपने थाप में लीन है । शान्त 
है। किसी के भी प्रति द्वेष भावना नही है । सभी जीवो के प्रति मंत्री भाय रखते 
है । तू अगर अपना कल्याण चाहता है तो प्रभु पे क्षमा मागया भतित कर, सेया 
कर, जिससे तुझे सम्यक्त्ववोध की उपलब्धि होगी । 

शूलपाणि यक्ष ने भगवान की घरण में जाकर बड़ी विनम्नता वी नापा मे 
कहा--हे पुरुषोत्तम ! हे अनाथों के नाथ ! मैं आपयी गस्ण में .। एपया मे 
ऐसा दिशा-दर्शन दे कि मैं भी आत्मोत्यान कर सर । भगवद-उदबोघाय से तथा 
पूर्व-कृत पापो के पश्चाताप से शूलपाणि यक्ष सम्यवत्वी वन गया । 

यक्ष शूलपाणि बना, सम्यवत्वी सुझवार। 
प्रभु उदवोधन से हुआ, पापी वा उद्धार॥ 


पाखंडी अच्छन्दक 
भगवद्‌-दीक्षावाल वा एक वर्ष परिपूर्ण होने दाला घा। प्रामादर्राभ शिहाए 
वरते हुए प्रभु मोराक' प्राम के दाहर एग दिव्य उद्दान में दशों। एगाए 
व निश्चल होवर ध्यान के उच्च शिखर पर झानद हो गये। थाोय ग्राम मे 
'अच्छन्दक' नाम वा एक द्वेपी पाखटी रहता था। वह मन्शनान्त्न बताया लोग 


वो जावापित वर लेता था। हजारो व्यक्ति एसेे शनृदयारी दन गये थ॥ एस 





आजीविवा वा आधार पा पायंड और दम्भदृर्ण ब्यवहा। एनने शादाट बी 


० सदा 5 काम मे के प्दाओण कचअभननओ ईपजन>+5% 
पाल दखादठन कं दिए ःि डाधथ नाम दे ब्यतल्तर कर ध्ज के । 


डे लेचवर 
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गद्नतर 


एक ग्वाला कही से आ रहा था। सिद्धार्थ ने उसे बुलाया। प्रच्छन्त रहकऊ 
बोला--तू बैल चराने घर से निकला। मार्ग में तूने साप देखा। गत-रानि लू 
स्त्रप्न मे नह-रहकर खूब रोया था। बोल, ये वाते सत्य हैं? खाले के दिल में 
आख्चर्य का पार नही रहा--सभी बाते सत्य है, उसको पता कैसे लगा ? उसने 
गाव में प्रचार क्या कि बगीचे से बहुत वडे महात्मा ध्यान कर रहे हैं। वे भूत- 
भविष्य के ज्ञाता है। मेरी सभी गुप्त बातें उन्होंने यथार्य बता दी। अनेक लोग 
वहा गये और अपनी-अपनी गुप्न बाते पूछने लगे। एक व्यक्ति ने पृछा--- 
महात्मन्‌ | यहा पर “अच्छन्दक' नाम का एक ज्योतिषी है। बह तविफाजन्न है। 
निद्धार्व ने कहा--वह धूर्त हे । सवको ठगता हे । 

अच्छन्दक' को इस वात का पता लगते ही वह क्रोधित होकर बोला--वह 
ढोगी है। मैं उसकी पोल खोल द्‌ गा। अनेक व्यक्तियों के साथ वह बगीचे की ओर 
चला | 'अच्छन्दक' ने घास का लिनका अपने दोनो हाथो की अग्ुलियों में उस 
प्रवार पकड़ा कि जिससे तिनके का एक सिरा एक हाथ की अगुली में दवा 
ओर दसरा सिर दूसरे हाथ की अग्रुली में । तेज स्वर में सबसे पूछा--यह तिनका 
मैं तोडगा या नही ? 

देव ने प्रच्छन्त होकर कहा-- तू इस तृण को नहीं तोंड सकेगा । अच्छन्दक 
ने उसे तोड़ने के लिए अगुलियों स दबाया | देव-शक्ति से तिनके के दोनों मिरे 
शूल की तरह उसकी अगुलियों में घुस गये। रबत झरने लगा सब लोग हसने 
लगे। उसका सारा प्रभाव नप्ट हो गया । 

सिद्धार्थ व्यन्तर ने कहा-यह चोर है। तत्क्षण कर्ई उदाहरण प्रस्तुत फिए 
गए, सब सही निकवे--उसने फिर कहा--यह व्यभिचारी है। उसकी पत्नी सब 
चुछ बता देगी । लोग वहा पहुचे । पति-पत्नी मे कुछ ही दिनो पूर्व लटाई हुई थी । 
दोनों में परस्पर गाली-गलीज होने लगा ! वह अर्धांगिती झक-झककर रो रही थी | 
लोगों ने सहदयता से सदन का कारण पूछा, तो उसने गदुगद्‌ स्वर में कहा-- 
यह दुष्ट अपनी बहन के साथ कुकर्म करता है। मनोभेद के कारण परस्पर में मार- 
पीट वी नौवत आ गई। 

अच्छन्दय वी पोल खुलते ही लोग उससे घृणा करने लगे। सबसे निरस्ट्रत 
व धिकक्त अच्छन्दक ने भगवान को नमस्कार करते हुए कहा -- 'भगवन्‌ ! आपके 
योग से ही मैं तिरस्वत हुआ ह। जब तक आप यहा पर रहेगे, तब तक मैं पद- 
दलित व तिरस्कृत ही रहगा। आप अन्यत्र कटी पर पधार जायेंगे तव ही मेरी 
दृशान चल पायेगी |” भगवान को अपने अभिग्रह का स्मरण हुआ। अप्रीतिकर 
स्थान को छोटले के जिए भगवान ने वहा से विहार कर दिया। 

अच्छन्दक का खुल गया, संहसा जब परायण्ड। 
लगे घृणा करने सभी हुआ विरोध्र प्रचढ॥। 


चण्डकौशिक पूर्वसव / ४६३ 


चण्डवगेशिक पूर्वभव 


भगवान्‌ महावीर श्वेताम्विका नगरी की ओर विहरण कर रहे थे | कुछ शुभ- 
'बिन्तको ने कहा-- भगवन्‌ ! आपको इस मार्ग से नही जाना है क्योकि आगे कस- 
खल नाम का आशक्षम है, वहा पर एक भयकर विपधर रहता है। उसके विप का 
इतना भय है कि पशु-पक्षी भी वहा नहीं जाते। अत आप किसी अन्य मार्ग से 
पधार जाइए । भगवान ने अपने ज्ञान से सर्प का भूत, भविष्य और वर्तमान देखा । 
यह चण्डकौशिक सर्प पूर्वभव मे एक तपस्वी गुरु थे । पचमी समिति से वापस आते 
समय मार्ग मे गुरुजी के परो तले अनजान में एक मेढकी दव गयी । कुछ ही समय 
के वाद वह मर गई। साथ चलते हुए शिष्य ने वडे विनय भाव से कहा--महा- 
राज ! प्रायश्चित कर लीजिए । सध्या मे प्रतिक्रणण करते समय शिप्य ने दोनीन 
वार टोका, कह्य--आयंदेव ! मेढकी मारने का प्रायश्चित कर तीजिए। गुस्णी 
ऋषघ से व्याकुल हो उठे । शिष्य को मारने के लिए दौठे। उपाश्षय में अपेरा होने 
के कारण वे एक उम्भे से टकराये | उनका मत्तक फट गया। कोप पी उगता से 
वे विराधक दन गये । ज्योतिषी देवता बने । वहा वा जायुष्य पुरे कर बरस 
के आश्रम मे पाच सौ तपस्वियो के कुलपति की पत्नी के गर्भ पे 'कीशिफ नाम या 
पुत्र हुआ। अधिक गुस्सैल होने के कारण थागे चलकर वह 'घाटशीवित नाम से 
प्रसिद्ध हो गया । 
पिता का देहान्त हुआ । चण्डकौशिक कलपति दता । जप जाथ्म पर यथा 


चनखण्ड पर अति मूर्च्छा भाव होने से वह बिसो को जाने बंटी दग। पत्र, 
पुष्प, फल को तोडकर अगर कोई ले जाते की छोशिएय वात्य तो उसे सगे हेतु 
वह चण्टकौशिक उनके पीछे दौडता वह दिन-रात प्लाक्षम शी सूरशग शे साहा 
रहता था। उसके कठोरतम व्यवहार से सभी तपस्दी आश्षम घोटवा न्यन चर 
गये। वह अकेला रह गया। 

श्वेताम्विका के कई राजवृमार त्रीटा वरने हेतु चल पटे। अ्रमाए ररते-्गर्ले 
इसी उद्यान मे पहुच गये । सुरभित पृष्पो को तोटने लो। चाइशिीिीएण जा पा 
लगा। वह आगवबूला हो गया। हाथ मे तलवा” उद्यजर उन्हे माने होश 
सभी राजकूमार दौडकर कही छिप गये। अयादृध भागवत हा वह बीत गई 
में गिर पडा। उसका वह तीझषण घार वाला एरस्य एसी के सस्तर था घाट दैंदा। 
वही मृत्यु पाकर उसी आध्रम में दृष्ठि विषमय नई हा । डिपेती बसे हु ईद 
से वह जिसे देखता, वह मरघद पर पहुच जाता। उसने नप्ाइह था 
दन ज्नणून्य और पयुषज्षियों ने रहित हो गया । एस ना मे 
ठप्प हो गया । 


४६४ / बाल कहानिया 


चण्डकौशिक सर्प को प्रतिवोध देने के लिए भगवान उसी मार्ग से चले । उसी 
आश्रम में पहुचकर ध्यानस्थ हो गये | कुछ समय व्यतीत होने पर वह सर्प इघर- 
उधर भटकता हुआ वहा पहुचा। अचानक उसकी दृष्टि महावीर पर पडी | विष 
फूफकारता हुआ कुद्ध दृष्टि से देखने लगा। उल्कापात के समान दृष्टि ज्वाला का 
प्रभाव भगवान पर कब पडने वाला था? उसका यह अमोघ आक्रमण व्यर्थ हो 
जाने ने अपनी रक्‍त-वर्णी जिह्ला लपलपाता हुआ आया और पैरो को पुन -पुन- 
उसने लगा । भगवान के शरीर पर विप का किचित्‌ भी प्रभाव नही हुआ । डक 
के स्थान से गो-क्षी रधारा निकलने लगी । सर्प निस्तेज वन गया । विचारों मे मोड 
आया। प्रभु की सौम्य आकृति पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई । क्रोध शात्त हुआ । 
भगवान ने उद्बोध देते हुए कहा--“चण्डकौशिक ! वुज्ञझ-बुज्ञ (समझ-समझ) ।* 
क्गवद्‌ वाणी पर चिन्तन करते-करते उसे जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। 
उसने अपना पूर्वभव देखा । अनशन करने का सकल्प किया । 'मेरी विपैली नजर 
से किसी जीव का अनिष्ट न हो-- ऐसा चिन्तन कर वह अपना मुह वावी मे और. 
सारा शरीर बाहर रखकर समता से रहने लगा। 

कुछ ग्वाले वृक्ष की ओट में खड-खडे देख ही रहे थे कि सर्पराज के कोप से 
महात्मा कैसे बचते हैं ” जब उन्होंने भगवान को सुरक्षित व सर्प को सुस्थिर 
देखा तो वे निकट आकर सर्प को लकडी से हिलाने लगे । देखा सर्प का उपद्रव 
समाप्त हो गया है। गाव मे जाकर सबको सूचित किया गया । लोग आने लगे। 
मार्ग चालू हो गया। स्त्रिया झुण्डो में आने लगी। सर्प के शरीर पर घृत चढाने 
लगी । धृत की सौरभ से चीटिया आकर नागराज के तन को छेदने लगी | सभी 
कष्टो को समता पूर्वक सहन करता हुआ चण्डकौशिक पन्द्रह दिन का अनशन कर 
सहस्नार कल्प मे देवता हुआ । 

मुनि जीवन की साधना, सारी हुई विनष्ट। 
देव चण्डकौशिक हुआ, समता रखकर स्पष्ट ॥ 


प्रभु-प्रताप 


भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उत्तर वाचाल ग्राम मे पधारे । अर्ध- 
मासिक तप के पारणे के लिए भगवान ने नागसेन के घर को पावन किया । उसने 
वन्दना की । भवित व श्रद्धापूर्वक क्षीर-दान देकर पारणा करवाया। देवो ने पच 
दिव्यो की वृष्टि कर नागसेन के दान की प्रशसा की । वहा से सुरभिपुर की ओर 
विहार हुआ। मार्ग मे गगा महानदी आ गयी । (यहा ग्रन्थकार नाव में बैठकर 
नदी पार करने का उल्लेख करते है, कितु आगमो मे इसका उल्लेख नही है।) वे 
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(भगवान) शुद्ध दत नामक नाविक की नौका में विराजे ।नीका आगे बढी । किनारे 
पर स्थित वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। वह्‌ जोर-जोर से कुछ बोल रहा था। 
उसकी बोली सुनकर क्षेमिल नाम के शकुन शास्त्री ने वडी गम्भीरता से कहा-- 
'सब सावधान हो जाइए । भयकर विपदा आने वाली है। घुख से नदी को पार 
करना कठिन है। तभी बच सकते हैं यदि किसी आध्यात्मिक योगी का सहारा 
मिल जाये। अथवा हम पर उनकी क्वपा हो ।' 

शकुनवेत्ता की वात मुनकर नौका में बैठे हुए सभी लोग भयभीत हो गये । 
सबके मन में व्याकुलता छा गयी। नोका अत्यधिक जल में चल ही रही थी। उस 
समय 'सुदृष्ट' नामक नागकुमार जाति के देव ने अपने ज्ञान से निहारा कि मेरा 
पूर्वंभव का शत्रु महावीर नदी पार करने हे तु नौका मे बैठा हे। चेर-भावना 
जागृत हुई। उसने भयकर उपद्रव प्रारम्भ कर दिय्रे । ऐसा प्रलयकर अधद चलाया 
कि बड़े-बड़े वृक्ष जड से उखडकर गिरने लगे। पर्वत की श्रेणिया प्रऊपित होने 
लगी। गगा नदी की लहरे उछलने लगी । नौका उगमगाने लगी। पाल फट गया । 
नाविक दिशाध्रात होकर अपना मार्ग भूल गया । 

सभी यात्री मृत्यु के भय से जाकल-ब्याकूल हो उठे। एस भयायर सकृठ से 
बचने के लिए सब अपने-अपने इप्टदेव का स्मरण करने तो । वगयान जात्मस्य 
होकर नौका के एक कोने में विराज रहे थे। एस विध्वमक उपद्ब से ये लनिक भी 
भयभीत नही हुए। भगवान के पावन प्रभाव से दल जौर मसम्बद नाम के दो 
देव वहा उपस्थित हुए। एक देव ने 'मुदृष्ट' दो ललणार बार पापस्त बार दिया । 
दूसरे देव ने नौका को तट पर ले जाकर रख दिया। वन्दता व सत्यार बरते हुए 
दोनो ही देव मुक्तकठ से भगवान की स्तवता झरने लगे। नौजा ई यात्रियों ने 


भी प्रभू-प्शसा करते हुए कहा-- है महापुरुप ! आपके प्रताप से ही हम जीवनदान 








मिला है। भगवान महावीर नौका से उतरवर जागे बटे 





भगवद्‌-पुष्य प्रताप से, सकठ दला समस्त । 


'मुनि वन्हेया' हो गया, दुश्मन देव निस्त ॥ 





स्रमनदूर 
एक्दा शगवान का विहार हो रहा घा। सूह्म घृलि पा भगवान के चरा अशिद 


हा गए। पृष्प नामव एव विद्वान सानृद्विश शास्त्र आ प्रज्ञान्ग 


३; 
व्रत प्रज्ञाना कही जा रहा दर । 





> विद रद >> 

इब्ते भगवान वे चर्पचिह्त को देशकझ्ा सोचा ८ 3५ 

इतने भनदातर वे चच्णाचठह का इसका सावा>-5 रा: नहाएउनप है। एन 
घरण रेखा दे ऐसा प्रतीत होता है कि पे दनक्दर्सी मदझ्रार नो दा > | पाज्न च 
चबपध (.प. ) ब्क दल! रह हूेणजचघनहदलसला «५ हे का 7 व | ता 
ज्षत्र्रे है। इधर के झपे है। सै उल्‍मे मिल ॥ झपेने घपो * मन २२ दल : हा 
शत , ६६ ४५०९८४ ६४५ ६] ने इन नल  हऋणेणान छप नर्वो्ट जा दा एम 
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योग करना मेरा परम कर्तव्य है। उनकी सेवा का सुयोग्य मिल जाये तो मैं अपने- 
आपको धन्य समझूगा । ऐसा सोचकर चरण-चिह्दो को देख-देखकर वह आगे बढने 
लगा । भगवान स्थूणाक ग्राम के बाहर एक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान- 
मग्न हो रहे थे । उस पुरुष ने भगवान को वन्दना की । भगवान के वक्ष स्थल पर 
श्री वत्स अकित था, मस्तक पर मुकूट का चिह्न, दोनो भुजाओं पर चक्र, भुजाए 
घुटनों तक लम्बी नाग्रिन के समान आदि अनेक चिह्न सगवान के शरीर पर देख- 
कर उसे बडा विस्मय हुआ । ऐसे लोकोत्तम लक्षण होते हुए भी यह तो सिक्ष॒क 
५। भिखारी के रूप मे 'न्रमण कर रहा है। मेरा विद्याणास्त्र मिथ्या हो गया। 
शास्त्र के निर्माता भी प्रवचक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। वह चिन्ता ही चिन्ता में 
निमग्न हो रहा था। अचानक मक्रेन्द्र का आसन प्रकपित हुआ। भगवान की सेवा 
में स्थित पुरुष को भी अपने अवधि-न्ञान से निहारा और झट वहा आया | भगवद- 
स्तुति के साथ-साथ वडे विनय से वन्दना करने लगा। शक्केन्र ने भविष्य वेत्ता को 
उपालम्भ की भाषा से कहा--- 
है मूढात्मन्‌ तूने अध्ययन किया है किन्तु तेरा अध्ययन अधूरा हे । उत्तम 
लक्षण क्या केवल सासारिक सम्राटो व चक्रवर्ती के ही होते है ? धर्म-तीर्थकर व 
धर्म-चक्रवर्ती के नही होते क्या ? ये भगवान महावीर हैं। वडे-बडे भूपालों व 
देवेन्द्रो के भी ये पूजनीय कहलाते है । ये राज्य सपदा को छोडकर परिन्नजित हुए 
हैँ । इनके त्याग, तप, जप व ध्यान के सामने सारा ससार नतमस्तक है। शास्त्रीय 
ज्ञान सारा सत्य है। लेकिन तूने गहराई से चिन्तन नही किया । उसको इच्छित 
दान देकर शक्रेन्द्र भगवान को वन्दन-तमस्कार कर स्व-स्थान पर चला गया। 


शास्त्रवेत्ता का हुआ, सारा ही भ्रम दूर । 
विज्ञ पुष्प को इन्द्र ने, दिया दान भरपूर ॥। 


संगम का रोष 


विहरण करते-करते भगवान पेढाल' भ्राम में पधारे । वहा म्लेच्छ लोग बहुत रहते 
थे । गाव के वाहर उद्यान मे तेले का तप ग्रहण कर एक रात्रि को महाभिक्षु 
प्रतिमा अगीकार कर भगवान ध्यानस्थ हो गये। सुधर्मा सभा से शक्तेद् अपने 
परिवार सहित बैठा था। उस समय देवेन्द्र ने अवधिज्ञान से भगवान को पोलाश 
उद्यान में ध्यानस्थ देखा | अवनत शिरसा वद्धाजलि भगवद्‌-स्तुति करते हुए देवेन्द्र 
मे कहा--देव-देवियो | इस समय मानव लोक के दक्षिणार्ं॑ भरत क्षेत्र के पोढाल 
गाव के पोलाश उद्यान में भगवान ठहरे हुए है । वे मेढ पर्वत की भाति निश्चल 
एवं अडिग होकर ध्यान-मग्न खडे है। वे इतने सुदृढ है कि कोई भी यक्ष, राक्षस, 
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देव, दानव, मानव आदि उन्हे विचलित नहीं कर सकता। ऐसे महायुन्प छी 
जितनी भी गौरव-गावा गायी जाये, कम है । 

इन्द्र का कबन सुनकर देवसभा के सभी सदस्य बहुत ही प्रमुदित हुए । सत्र की 
जआाक्ृति पर मुस्कराहुट की रेखा। देवो ने एक ही स्वर में कहा-हे स्वामिन्‌ 
आप जो फरमा रहे है वह विलकुल सत्य है। तस्य है। वास्तव से महापुरुष कह- 
लाने का अधिकार उन्ही को है, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिपहो को देखकर 
विचलित नही होते । 

एक मिथ्यावती देवता उस सभा में वैठा था। उसका साम था सगम । उस 
रहा नहीं गया। वह जोर से बोला पडा--हें स्वामिन्‌ | सुनिये मेरे उद्गार। जायने 
जो वात कही उसपर मेरा विश्वास नही है। आप तो कभी-कभी अति प्रासा जाने 
लग जाते है। जौचित्य की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते | क्या औदारिक परी 
वाले मनुष्य इतना साहस व धैर्य रख सकते है ? कदापि नहीं एख सकते। देशभरिय 
के सामने कोई भी मानव अडिय नहीं रह सकता । जाप सु>उन्द्र होगर भी हा7- 
मास के घृणित पुतले की अनुपम प्रशसा कर रहे है, बद्ा जाचप है ! 

इन्द्र ने प्रत्युत्तर की भाषा में वाट स्वर से बह्ा--'है सब | शित्री री तपाए 
आलोचना करना वृथा है । मैने जो कहा है उसमें वायमाय नी सपत्प बंटी ह। ये 
अनत बली हैं। उनकी शक्ति के सामने देवता वी रविद नाए्य है। सर पर्व शा 
भी वे अपने अगूठे से हिला सकते है। ऐसे देवाधिरेव पुरपोत्तम बी वियाता 


| 


करना श्रेयस्कर नही है ।' सगम ने आफोश भरे चब्दों मे दहा--ह देखेख जाप 


कनक >>, 


! 


ज्+ 





कथन से सचाई कितनी है, श्स सादु में कितना वल है, मैं मतुप्प लोग मे छाएर 
उसकी परीक्षा कर्या | 
प्ोधावेश मे आकर वह देवसना को छोटवार बहा से चद दिया। एन्द्र 7 
देखा। सोचा । अब इस अधम पापी को पत्ता लग जायेया शि भगवान शी ग एव 
कितनी है ? इसे कहने मे व रोकने मे तनिव भी लाभ नहीं है । 
वीर प्रशसा श्रवण वर, संगम दिल मे नोप । 
तीर्पफर दल सामते मिट जादेगा जोए।॥ 


संगम के उपसर्गे 


ब्रोधाप समम ने कछ भी नही सोचा । भयगर रद इनाशा नायान थीं दिद्य एल 
कि 

यरने हेतु वह वहा पर ज्ञा पहचा । भाह्न को ध्यनर दे एाए इह राज्य 

शेप कोर अन्त उन दत के नए दगटट देह उडिओ इतना ते की कण दम 

वी । भरदान के सारे क्षयय धलि मे दा पि । आए व ना शिता शेन्‍त 5 त्ज। ,, 
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चारो तरफ वज्-मुखी चीटिया फैला दी । उन्होने वज्जमुख से भगवान के शरीर मे 
छेद प्रारम्भ कर दिया । उस देव ने अपने वैक्रिय शरीर द्वारा बिच्छू और सर्प ही 
सर्प कर दिए, जो भगवान के जरीर को डसने-काटने लगे। लेकिन भगवान कहा 
विचलित होने वाले थे। उसी प्रकार भयकर पिणाच का रूप घारण किया। हाथी- 
हथिनी एवं उन्‍्मत्त भिहनी को उपस्थित कर उन्हें विचलित करने का प्रयास 
किया । हाथी ने अपनी सूड से भगवान को आकाण में उछाल दिया । फिर भी वे 
ध्यान से विचलित नही हुए । 

अब सगम भगवान के पिताश्नी सिद्धार्थ का रूप बनाकर आया और मधुर 
स्वर मे बोला--हें पुत्र | यह कप्टप्रद साधना कैसे कर रहे हो ? तेरा शरीर 
पुष्प की भाति सुकोमल है। ऐसे तनु रत्न से ऐसी घोर साधना करना क्या बुद्धि- 
भत्ता हे ? मैं वद्ध हू । क्या मेरी सेवा करना तेरा कर्तव्य नही है ? कुछ ही समय के 
पश्चात माता आकदन करती हुईं भगवान से प्रार्यना करने लगी-- हे आत्मज 
मैतुझे दीक्षा नही दूगी । विचारों को मोड देना तेरा कर्तव्य है। समार मे रहकर 
मेरी सेवा करो । जीवन को सफल बनाओ । इसी में भला है ।” किन्तु भगवान पर 
किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पद । सगम की आशा पर निराशा का पानी 
फिर गया। विभिन्‍न प्रकार के भीषणतम उपसर्गो के आगे वह पवित्र आत्मा कब 
डिगने वाली थी । 

संगम हताश हो गया। मन-ही-मन चिन्तन करने लगा--इच्ध्र ने जो प्रशमा 
की थी वह वास्तव मे सत्य हे। तथ्य हे । मैंने एक रात्रि मे इनको अनुकूल-प्रतिकूल 
बीस उपसर्ग दिये। फिर भी ये ज्यो-कैे-त्यो ध्यानस्थ रहे। वास्तव में ये अनत 
बली है । अब मै इन्द्र की सभा मे कैसे जाऊ। कैसे इन्द्र को अपना मुह दिखाऊ ? 
मैं हसी का पात्र वन गया। सभी देवता मेरी ओर अग्रुली उठायेंगे। अब एक बार 
परीक्षा और कर लू । 

भगवान तोसली ग्राम मे पधारे। उद्यान में ध्यानस्थ होकर खड़े हुए ही थे । 
सग्म ने साधु का रूप बनाया | सेध लगाकर चोरिया करनी प्रारम्भ कर दी। 
लोगो ने तो पकडकर मारना प्रारम्भ कर दिया । वह साधु बोला-- मुझे क्यो मारते 
हो ? मैं विल्कूल निर्दोप हू। मैं तो अपने गुरदेव के आदेशानुसार ही चोरी करता 
हू । लोगो ने कहा--कहा है तेरा गुरु ? उसने कहा--उद्यान में ध्यान कर रहे है। 

लोग उद्यान में पहुचि और भगवान को पकड़कर रस्सियों से वाधा। ग्राव मे 
ले जाने लगे। उस समय महाभुतल नामक ऐन्द्रजालिक ने भगवान को पहचान 
लिया । उसके द्वारा लोगो को भगवान का परिचय मिलते ही वन्धनमुक्त कर दिया 
गया। क्षमा-याचना की। नकली साधु की खोज की गई, किन्तु वह अन्तर्घान हो 
गया। इस तरह उपसर्ग देते-देते छह महीने पुरे हो गये । फिर भी वह निष्फल 
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रहा। आखिर हार कर सगम भगवान के श्रीचरणों से वन्दन-नमस्कार कर 
चोला-- भगवन्‌ ! धन्य है आपकी निःच॒लता। मैने आपको छह मास पर्बन्त 
भयकर असह्य उपसर्ग दिया। फिर भी आप मेरु पर्वत की भाति निष्कम्प रहे! 
अब मै आपसे पुन -पुन क्षमा-याचना करता हू । 

समस ने सकट दिये, एक रात्रि से बीस! 

सहे शान्ति से वीर से, विजय हुई इक्कीस ॥। 


संगम को धिक्कार 


सगम के उपसर्गो को देखकर इच्द्र और सभा के अन्य सदस्य बेउे-बैठ 


| 
| 


ठे चिन्ता का ने 
लगे। इन्द्र ने अपने मन मे सोचा--इन सब उपसों का कारण मै है । यदि मैं सभा 
भगवान की प्रशसा नही करता तो सम विकराल * गो बनता ? जया 
प्रभु को इन भयकर कप्टों से सपीडित होना पडता ? 
संगम अपनी पराजय स्वीकार कर अपमानित-सा होदार देवतोता पुुना । 
सभा में उपस्थित देखकर इन्द्र ने मामिक दरब्दों म वटा--पेयगण या संगस मा 
पापी है। इसके अपध को हम भूल नही सझते । यह देयायशा में एव यारा दा। 
है। होने वाले तीर्थकर देव को उसने जसझ्य उपसर्ग दिएुश। एसे सोया री 


कोटि मे गिने वगर नहीं रह सकते । ऐसे अधम थो शिपी दी प्रणा शा प्रतप 
देना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है, एसलिए रत सभारा रहाहट था दवा 
चाहिए 
देव पभा के सभी सदस्यों ने एक स्वर में शहा--है देशायर जायरा हि ए 
अक्षरश सत्य है। सबका समर्थन सप्राप्त होते ही एस्य न ज़-न दा पार हा सहाए 
प्रहार किया और देव सैनिको ने उसे धज्णा देशर बाहर निया दिये देरी- 
देवताओं ने सगम को ललकारते हुए श्हा 
जीवन वो ! भगवान महावीर ऊँसे अददारी एुरुप हो उतने एसगा देएण झया ह 
सुजी बनेगा ? कदापि नहीं । अपरब्दों व गाहियों द्ञाए एज दैकपनाए अल 
हा | दददोक से निषप्वा सिद मे अपने विमान भे बदलता भर 


पर गया। उसी को अपना प्रदास-स्थल मानशा दत वही एा जिन गा एए। 
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जीणं की भावना 


विशाला नाम की नगरी हरेक के लिए बडी युहावनी थी । लाखो का वहा व्यापार 
चलता था। अनेको श्रावक वहा निवास करते थे । वहा पर जिनदत्त नामक एक 
विशिष्ट श्रावक रहता था। जिन धर्म के प्रति वडा श्रद्धाचान था । साधु सन्‍्तो का 
मच्चा दास था। अशुभ कर्मो के उदय से धन सम्पत्ति का नाश होने पर वह जीर्ण 
(जर्जर) सेठ के नाम से प्रसिद्न हो गया । किसी कार्यवश वह उद्यान में गया | वहा 
पर ध्यानस्थ भगवान को देखा | वन्दन-अभिवन्दन करते हुए उसने स्तवना प्रारम्भ 
की। मन ही मन में चिन्तन जागृत हुआ कि आज भगवान का उपवास है, कल ये 
मेरे घर पधारें और सुपात्र दान देने का योग मिल जाये तो मैं अपने आपको धन्य 
समझूगा । ऐसे स्वणिम-सूर्य का उदय कब होगा ? 

अब वह भगवान को वन्दन करने के लिए जाता है और प्रतिदिन भिल्षार्य 
निवेदन करता है। प्रतीक्षा करते-करते (भावना भाते-भात्ते) बहुत समय बीत 
गया, किन्तु भगवान का पदार्पण नही हुआ क्योकि चातुर्मासीय तप कर रहे थे । 
आखिर चातुर्मास सम्पन्त हुआ | भगवान पारणा लेने के लिए गतिमान बने | 

उसी नगर मे नवीन नाम का एक सेठ रहता था। ऐश्वर्य व वैभव सम्पन्न 
होने के साथ-साथ वह जैन धर्म का विरोधी था । मिथ्यात्वी था । भगवान श्रमण 
करते-करते उस नवीन सेठ के धर पर भिल्षा-हेतु पधारे। सेठ ने अपनी दासी को 
सूचित करते हुए कहा--इस शिक्षुक को दान देना पडेगा । दान देना। दान लेते 
ही वह रवाना हो जाये, ऐसा प्रयास करना | एक काप्ठपात्र में उबले हुए कुत्माप 
लेकर दासी आयी और भगवान को वहिराये | पारणा होते ही देवो ने पचदिव्यों 
की वृष्टि की । सर्वत्र दान की प्रशसा होने लगी | राजा नवीन सेठ के घर पहुचे। 
नवीन सेठ के भाग्य की प्रणसा करते हुए उमे पुन -पुन. धन्यवाद देने लगे। 

जीर्ण सेठ भगवान की भावना लिये-लिये (भाता-भाता) अपने आपमे रमण 
करने लगा। जब उसके कानो से दुदुनि का घोष टकराया तो वह मन ही मन 
सोचने लगा--पारणा हो गया । मेरे जैसे हतभागी को ऐसा सुअवसर कब मिलते 
वाला था ? भगवान मेरे घर पर पधारेंगे, हाथ से दान दुगा--मन की मन में ही 
रह गई । आशा पर निराशा का पानी फिर आया । धिक्‍कार है मेरे जीवन को 

जीर्ण सेठ की भावना, हुई न पूरी लेश। 
दानन किचित्‌ दे सका, करत दुख विशेष ॥। 
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भावना का महत्त्व 


भगवान का तो वहा से विहार हो गया। उसी उद्यान मे भगवान पाश्वनाथ की 
परम्परा के एक केवली पधारे। हजारो-हजारों लोग उनको वन्दन करने के लिए 
उद्यान से पहुचे । उपदेश हुआ। सबसे अपने कानो को पवित्र किया। नगरी के 
सम्राट्‌ ने बडे विनय भाव से पूुछा--भगवन्‌ ! इस नगरी में विशेष पृण्योपाज॑न 
करने वाला कौन हे ? 

भगवान ने उत्तर की भाषा मे कहा--जीर्ण श्रेष्ठी महान्‌ पुण्ययाली हं, 
भाग्यशाली है। ऐसे शुभकर्मी जीव ससार में विरले ही होगे । 

नगर-नरेण ने कहा--हे भगवन्‌ ! जीर्ण श्रेप्ठी ने तो भगवान को दान भी 
नही दिया और न ही कोई पुण्योपार्जेव का कार्य किया । तो फिर वह पुण्पयशाली 
कैसे हो गया ? नवीन सेठ ने भगवान को दान देकर महान्‌ कार्य किया। देवो ने 
उसके घर पर पाच प्रकार की दिव्य वस्तुओं की वर्षा की । आकाश में दु्दुनि 
बजने लगी। सुर, नर, इन्द्र, नरेन्द्र सबके द्वारा उस सेठ की प्रायसा की गई। चारो 
तरफ जय-जयकार की ध्वनि से धरा गूजने लगी । नवीन सेठ से जीर्ण सठ जधिक 
पुण्यणाली कैसे हो गया ? बात समझ्न में नही आ रही है। हम सो संशय यों 
दूर करने की कृपा करे । 

केवली भगवान्‌ ने सबका सदेह दूर करने हुए बहा--नयीन 
भगवान ने भिक्षा दान ग्रहण किया। भगवान्‌ की दीर्प तपरगा वा पारण 2 ना । 
इसलिए देवो ने वर्षा की । सर्वत्र नवीन सेठ वी प्रान्‍सा ह। लैडिय सेद् रा दा 
केवल द्रव्यदान था। दान देने में उपेक्षा नाव टोने णे गाए हिला रात दिया 
चाहिए, वह नही मिला। पारणा कराने मे सेठ तिमिल >बा्य बना, गिए री 
सेठ की भावना बहुत ही उत्तम थी । आहारदान की एचच नाउना गे एपोयाहट 
कर उनने बारहवे देवलोक का आयुष्प बाघ लिया है । र्ृद्रियई 
दृष्टि से उसे लान मिता । यदि देव दुदुनि दु८छ समय «वा 
भावना बटती ही रहती । विछ्लेप नहीं होता वा इसने -उसा-द्रा जशातगर7 इन 
जाती । वेदती भगवान का उत्तर सुनक्ञर सनी लागोरे हदय मे - 
नही हा। 

जीर्ण सेठ ने भाव से, विया आप्गादा 

4... ्जन्ज् 


दन, » (गा थे 


सा दान्टेदा 3 ५ कत>5 
के त्तृ ४ अं आ कप 
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गोशालक 

पिता मखली ने पुत्र का जन्म गौणशाला में होने के कारण उसका नाम गोशालक 
रखा । भगवान राजगृह पधारे। विजय-गाथा पति के घर पर मासखमण का 
पारणा हुआ।| देवो द्वारा रत्न आदि की वर्षा हुई । यह सब देखकर गोजालक ने 
कहा--भगवन्‌ आप मेरे धर्माचार्य है। मैं आपका जिप्य हू । किन्तु भगवान नहीं 
बोले और तस्तुवाय शाला मे पधारकर मासखमण प्रारम्भ कर दिया। आनद 
गाथापति के घर पर पारणा हुआ। गोशालक चित्रपट दिखाकर अपना धन्धा 
करता था| 

एक दिन भगवान के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उसने भगवान से 
पुछा--भगवन ! आज सर्वत्र कातिक महोत्सव हो रहा है। इसलिए सव घरो में 
मिष्टान्त बनेगा। बताइये, मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा ? 

भगवान की ओर से सिद्धार्थ व्यन्तर ने उत्तर देते हुए कहा - आज तुझे खट्टा 
कोद्रव और कुर मिलेगा, दक्षिणा मे एक खोटा रुप्यक प्राप्त होगा । 

गोशालक प्रात काल से ही भिक्षा के लिए भठकने लगा। भिक्षा का योग 
नही मिला । अन्त में एक सेवक द्वारा खट्टे कोद्रव व कुर मिले। क्षुधा-सपीडित 
गोशालक ने खाये । एक खोटा रुप्यक दक्षिणा में प्राप्त हुआ। इस घटना के 
आधार पर गोशालक ने यह निर्णय किया कि पुरुपार्य से कुछ नहीं होता। जो 
होना है वह होकर ही रहता है। मिष्टान्न-प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न किया, 
फिर भी मुझे मिप्टान्न नही मिला क्योकि मेरे भाग्य मे लिखा हुआ नही था | गुर- 
देव ने जो फरमाया है, वही सत्य हैं । अब मुझे गुर के अनुरूप वन जाना चाहिए । 
उसने झट अपने मस्तक के वालो को कटवाया। भगवान के पास पहुचा | हाथ 
जोडकर निवेदन की भाषा में कहा--भगवन्‌ ' मैं आपका शिष्य बनने के लिए 
आया हू । आप मुझे शिष्यत्व की स्वीकृति प्रदान करें । 

गोशालक श्रमण तो बना लेकिन उसकी क्रुपात्रता कब मिटने वाली थी। 
भगवान तो मौन थे। भूख-तृपा से सपीडित गोशालक भिक्षा के लिए गाव में 
पहुचा । भगवान पार्श्वंनाथ के शिष्यो ने उसे विचित्र वस्त्रों के सधारक साथ्ु को 
देखा। आश्चर्य का पार नही रहा । परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए । भगवान विहरण 
करते हुए सिद्धार्थ ग्राम मे पधारे। गोशालक ने भगवान से पूछा--क्‍्या बह तिल 
का पीधा फलेगा ? भगवान ने उत्तर में कहा--हे गोशालक ! यह तिल का पौधा 
फलेगा | सात फलो के जीव मरकर इसकी एक फली में तिल के सात दाने होगे । 

बहू गोशालक भगवान्‌ की वाणी को सत्य नहीं मानता था। वह भगवान के 
पीछे-पीछे चलता हुआ रुक गया । इस पौधे को मिट्टी सहित मूल से उखाडकर 
फेंका छिया। । फिर प्रशातानल के खाश हो सजाया । सम साया सॉरीरऋ सोफे पे काजउपा 
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पोधा गाय के खुर से दव गया। मिट्टी और पानी का योग मिलने से पौधे का 
पोषण व सरक्षण हो गया | उसकी एक फली मे सात दाने के रूप मे हुए। 
क्योकि भगवद्वाणी असत्य कब होने वाली थी। 
भगवान कूमे ग्राम पधारे। सन्‍्यासी वोशिकायन की यूकाए उठाकर मस्तक 

पर रखते हुए देखकर व्यग्य कसते हुए गोशालक ने कहा--त्‌म साधु हो या जूओ 
के शय्यातर ? पुन -पुन उसे कुरेदने लगा। आखिर वह शान्त रह नहीं सका। 
क्रोधित होकर उसने गोशालक को भस्म करने के लिए तेजोलेश्या छोडी | भगवान 
छद्मस्थ थे। मोहानुकम्पी वनकर उन्होने शीतल तेजोलेश्या का प्रयोग किया । 
गोशालक मरता-मरता वच गया । लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग नही 
करते। आगे जाकर वह अविनीत गोशालक भगवान से पृथक्‌ होकर भगवान के 
विरुद्ध प्रचार करने लगा | 

नही छोडता दुष्टता, गोशालक अविनीत । 

वीर-धर्म॑ द्रोही बना, तजकर मार्ग पुनीत॥ 


कानों में कीलें 


ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए भगवान महावीर पणनामी ग्राम पघारे और ग्राम 
के वाहर उद्यान मे ध्यान करने लगे। वासुदेव के भव मे भगवान ने जिस शय्यापाल 
के कानों मे उबलता हुआ शीशा डलवाया 3, उस भव के जो कर्म सचित थे ये 
उदय में आये। उस शबय्यापाल का जीव पश्रमण करता-करता मनुप्य भव में 
उत्पन्न होता है। उसी गाव मे वह गोपालक के रूप में प्रसिद्ध हज । एक दिन 
का किस्सा कि वही गोपालक अपने वैलो को भगठान वे पास चरते हाए छोटवार 
गायो को दृहने के लिए चला गया। वापस आया। वैलों को नहीं देखपर वह 
तडककर भगवान से पूछने लगा -मेरे वैल कहा पर हैं ? मैं यहा छोटजर गया था । 
भगवान तो ध्यान में लीन थे । घात्म-साधना ही उनहा लक्ष्य था। मौन में 
उत्तर कसे दे सकते थे ? जवाने के हृदय में छोध बा पार नहीं 'हा। -पयों में 
शोणिव की थारा प्रवाहित होने लगी । अनांद एब्दो मे जोए से बोदने उग्प-- 
जेरे पापी ! अरे क्धम | बोलता क्यो नहीं * क्यात दबिन है। सुता-नरुता जर 
रहा हू दोल | जो बोल  पेरे दैंद बहा 


कट का जप ्ि कक आओ 
अ्तने लोन थे वि उन्हे कृ्द नी मनाएं नहीं दे रहा ०ा। उनके सनिरता देएजर 


इसने आयददूला होकर हीक्षा सहाए भगवान ये दोनों शानों मे दोकऋ दा 
श न ये 5 5 
भेयदाीन व जनह्ाय देदल सहन जानी परी | शि! नी दे ८दने ध्यान भे पेज ज+ 


| 
१4 


ने धततदि झूवाकिधिल दे 
सू[ ध्याद हझवानम्पनल् पे | 
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वहा से विहार कर भगवान अपापा नगरी में पधारे। पारणा लेने के लिए 
प्रमण करते-करते सिद्धार्थ व्यापारी के घर जा पहुचे | वहा पर उनका मित्र खरक 
नाम का वैद्य बैठा था। उसकी दुष्टि भगवान के आनन पर पडी। उसने अपने 
मित्र सिद्वार्थ से कहा-- मित्र, लगता है इन महापुरुष के शरीर में कही ने कही 
असाता के आसार दिखाई दे रहे है। सिद्धार्थ ने कहा--तुम अच्छी तरह से अव- 
लोकन करो कि शल्य कहा पर लगा हुआ है। वैद्य खरक ने बडी सूक्ष्मता से निरी- 
क्षण कर गम्भीर मुद्रा से कहा--किसी दुष्ट पापी ने भगवान के कानो में कीलें 
ठोक दी है । 

भगवान तो वहा से विहार कर आगे बढने लगे । सिद्धार्थ मे कहा-- 
मित्र खरक ! नीच बहुत देखे किन्तु ऐसे नीच देखने मे नही आग्रे। हाथ ! वह 
मनुष्य था या कोई राक्षस | नीचता की हद होती है। ऐसे अक्वृत्य कार्य में नि शकित 
होकर गतिशील होना बहुत बडी नृशसता है | मित्र | अब अन्य वाते छोठकर 
कीलें निकालकर भगवान की पीडा मिठे ऐसा प्रयास होना चाहिए । 

सिद्धार्थ और वैद्य तेल पात्र कुछ औपधि लेकर घर से चले। भगवान की 
खोज करते-करते वे दोनो उद्यान मे पहुचे। भगवान ध्यानस्थ होकर आत्मा मे 
लीन बन रहे ये। खरक बैच ने भगवान के शरीर पर तेल का खूब मर्देन किया, 
जिससे शरीर के साधे ढीले हो गए। सडासे से कीलों के सिरे पकड़कर एक साथ 
खीचे, रक्त के साथ दोनों कीले निकल गईं। भगवान को शान्ति मिली, उस अधम 
खाले ने सातवें नरक का आयुप्य बाध लिया । 

महावीर के कर्ण भे, कील ठोक दी उम्र । 
उसने सप्तम नरक का, वाधा आयु तीक्र॥। 


तपस्या 


भगवान महावीर ने छद॒मस्थ अवस्था मे निम्न तपस्या कर ससार के सम्मुख एक 
नया उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया । 

छ मासिक तप १, चातुर्मासिक तप २, मासिक तप ६, मासखमण १२, 
अधमासिक ७२, त्रिमासिक २, डेढ मासिक २, ढाई-मासिक २, भद्रनमहाभद्र और 
सर्वतो भद्र प्रतिमा पाच दिन कम छ मासिक तप अभिग्रह युक्त १, तैले १२, वेले 
२२८, अन्तिम रात्रि में कायोत्सर्ग युक्त भिक्षु प्रतिमा कुल पारणे २४८ हुए। 
भगवान की यह सारी तपस्या जल रहित अर्थात्‌ चौविद्दार कहलाती है। 


१ उवालेने 


केवलज्ञान केवलदर्शन / ४७५ 
केवलज्ञान : केवलदर्शन 


नगरी से विहार कर जू भक गाव पधारे। उसी गाव के पास ऋजुबालिका नदी 
थी। नदी के उत्तर तट पर शामाक नामक गृहस्थ का सुन्दर खेत था। तटस्थ 
शालवृक्ष के नीचे बेले की तपस्या मे उत्कृष्ट आसन मे आतापना लेने लगे। 
वैसाख जुक्ला दशमी का स्वणिम दिवस | चतुर्थ प्रहर । हस्तोत्तर नक्षत्र । विजय 
मुह॒त्ते । शुक्ल ध्यान मे प्रभु का प्रवेश | क्षपक श्रेणी मे आरूढ । चारो घाती कर्मों 
का अवसान। केवलज्ञान व केवलदर्शन उपलब्धि । केवल मोच्छव के लिए इन्द्र 
आदि का आगमन । समवशरण की रचना हुई | भगवान ने सक्षेप मे धर्म देशना 
हारा उद्बोधन दिया। 
प्रथम देशना के अवसर पर कोई भी मनुष्य नही था। इसलिए भगवान की 
वह देशना खाली हो गई । यह आश्चर्य भरी अभूतपूर्व धटना थी। क्योकि तीर्थंकर 
भगवान की प्रथम देशना कभी भी व्यर्थ नही जाती । किन्तु भगवान महावीर की 
देशना खाली गई। 


ग्यारह गणधर 


सोमिल ब्राह्मण द्वारा 'अपाया' पुरी मे महायज्ञ का विराट आयोजन हुआ । एस 
यज्ञ को सफल बनाने हेतु वेदों के विशेष विज्ञाता ग्यारह प्रकाण्ड विद्वानों को 
आमत्रित किया गया। वे सभी धुरंधर मेधावी थे। अपने-अपने सैकटों शिष्यो 
को साथ लेकर उस यज्ञ मे उपस्थित हुए। बडे उल्लासपूर्ण वातावरण में महायज्ञ 
का अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ | यज्ञ की महिमा चारो तरफ फैलने लगी । 

भगवान महावीर का उसी ग्राम में पदार्पण हुआ। देवों द्वारा समवशग्ण की 
रचना हुई । भगवान की पीयूष भरी देयना सुनने के लिए देवताजों वा जागमन 
प्रारम्भ हआ। देवो को आते देखकर सर्वे ज्येप्ठ उपाध्याय एन्द्रव॒ति ने जपने साथी 
पडितों से कहा--प्रबुद्धो ! हमारे यज्ञ की कीति जद्वितीय है। उसते प्रभाव से 
देवगण भी आकपित होकर जा रहे है । वहुत ही प्रसन्‍नता का विपय है। 

किन्तु जब यज्ञ-मडप को लाघवाए देंवों के विमान बडी द्वुत गति से जागे 


जाने लगे तो द॒न्द्रभूति के हृदय में क्रोधानल प्रज्वटित होने लगा। वी शर्व की 





भाषा मे बोलने लाप-- इस ससार में मनुप्प तो जच हा नपते है, शिन्‍्ट देवगाए 
पानी होते हुए भी झज्गयता वा पीचय दे हे हैं। ये सव घना जा रहे है ? एलने 


पर गोर्गे 5 दाज उन वनों जे टदवराने से लगी महानन एचान ईे प्रदान 
भें तोगो वी शादाज उनवे वानो से टवराने लगी दि मह्ानेन एदान झे भग्टान 





दी” सर्वज्ञ देद पर ्ि ज्न्व पाप दन्दन-नमम्पा” शापने फऊे ई जा 
सहादए सर्वज्ञ देव पणारे हुए हैं। ये देव उन्हे वन्‍्दत-नमस्पा झरते थे क्‍िए > 
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रहे है! । वया उस समार में मेरे मे बढ़कर कोई ज्ञानी सर्वज्ञ है। ये देवता उस 
मायावी के मायाजाल मे कैसे फस रहे हैं। लगता है वह पाखडी है । उमके पाखड 
को अब दूर करने के लिए णीघ्न ही मेरे लिए बहा जाना अत्यावश्यक है । 
इच्रभति 

अभिमान के हाथी पर आरूढ होकर उन्द्रभूति अपने पाच सी शिष्यो के परिवार 
के साथ महासेन उपवन मे पहुचा। भगवान महावीर ने उसे सवोधित करते हुए 
कहा--इच्द्रभूति गौतम ! तुम आये ! 

इन्द्रभूति ने सोचा--मेरा ताम, मेरा गोत्र उसने कैसे जाना ? पुन चिन्तन 
चला । ओह ! मुझे कौन नही जानता, मैं सारे ससार मे प्रसिद्ध हु। मुझे प्रसन्‍त 
करने के लिए मेरा नाम लेकर सबोधित कर रहा है। यदि मेरे मन के गुप्त सदेह 
को जान ले तो मैं समझूगा कि ये निश्चित ही सर्वज्ञ है। भगवान ने फिर कहा-- 
है गीतम ! तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व के विषय मे सशय है कि जीव है या 
नही ? 

इन्द्रभूति--हा, यही सशय है । इसको दूर कर सकते हैं ? 

भगवान---तुम्हे जो यह सशय है यह सशय करने वाला आत्मा ही हे। आत्मा 
के बिना शरीर को मशय नही होता इसलिए आत्मा तुम्हारे ही स्वगवेदन प्रत्यक्ष 
से सिद्ध है, वह सशय ज्ञान है और ज्ञान जीव है। जब आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्ध हे 
तो दूसरे अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध करने की जरूरत नही हे । 

इन्द्रभूति---क्या और किसी तरह आत्मा प्रत्यक्ष नही होती ? 

भगवान--क्यों नही ?ै अवश्य होती है। “मैं कहता हू, मैंने किया था, में 
करूगा' उत्पादि तीन काल सम्बन्धी 'मैं प्रत्यय होता है। यह मै कौन हे ? वही हे 
आत्मा। यदि आत्मा के बिना “मैं” प्रत्यय होता तो मेज, कुर्ती, कलम, दवात-- 
इन सबके भी होता । लेकिन उन्हें ऐसा ज्ञान नहो होता । इससे मिद्ध होता हे कि 
मैं! शब्द से आत्मा का ही बोध होता है और वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि आत्मा 
नही हो तो “मैं हु या नहीं! इस प्रकार का सशय कैसे उत्पन्न हो ? क्योकि सशय 
उसी का होता है जिसका अस्तित्व हो । 

इचद्रभूति-- भगवन्‌ | आपने जो कहा वह ठीक नहीं है। मैं हु, यह अनुभव 
तो शरीर में होता है। इसलिए शरीर मे अलग आत्मा नही मानना चाहिए। 

भगवान--शरीर तो जड है | यदि शरीर के अन्दर ही 'मै' का अनुभव होता 
हो तो शव में भी “मैं हु! ऐसा ज्ञान होना चाहिए। मगर शव को “मै हु' ऐसा ज्ञान 
नहीं होता, इसलिए यही मानना पडेगा कि शरीर से भिन्न किसी दूसरे को ही “मैं 
हू यह अनुभव होता है। बस, वही शरीर से भिन्‍न ज्ञाता आत्मा है। 

इन्द्रभूति --घढ-पठादि की भाति जीव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । उमलिए 


ग्यारह गणघर | ४७७ 


आकाशकुसुम की भाति जीव का अभाव है। 

भगवान--यह तुम्हारी विचारधारा न्‍्यायसगत नही है | यदि जीव हे ही नही 
तो यज्ञादि अभियान करने की क्या जरूरत है ? इसके स्वर्ग, सुख रूप फल जीव 
बिना कौन भोगेगा ? अत जीव के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पडेगा। 

दूसरी वात यह है कि जीव शब्द से जीव की सिद्धि हो जाती है, वाच्य के 
बिना वाचक नही होता, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। 

भगवदू-वाणी का अचूक प्रभाव पडा। इन्द्रभूति गौतम के विचारों मे परि 
वर्तत भाया । भगवान की सर्वेज्ञता पर अटूट विश्वास हुआ। हृदयस्थ सन्देह का 
निवारण होते ही वद्धाजलि वदन करता हुआ बडी विनम्रता से बोला--भगवन्‌ | 
मैं अहकार के उपवन में विहरण कर रहा था। मेरे घट मे अधकार फा गहरा 
आवरण छाया हुआ था। अपने आपको बडा शक्तिशाली मानता था। मुझे मेरी 
विद्वता पर वडा अह था। लेकिन आपके अलौकिक व्यक्तित्व के आगे मेरा नशा 
चूर हो गया। हे अतिशय सम्पन्न दिव्य मूर्ते | धन्य हे आाज का दिन। धन्य है 
आज का स्वणिम सुनहला सुन्दर अवसर । आपके शुभ दर्शनों का सौनाम्य प्राप्त 
हुणा और मेरी शका का समाधान हुआ। मुसे दीक्षित कर मेरी भावना को 
साकार बनाए | अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। 

इन्दभूति अपने पाच सौ छात्रो के साथ प्र्नजित होकर निर्न्ध भ्रमण बन 
गये। जागे जाकर ये ही इन्द्रभुति भगवान के प्रथम गणवर हुए ! 

अग्निभूति 


इन्द्रभूति के सहोदर भाई अग्निभूति ने सुना कि इन्द्रभूति तो भगवान महावीर 
के पास दीक्षित हो गया। उसे वडा खेद हुआ। मानसतत्र मं काया: 
नल की चिनगारिया उछलने लगी--उस मायावी ने मेरे दन्यव शो जयने 
जाल मे कैसे फना लिया ? बडा आश्चर्य है। मेरा भाई तीनों लोग में टिसी से 
भी पराजित होने वाला नही था । उस तुच्छ श्षमण ने मेरे भार रो हग दिया। 

लगता है उसने छलनापूर्वक उसे भुलावे म डाल दिया है, एससे 5 
परिवर्तन हआ है । कौन जाने क्या घटना घटी हैं ” 


खैर | वहा पर जाऊ और वापस लेकर आऊ । उन जहंदा 








सन्त पम 


०5 
वात छऋमाए या थाद 


का + 
खोलकर सारे ससार के सामने रखू । सभव हं, 55: नुति वो क्षमा ने / 
प्री सापजता फ्ाज न्नटठना >्यम्ककनकन, 
जीत लिया हो, किन्तु मुझे परास्त करने में द कभा न ता 
सकते | 
76 00% डक का हू 


ऐसे अनेक सकलपो-विकल्पों के उन्झुवंत ज्ाद 
अग्निभूति अपने पाच सौ शिप्पो के साथ भादान > 
उपस्थित हुआ। भगवाद ने उनके नाम वे गोत्र डा डल्दय हा उदात ता 


न. 
ने ऑलशिकीफिजवडिजा 
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अग्निभत गीवम | तुम आ गये ? 

अपना नाम व गोन सुनते ही अग्निभूति के दिल में आश्चर्य का पार न रहा । 
मेरे नाम व गोत्र को इन्होने कैसे जाना ” वह अपनी अहकार की भाषा में सोचने 
लगा--णरे अग्निभृति तू सारे ससार मे प्रसिद्ध है। तुम्हे कौन नही जानता ? 
मैं इन्हे सर्वज्ष तो तभी समझ्‌ जब ये मेरे सनन्‍्देह को स्पष्ट बतला दे । यो सोच 
ही रहा था, इतने मे भगवान ने कहा--हे अग्निभूति गौतम ! तुम्हारे मन में सन्देह 
है कि कर्म हे या नही ? 

हैं आयुप्मान्‌ | तुम ऐसा सन्देह मत करो | क्योकि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से कर्मो 
को जानता हु और तुम भी अनुमान से जान सकते हो--जैसे समार में कोई प्राणी 
सुख भोगता हे, कोई दु ख ॥ इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। क्योंकि 
वे सुख-दु ख कार्य है । जो-जो कार्य होते है उनका कारण अवश्य होता है। जैसे-- 
अकुर कार्य का कारण बीज है। 

अग्निभ्भुनि--यदि आप कर्मों को प्रत्यक्ष जानते है तो में क्यो नही जान 
सकता ? 

भगवान--हे अग्निभरते ! यह तुम्हारा कथन प्रशस्त नही है । जो वस्तु एक के 
लिए प्रत्यक्ष है, वह दूसरे के लिए प्रत्यक्ष हो, यह कोई नियम नहो है। जैसे-- 
सिह, हस आदि जीव सब लोगो के लिए प्रत्यक्ष नही है, फिर यह नही कहा जा 
सकता कि उनका अस्तित्व नही है। उनके अस्तित्व को हर व्यक्ति मानते हू । जैसे 
तुम्हारा सशय मेरे लिए प्रत्यक्ष हे, दूसरो के लिए प्रत्यक्ष नही है। इसी प्रकार कर्म 
भी मेरे लिए प्रत्यक्ष है, तुम्हारे लिए नही । 

दूसरी वात यह है कि छद्मस्थ के लिए कम चक्षु-प्राह्म नही है, इससे कमे 
का अभाव सिद्ध नही होता, क्योकि चतु स्पर्शी कर्म पुदूगल इन्द्रियो के विपय नही 
हो सकते | छद॒मस्थ व्यक्ति भी जीव की विचित्रता व विभिन्‍नता देखकर अनुमान 
में कर्म के जस्तित्व को जान सकते है। कोई जीव सुखी है, कोई जीव दु थी है । 
कोई मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी है। यह सव विविधता किसी कारण बिना नही हो 
सकती है, और वह कारण है कम । 

अग्निभूति---अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म का सवध कैसे होता है ? 

भगवान--यह भी चिन्तनीय नही है, क्योकि ससारी आत्मा कर्म की अपेक्षा 
कथ चित मू्ं ही है। मू्त आत्मा के साथ में मूर्त कर्मो का सम्बन्ध होना असगत 
नही है। 

अग्निभृति--रूपी कर्म का अरूपी आत्मा पर उपघात और अनुग्रह कैसे हो 
सकता है । जंसे अरूपी आकाश को रूपी चदनादि से अथवा अभिन की ज्वाला से 
सुख-द्‌ ख नहीं हो सकता, इसी प्रकार रूपी कर्म अरूपी आत्मा के लिए सुय-दु या 
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का कारण नही वन सकता । 
भगवान--जैसे ज्ञान, जिज्ञासा, धारणा, स्मृति आदि अरूपी जीव के 

गुणों का रूपी मदिरापान, विप आदि से उपवास होता है तया दूध, घृत आदि 
औषधि से अनुग्रह होता है, इसी प्रकार यहा भी समझ लेना चाहिए 

अश्निभूति का हृदयस्थ सन्देह दूर होते ही वे भगवान महावीर के चरणों से 
दीक्षित हो गये। उनके साथ उनके पाच सौ मिष्प भी प्रत्नजित हुए। जय-जय 
के उद्घोषों से गगन घरातल गूजने लगे। आगे जाकर अग्निभूति भगवान के दूसरे 
गणघर हुए । 

बायुभूति 

इन्द्रभूति और अग्निभूति दोनो ही निप्नेन्ध श्रवण वन गए, वायुमूति ने यह समा- 
चार सुनकर सोचा--दोनों ही वन्धुओ को दीक्षा दने वाला अवश्य ही कोई महान 
तेजस्वी शक्तिशाली सर्वत् होना चाहिए। मैं भी वहा जाऊ। मेरे हृपय में जो 
शका है, उसे दूर करू । 

वायुभूति भगवान के सममवणरण में पहचा। साथ में पाच सी शिप्य 4। बहा 
का अपूर्व शान्तिमय वातावरण देखका वह बहत ही प्रभावित हस्य। 

भगवान ने कहा--हे आयुष्मान वापुभूति ! नुम्टारे सन में एुछ्ठ सगय है 
सुम और शरीर को एक ही मानते हो, दोनों शा उजलग-रलग जम्तित्य स्तीकार 
नही करते हो | तुम्हारी मान्यता है कि जैसे जल में बुजदुला प्रवाट हटोतर पुन 
उसी मे विलय हो जाता है, वैसे शरीर से चेतना प्रश्ट होती है जौर उसी मे पूत 
विलीन हो जाती है । शरीर से भिन्‍न जीव वा पस्तित्व तुम स्वीसार नही रर्ले हो । 
विन्तु तुम्हारी यह विचारधारा न्याय पूर्ण नही है। एक दृष्टि स जीय का प्रत्यक्ष 
भी मान सकते है क्योकि इच्छा, आवाक्षा आदि सुण प्रत्यक्ष है। एच्छा लाउग 
जीव में ही होती है, जड परीर में नहीं। जीव मे संवेदना होती है, जटुनट हो 
है, यह अनुभव घरीर नही कर सकता। जीव गरीर जौर एख्ियों | 
किसी एन्द्रिय को कप्ट होने पर भी उनके द्वारा >नृद्त विपय की स्मृति होठी 
है। रन्द्रियों के सिवाय आत्मा झूगर अलग नहीं हो तो एव्द्रियों गे हारा “नदूत 
विषय की स्मृति कौन वरेगा ? इन्द्रियों का विपय दर्लमान हो है. टूतवी स्मृति 
करने वी क्षमता उनमे नहीं है। 








भगवान महावीर वा न्यायपूर्वद्द उत्तर व रहस्परमयी सल्देहनगाए बाज गान- 
कर दायुश्ति भगवान के प्रति शवनत हो शया झ्लारा बारा-प्रशों, ॑ पे 
चरणों मे नवंदा समदित ह। मेरे मान भेद सन्देह् शो दा ज्ञान इपे जाए ही है । 
आपदिर बापुशति हपहे पराद् सो फिएपो साश्ति दीद्वात हो जाते हे। पो जार 


ये वादुदति तीसरे गणदा दन जाने ह। 
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व्यक्त 
व्यक्त ने मन ही मन सोचा--वास्तव में ये महावीर स्वज्ञ व सर्वदर्शी है क्योकि 
विना शक्ति व बिना विद्वता के वे तीनों वन्चव कभी भी उनके पास मे दीक्षित 
नही होते । इस स्वणिम समय का मुझे भी लाभ लेना चाहिए । मैं भी वहा जाऊ 
और सशय को दूर करू। वे भी अपने पाच सौ शिष्यों के साथ भगवान के 
समवशरण में पहुचे । 

भगवान ने कहा--हे व्यक्त ! तुम तो सर्वत्र शून्य ही देखते हो। तुम्हे तो 
पृथिव्यादि पाच भूत भी मान्य नही है । मेरी दृष्टि से तुम्हारी यह विचारधारा 
उचित नही है, क्योकि जिनका अभाव ही है, अस्तित्व ही नही हे--सब शून्य ही 
है तो फिर सशय किस वात का ? ससार में किसी का सद्भाव है ही नही तो 
संशय होगा ही नही | सशय होगा तो सत्‌ वस्तु के विपय में ही होगा। जैसे दूर से 
खभे को देखकर यह सशय होता है कि यह खभा है या मनुप्य है ? क्योंकि इन 
दोनो का अस्तित्व है, उसलिए सशय होता हे । 

आकाश-कुसुम व शश-श्युग का अभाव होने पर भी जो सशय होता है, वह 
तो समवाय निषेध है। आकाश के कुसुम भले न हो किन्तु आकाश व 
कुसुम, इन दोनो का अस्तित्व तो है ही, इसलिए इन दोनों के विपय मे सशय 
होता है । 

भगवान की विचारधारा से “व्यक्त' बहुत ही प्रभावित हुआ । सशय दूर होते 
ही उसने निवेदन की भाषा में कहा--भगवान्‌ ! मैं आपकी सर्वज्ञता के सामने 
नत-मस्तक हू । भाग्योदय / आप जैसे महापुरुषों का योग भी किस्मत के अभाव 
में मिल नही सकता । कृपया अब विलम्ब नही करे। मुझे भी सबम-दान प्रदान 
कर कृतार्थ करें । आखिर व्यक्त अपने पाच सौ शिप्यो के साथ दीक्षित हो गये । 
ये आगे जाकर भगवान्‌ के चौथे गणधर के रूप मे नियोजित हुए । 

सुधर्मा 

सुधर्मा भी अपने सन्देह को दूर करने हेतु पाच सौ शिप्यों की सम्पदा साथ लेकर 
भगवान्‌ महावीर के समवशरण में पहुचे। भगवान ने कहा है सुधर्मा ! तुम्हारी 
मान्यता है कि जीव की अवस्था परभव में भी एक-सी रहती है, जो इस भव में 
पुरुष है, वह आगे के भव में भी पुरुष ही होगा, क्योकि कारण के अनुरूप ही कार्य 
होगा। चने के बीज से चना ही उत्पन्न होता है, गेहू आदि नही | तुम्हारा यह 
मिद्धात मेरी दृष्टि से उचित नही है। मानव क्षमा, सत्य, सतोप आदि सद्गुणो 
से मनुप्य आयु का उपार्जन करता है किन्तु जो नर, माया, असत्य, स्तेय आदि 
पापों का आचरण करता है, वह भी मनुष्य ही हो, ऐसा नही हो सकता । जो जीव 
जैसा कर्म करता है, उती के अनुरूप उसकी गति होती है। 
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भगवान महावीर की वाणी सुनते ही सुधर्मा का सशय दूर हुआ। प्रभु के 
चरणो मे अवनत्त होकर दीक्षार्थे प्राथना की । आखिर अपने पाच सौ शिप्यो के 
साथ वे दीक्षित हो जाते है। आगे जाकर पाचवें गणधर सुधर्मा स्वामी के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 

मडितपुत्र 

मछित्पुत्र साढे तीन सौ छात्रो सहित भगवान महावीर के पास पहुचे। भगवान ने 
कहा--है मडितपुत्र ! बन्धन और मुक्ति के विषय मे तुम सझकित हो ” यह शका 
श्रेयस्कर नही है । बन्धन और मुक्ति आत्मा की होती है। मिथध्यात्व, प्रमाद, कपाय 
आदि दुष्प्रवत्ति से कर्मो का बन्धन होता है। उन्ही वधनों के कारण जीव नरकादि 
गतियो मे जाता है। ज्ञान दर्शन, चारित्र, तप आदि सद्गुणों से उन्हीं वधनों को 
हटाकर जीव मुक्त बन जाता है। यद्यपि जीव और कर्म का सवध प्रवाह रुप से 
अनादि है, फिर भी अनादि सवधित धातु और मिट्टी अग्नि के द्वारा पृथक हो 
जाती है। वैसे ही जीव और कर्म का सवध रत्नत्रय से अलग हो जाता है | 

मडितपुत्र की शका का समाधान सप्राप्त होते ही अपने शिप्यो सहित भगवान 
महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। और वे ही छठे गणघर के रुप में प्रसिद 
हुए । 

समोयंपृन्र 

मौयंपुत्र भी अपने साढे तीन सौ छात्रों के साथ भगवान महावीर के समवशरण में 
उपस्थित हुए। 

भगवान ने कहा-हे मौयंपुत्र | तुम्हे देवो के अस्तित्व में सदेह है उिन्‍तु यट 
सन्देह अधिक नही टिक सकता | देव इस सभा में उपस्थित है। साक्षात थायों से 
देख सकते हो । पहले तुमने देवो को कभी नही देखा । इसका एक वार यह हैं 
कि मनुष्य लोक की दुर्गेन्ध बाघक है, दूसरा कारण यह है देवता पाचो हन्द्रियो 
वी विलासिता में इतने मुग्ध रहते हैं कि वे प्राय देवलोक मे यहा आते ही नहीं 
हैं। इससे अभाव मानना न्‍्यायसयत नही है। अरिहन्त आदि वे प्रभाव व तेज से 
मनुष्यलोक से भी देवों का आगमन होता है। 

मौर्यपुत्र समझ गये और अपने साटे तीन सौ छात्रों के साथ संयम 
सातवें गणघर बने । 


न 


ग्रहण वार 


बकपवित 
अवपित भी अपनी शिप्य सपदा लेवर वहा पर पहचा। शरदान ने शजाहे 





अवपित | तुम नरव गति नही मानते हो। विल्तु नरक गति भी है। स्वत जिदार- 
ज्ञाना उञ्तत जपन ज्ञान ध्‌+ साध्यम तप ६5६ दरख ह्‌ | नर द्ू्छा जा | य्त्रा ख्‌ हुई झाज्रर 





सकते क्योकि वे पराधीन है । मनुष्प नरवार॒य तक पहच नहा सझाते | न नहा 
श रह 
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विपम भें शकाज्नील रहना उचित नहीं है| 
अकपित भी अपने तीन सी शिप्यो के साथ भगवान महावीर के पास दीला 
ग्रहण का साठवे गणघर दने। 
अचतश्राता 
अचल ब्राता पदित भी अपनी शिग्य मडली को साथ लेकर समतशरण में जा 
पहुचे । भगवान ने कहा--हे अचलश्नाता | तुम्हारे दिल में पृण्य-पास के विपय में 
संजय ह। पृण्य-पाप का फल तो ससारी जीव भोगते रहने हैँ। दीर्ब आयुष्य 
उत्तम बज, वैभव, रूप, मानव जन्म--भीदिक सुउ-सुविधा आदि ये सब एप्प के 
फल साक्षात दिखाई दे रहे है। इन सबके विपरीत जो फल मिलता है बह सब पाप 
का ही फल मानना चाहिए। इसलिए पुण्य-पाय के विपय में सदेह करना निरीह 
भूल है। 
सदेह दून होते ही अचलश्राता अपने तीन सौ शिष्यों के साथ प्रन्नजित हुए । 


नव गण दर बन । 


2 


मेताय॑ 
मैतार्य मगवान के चरणों में उपस्थित हुआ । भगवान ने कहा--हे मेताय॑ | परलोक 
को नहीं मानते हो तुम, देह विलय के साथ ही जीव को भी नप्ट होना मानते हो, 
यह मान्यता उचित नहीं है क्योंकि आत्मा एक सद्द्वव्य है। सद्द्रव्य का कमी नाश 
नहीं होता इसलिए मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व विद्यमान रहता है । और 
वह जात्मा इत कर्मों को भोगने के लिए नया णरीर धारण करती है। जाति- 
स्मरण आदि ज्ञान से पूर्व भव की स्मृति होती है । 
मेतार्य का सशय दूर हुआ । अपने तीन सौ छात्रो के साथ वे दीक्षित हुए 

आगे जाफर मेतार्य दसवें गणधर बने । 


अभास 


प्रभामती भी अपनी शिप्य-मडली लेकर भगवान के पास आये। भगवान ने 
कहा--है प्रभास | तुम्दे मोक्ष में सदेह है। यह संदेह भी उचित नहीं है। केवल- 
ज्ञानी के लिए मोक्ष प्रत्यक्ष है। समस्त कर्मो को क्षय कर जीव लोक के अग्रभाव 
में पहच जाना है, वही मोक्ष है । मुकित है । 

प्रभास जी का सशय दूर हुआ । अपने तौन सौ शिप्यो के साथ वे दीक्षित हुए | 
ग्यारहवें गणध्र के नाम से प्रसिद्ध हुए । है 

ग्यारह महान विद्वान पंडितों की विचारधारा परिवर्तित होते ही प्रतियोध 
पावर जपने छात्रन्ममृह के साथ दीक्षित बने और भगवान महावीर के प्रमय 
शिष्य व तेजस्बरी मधयर हुए । ध्य 


नौ गणघर मुक्त / ४८३ 


चार तीर्थ की स्थापना हुई । भगवान से चन्दना की प्रमुखता से अनेक महि- 
लाणो को दीक्षित किया । उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य' रूप त्रिपदी सुनकर भगवान 
के ग्यारह प्रयुख शिष्य श्ुत के ज्ञाता हो गए। भयववद्वाणी का आशक्षय चेकर 
थाचारागादि द्वादशाग श्रुत की रचना की । 

भगवान के प्रमुख गणधर तो इन्द्रभूति थे। भगवदू-निर्वाण के पश्चान दे 
केवलज्ञानी होने वाले थे जौर अन्य गणवर भगवान के निर्वाण से पहले ही मुक्त 
बनने वाले थे। इस दृष्टि से धर्म शासन-सचालन का उत्तरदायित्व पचम नणवर 
श्री सुधर्मा स्वामी को सौपा गया । इसी दृष्टि से भगवान ने गण की अनुद्दा उन्ही 
को दी। साध्वियो की दशिक्षा-दीक्षा के लिए प्रवर्तिनी पद पर प्षार्या चनन्‍्दनव्राता 
को स्थापित किया। 





नो गणधर मुक्त 
(१) अग्निधूति, (२) वायुभूति, (३) व्यक्त, (४) महितिउत (") मी पुत, (५) 





अकम्पित, (७) अचलक्राता, (८5) मेताय (६) प्रभाव । बगणाय माया ४ थे 
नव गणधर मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। एच्द्रभूदि या दुर्मा स्यामी, ये <। शाय ५7 


शेष रहे थे । 


केवलज्ञान लुप्त 


सुधर्मा स्वामी ने वडी विनम्न भाषा भे भगवान महावीर ने एन गाते हुए प्रा +- 
(25 दिस 276 कप 50० 


भगवन्‌ ! केवलज्ञान उपलब्धि कब तदा होती हैगी ? सटे पाता का 
ज्योति बुप्त जायेगी ? 


कह ग 





भगवान ने प्रत्युत्तर की भाषा मे पहानहें हुमा हस्त गिीप ए॒रए 
अन्विम केवली होगा। उसके पश्चात इस झवसियी राह में 5ए नात बंप मे 
किसी को भी वेवलज्ञान वी उपलब्धि नहीं होगी। उसो समप ना पाम वायि- 
ज्ञान, मन पर्यवज्ञान, पुलावलब्धि, आहारबा एरीए शप्र की उपाम दि 
जिन वल्प, परिहार विएुद चाी व, स॒ध्म सपागाय जी ट, पथदयार आग जि - 7 
मोक्ष-प्राप्ति मे दस दोल ठिच्छेद हो जायेगे । 

स्वृप्त आर फल 

आषावान महावीर वा झम्टिम चाठु्न तरादायाी ने घा। हरियार गछा हे 
रणजब सभा (लेखनशादा) से क्षादाद दिएज पे द। कगगय तरण <र्म गा गान्त 
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ऐसा नही होगा । बहुत से कुसगति मे पडकर धर्म-शून्य होगे । कुछ धर्मी होगे तो 
उनका स्थिर रहना कठिन होगा। किन्तु उकरडी पर कमल खिलने के समान कोई 
हीन कुलोत्पन्न मनुष्य भी धर्मी होगा परन्तु वह कुल-हीनता के कारण उपेक्षणीय 
होगा | 

बीज स्वप्त का फल--उत्तम बीज को ऊमर भूमि मे और से हुए बीज को 
उपजाऊ भूमि से बोने वाला किसान विवेक-हीन होता है। इसी प्रकार विवेक- 
'विकल श्रावक कुपात्र को रुचिपूर्वक दान देगे और सुपात्र की अवहेलना करेगे । 

कुभ-स्वप्म का फल--जल सभृत और कमल पुप्पो से आच्छादित कुभ एक 

ओर उपेक्षित पड़े रहने के समान क्षमादि उत्तम गुणों से परिपूर्ण महात्मा विरले 
एवं बहुजन उपेक्षित से रहेगे और मलपूरित कुृभ के समान दुराचारी वेगधारी 
सर्वत्र दिखाई देगे। वे कुशीलिये शुद्धाचारी समुनियों की निन्‍दा करेगे जौर उर 
समय-समय पर कष्ट भी पहुचाते रहेगे। वेश मे दुराचारी जौर सदाच्रारी समान 
दिखाई देने के कारण जन-साधारण दोनो को समान मानेगे । 


सब पागल, हम भी पागल 


पुथ्वीपुर नाम का विशाल नगर था। वहा पर पूर्ण नाम का जा 
था। उसका मन्‍्नी था 'सुबुद्धि। वह हर दृष्टि से योय | टुदे पि 
क्षेत्र मे दक्ष । भविष्यवेत्ता विद्वान का राज्यसभा में जागमन | उप 
म्रता से मन्‍्त्री को सबोधित करते हुए कहा -मस्त्रीवर | एण छाद्यन्पा 
एक मास पश्चात्‌ वर्षा होगी। उसका पानी जो व्यवित पीदय, उट पयठ 
मति) बन जायेगा । कुछ समय निकल जाने वे! परचात्‌ जब दाना 5८ 
उसका जल पीकर पुन वे मूल अवस्था मे परिणत हो जायेगे । 

मन्तरी ने राजा को निवेदन की वापा से सारी झदावि दी। नूप ने शा एजर 
मे घोषणा करवा दी कि एक मास के पःचात्‌ वर्षा होगी इगजझा णाए पीन दावे 
व्यक्ति बदते बन जायेगे । एसनलिए सभी लोग छपते घात में झर जा सद्प्र पाए 
ले और उस वर्षा के पानी को बोर न पिए। 

लोगो से वाफी पानी भरा। राजा ओर मरन्‍दी ने तो प्याज पानी था गााओ़ 
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कर लिया। दर्पा हुई। लोगो ने सोचा--यह पानी पीने योर्द नही है। एए एरमपर 
वाद जब सचित पानी समाप्त हो गया तो विदा होशा लए मो एर्नी टीना 
पडा पानी पीने वादे रनी विज्लिप्त हो गये । जद्लद दोगने तो । नाज-जदाए 


दारण दे एस पागरपन ने गोेग से दए हूँ 
भर से निया शादि सभी दावों होरार रत 
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ने सोचा यह राजा और मन्‍्नी हमारी क्रिया-प्रक्रिया-प्रवृत्ति आदि से बिलकुल भिन्‍न 
है । विपरीत है। इसलिए ये दोनो वुद्धिहीन, विज्लिप्त, अयोग्य हो गये हैं। अब ये 
राज्य-सचालन-व्यवस्था मे कभी भी सफल नही हो सकते । एसलिए इन दोनो को 
हटाकर अपने मे से किसी योग्य व्यक्ति को राज्य का भार सभला देना चाहिए। 
किसी एक को राजा। किसी एक को मन्त्री। मन्त्री को यह सब पता लगते ही 
उसने राजा से कहा--महाराज अब हमे भी उनके जैसा पागल बनना पदेगा 
अन्यथ। इन लोगों से बच नही सकेगे, ये हमे दु खी कर देगे। 
राजा ने सोचा--मन्त्री का कथन अक्षरश सत्य है। राजा और मनन्‍्नी 

बावलेपन का ढोग करते हुए उनके साथ नाच-कूद करने लगे। अट-मंठ अनर्गल 
शब्दावली का प्रयोग करने लगे। उनका राज्य और मन्‍्त्री पद बच गया। 
कालास्तर से जुभ समय | मगल घटी | शुभ मुह॒र्ते । अनहृद वर्षा हुई । सभी उस 
जल को पीकर स्वस्थ बने और पूर्ववत्‌ सारा व्यवहार प्रारम्भ हो गया । 

हैं हस्तिपाल | पचम काल में कोई गीतार्य होगे। वे भी धर्म के सत्य स्वरूप को 
जानते हुए भविष्य में अनुकूलता की आशा रखते हुए भी, लिगधारी दुराचारियो से 

दवते हुए मिलकर रहेगे। 

पचम काल का स्वरूप सुनते ही राजा हस्तिपाल के हृदय में वराग्य का अकुर 
प्रस्फुटित हुजा । संयम स्वीकार कर कर्मों को काटकर वह नृप मुक्त हो गया । 
यद पचम काठ का, सुनकर सही स्वरूप। 
हस्तिपाल दीक्षित हुआ, पाने को निज रूप ॥ 


दी । 


हे 


जन्म राशि पर भस्म ग्रह 


भगवान महावीर का निर्वाण समय बहुत ही नजदीक । प्रथम देवलोक के घकेन्ध 
बड़े विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा--भगवन्‌ ! आपकी जन्म राशि पर दो 
हजार वर्षों का जो भग्म सह बैठा हें उसका फल क्‍या हे ? 
महावीर ने कहा--भक्रेन्र | भत्म ग्रह बैठने के पण्चात दो हजार वर्ष तक 
शप्वरनण निर्नन्थों की समय-समय पुजा नही होगी । शक्रेद्ध ने कहा-प्रमों | एक 
घटी >युप्य इधर-उधर कर दीजिए। यह क्रर ग्रह जब तक नहीं हटे, उतना 
आयुप्य बढा दे। ग्रहों के कुप्रमाव से सारा समाज बच जायेगा। जन-जन में 
प्रसन्नता वी लहर दौटठ जायेगी । 
पंगवान महावीर ने वह्य--शक्रेन्द्र ! आयु को घटाने जौर बढाने में असमर्थ 
है। धर्म जासन की सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हारा चिन्तन प्रशस्त है। तुम्हारे हृदय 
में धर्मंसप के प्रति जो सद्भावना है वह वास्तव में प्रभमनीय है। आयु बढाने की 


भगवद्‌ निर्वाग / डें८७> 


जक्ति किसी में नही है। धर्म-तीर्थ की क्षति अवश्यमावी हे। दो हजार वर्ष 
निकलने के परचात्‌ समय-समय पर पूजा होगी । 

कहा इन्द्र ने वीर से, करो भस्म ग्रह दूर । 

कष्ट कटे, सुख-शान्ति का वह सोत भरपूर ॥। 


भगवद्‌ निर्वाण 
भगवान महावीर का अन्तिम चातुर्मास । पावायुरी का अनुवम सौभाग्य । चातुर्मास 
का चौथा पास । सातवा पक्ष निकट। मोह कम के कारण यणधर गौसम स्वामी का 
भगवान के प्रति अत्यधिक स्वेह। प्रगाढ राग। पगवान ने सोचा--गातन को 


अधिक पीटा न हो । शोक-विह्लल न बने | स्मेह-वन्धन टूटने मे निमित्त हो रके। 
3 कक के नजर 
।4 4*॥ 


व्से यहा रखना उचित नही है। जाखिर भगवदु-जाज्ञा सनुसार एखबूति 
4 छः >> न + 
वाह च । 


निकट के गाव मे 'देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिवोध देने के | 
गौतम स्वामी ने उसको विभिन्‍न दृष्दान्दों द्वारा 7मन्नाते 


हुए भगयान 
महावीर के सिद्दान्तों पर प्रकाण डाला। देत पर्मा शावर बना | ग्रौतेस सयामी 


वो पून् -पुन भक्ति करने लगा। गौतम मे रात्रि का प्रयास पटो पर जिया । 


कार्तिक कृष्णा जमावस्या का पावन दिन । बागी देश के मादयी उस के 
नौराज्य जौर कौथल देश के लिच्छवि वश के नयातणोने वह्ठी पा पोौषाय 
किये। भगवान ने अपनी अन्तिम देशना एप्पफत बिपाय मे प्राप्त जधा- 
यनो का योर पायफ्ल-विपाक के पचप्त अध्ययना था सदा उसराश्यवा ये 
छत्तीस अध्ययनों का उद्बोधन दिया। शिक्षा प्रिदी। >मृतमंथ बाण थे पयाईं 
चेहों पृतकित हो उठे । 

भगवान पर्यवासन से विराजे। तीनों योयो शा निषेध है या। पार याए 


७० ८ 


अक्षा (अ 7 उ रु स्ट) वा उच्चारण हो उतत समय वेश पए था यवःईः 


कर गेय चार जघानी क्यों दा दा सदाति मत थे पेय झे ददनरि 
7र पय चार जधघाता वा वा क्षय वर न्वात न्यतल ना यार दृद ना।ज7 
३ ८ & 
८2 2050 मम ह 
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पपन्पा < न्द्ार सु 5 इबलचान हू बकणओो,, जज 2 फनन पक 3 ऑिभाक बडकलक-क 
तपत्पा से सुदत हो भय । के बलचान कर्पर सूबे झा उनद हा जान 
वार हो जन्जकाए व्याप्त हो गया। दापी-फाउल दे। रू ८ दाह एौए॒ य- : 
कि सगार मे भाव उद्योत् तो रुमापख | >पद्ृव्य ईप एताया द्वरगा एव ह ए 7 


हमाय ऊंट ह। 
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छमघ८ / वाल कहानिया 


गौतम शोक 


इन्द्रमति गौतम ने भगवान निर्वाण के समाचार सुने | हृदय में दु ख का पार ने 
रहा | वे जोक-सतप्तन होकर उपालम्भ की भाषा में बोले--हे भगवन्‌ ! निर्वाण 
के समय मुझे दूर क्यों भेजा ? मैं इतने वर्षो तक आपकी सेवा में रहा और आखिरी 
समय में आपने यह क्या किया ? क्‍या मैं आपको रोकता था ? आपऊो मोक्ष पथा- 
रना था, अवश्य ही पधारते। मैं आपको कभी भी हाथ पकठकर नहीं रखता था। 
मेरे जैसा हतभागी कोई नही है। वे धन्य है जो अन्त समय तक आपकी परिचर्या 
में रहे। मोह कर्म के प्रावल्य से इन्द्रभुति गीवम मगवान को कोसने लगे। 
उलाहना सुनाते-सुनाते अपने रूप को भूल गये । 

कुछ ही समय के पश्चात्‌ विचारो ने मोड लिया। मन ही मन में सोचने लगे--- 
अरे इन्द्रभति | किस पर मोह कर रहा है? बीतरात प्रभु के साथ ममत्व रघना 
श्रेयग्कर नहीं है । राग-द्वैप ससार का हेतु हे । किसी के भी प्रति जब तक राग-मोह 
हहेगा तव तक हमारी साधना फलवान नहीं बन सकती । मोह भग करने के लिए 
ही भगवान ने मुझे (र भेजा । वास्तव में मेरा हित सोचा। नही भूल समता प्रभु 
के उपकार को । बीत राग प्रभु पर ममत्व रखना, मेरी निरीह भूल हे । 

इस प्रकार चिन्तन करते-करते धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश फ्रिया। 
मोहाबरण हटा । शुभ परिणामों की श्रेणी पर चढें। घाती कर्मो को क्षय कर 
सर्वज्ञ सवेदर्श हो गये । आधिर समस्त कर्मो को नष्ट कर मोक्ष में पधार गये । 
पाचवे गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान के उत्तराधिकारी आचार्य हुए । 


चातुर्मास व शिष्य-सम्पदा 


भगवान दा प्रथम चातुर्मास अस्थिक ग्राम में। चम्पा और पृष्ठ चम्पा में तीन 
चातुर्मास | वैशाली और वाणिज्य ग्राम में वारह। राजगृह और नालर्दा में 
चौदह | मिथिला में छह। भद्विका में दो। आलमिफ़ा में एक | श्रावस्ती में एक । 
वज् धृमि में एक । पावापुरी में एक चातुर्मास अच्तिम । 
गणवयर ?2?, केवलज्ञानी ६००, मन पर्यवज्ञानी ४००, अवधि ज्ञानी १३००, 
चौदह प्रवेंधर २००, वादी ४००, वैक्रियलब्धिधारी ७००, अनुत्तरोपपातिक 
००, साधु ?१८४०००, साब्खिया ३६०००, थ्रावक् १५६०००, श्राविकाए 
३१८०००, भगवान के धर्म जामसन में 9०० साधुनों और १८४०० मसात्वियों ने 
मुत्रित प्राप्य की । 
धरम सगवान महावीर स्वामी ३० दर्ष तक गहबासी, बारह वर्य से अधिक 
छदुमस्थ साधु अवस्था में और उुछ कम तीस वर्ष केबलज्ञानी तीर्थफर रहे । उस 


उत्तरवर्ती सघ-परम्परा / ४८६ 


प्रकार श्रमण पर्याय कुल ४२ वर्ष पालकर, कुल आयु बहत्तर वर्ष की पूर्ण कर 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। 


उत्तरवर्ती संघ-परम्परा 


भगवान के निर्वाण के पश्चात्‌ सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी--ये दो आचार्य 
केवली हुए । प्रभव, शय्यम्भव, यशोभद्र, सम्भूतिविजय, भद्गवाहु और स्वृल- 
भद्ग--ये छह 'श्रुतकेवली' हुए । 

(१) महागिरि (२) सुहस्ती (३) गुण सुन्दर (४) कालकाचार्य (५) स्कन्दि 
लाचायें (६) रेवतिमित्र (७) मगु (८) धर्म (६) चन्द्र गुप्त (१०) आय॑ ब्रज 
ये दस पूर्वधर हुए। 

जेसलमेर के भण्डार मे से मिली लूको मुहतो की पुस्तक कें आधार पर-- 
(१) सुधर्मा स्वामी (२) जम्बू स्वामी (३) प्रभव स्वामी (४) सिज्जाभव स्वामी 
(५) यशोभद्र स्वामी (६) सम्भूत विजय स्वामी (७) भद्गवाहु स्वामी (८) स्थूल 
भद्र स्वामी (६) महागीरी स्वामी (१०) विमल स्वामी (११) सुपरि बुध स्वामी 
(१२) इन्द्र दीन स्वामी (१३) आयेदीनू स्वामी (१४) आर्य भद्द स्वामी (१५) 
वसुदेव स्वामी (१६) आयेरोह स्वामी (१७) भद्गमुप्त स्वामी (१८) लार्यबर 
स्वामी (१६) धणगीरी स्वामी (२०) वसुभूत स्वामी (२१) ला भद्द स्यामी 
(२२) आये लक्षण स्वामी (२३) आये नक्षत्र स्वामी (२४) नाग श्षीना 4 स्वामी 
(२५) जेहिलदि स्वामी (२६) सठी अणगार स्वामी (२७) देवटी समा समा । 
इन २७ पाटो का नाम सूचो मे उल्लिखित है। 

गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! आपके परचात्‌ कितने वर्षों तन धर्म- 
मार्ग चलेगा ? 

भगवाल ने कहा--गोतम ! पाचवे आरे के २१ हजार वर्षोत्ग मेरा तीर्थ 
चलेगा। 'जमर कोष' के तृतीय काड में दी का जर्थ सूत्र है। भगवती रम- 
वायाग, रायप्रसेणी, उत्तराध्ययन वी टीवा में भी तीर्य एबद ठग जर्प प्रवचन है। 
श्स दृष्टि से सूत्र रूप तीचे २१ हजार वर्षो तद चदेगा। शिस्गी समय चदुजिय 
सपघ वे आधार तथा वित्ती समय पिधघिलाबाी के जाथा पा हिंए । 

पाचवे आरे के अन्तिम समय ता था तीर रहेगे- (१) दशा नाम जा 


साधु, (२) पाल्गुनी साध्दी, (६) नागल श्रावण (2) सत्य थी श्ादिया । श्रातए 
ददी १ के दिन पाचदा शारा लगा। हझापाद एुटता एशिया ओ दिन एताज' 
सूत्र से ऐसा मिलता हू। निर्वाए वे पाचात प्रात समय गौतम सरथामी था बबाज- 


ज्ञान हजा। 
हु 
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दिगम्बर मत 


भगवान महावीर के ६०६ वर्ष के पश्चात्‌ दिगम्वर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, 
ऐसी मान्यता है। एक बुदकना नाम का साधु था । वह गुरु से बढ़कर भी अपने 
आप को विज्रेप ज्ञानी समझता था। अहम के उच्च शिखर पर चढा हुआ वह 
सबको निग्न समझता था। उमके पास बहुत ही मूल्यवान एक पर्चेवडी थी, उस 
पर ममत्व होने के कारण उसे वह अन्दर ही अन्दर रखता था, कभी भी काम में 
नही लेता था । कई वर्ष व्यतीत हो गये । ममत्व की भावना दिनो-दिन बढती ही 
गई । 
एक डिन वह गोचरी गया हुआ था । गुरु ने सोचा---क्प्रा करना चाहिए ? यह 
चैला पछेच्र्दी को काम में नही लेता है। ममत्व रखता है। आखिर गहराई से 
चिन्तन कर गुरु ने उस पछेवडी के टुकडे-टुकडे कर सतो को दे दिए। वह गोचरी 
से बापस आया । पता लगते ही उसके हृदय मे क्रोध की चिनग्रारिया उछलने 
लगी। गुर के प्रतिद्वेष उबलने लगा । सोचा--फपडा रखने वाले मुनि अपनी 
साधना में कभी भी सफल नही हो सकते । क्योकि वस्त्रों पर ममत्व (मूर्ज्छा भाव) 
धाये वर्गर नहीं रहता । अत इस संघ में रहता उचित नहीं है। अतग होकर 
बस्यो था परिहार कर साधना करना श्रेयस्कर है। 

निन्‍्तन भियान्वित हुआ । कपडो का परित्याग कर नग्न हुआ | सघ से भलग 
होरर साधना करने रगा | उस मुनि ने अपनी बहन 'पालका” को भी नग्न होने 
के लिए प्रेन्ति फिया। बन्धव मुनि के सफेत को वह कैसे टाल सफती थी ? उसने 
कपटों का परित्याग किया, वह नगा बनी । लोगो में अपवाद होने लगा | मुझ- 
मुख पर निन्‍्दा | जैन समाज की निन्‍्दा । घृणा । 

शपरिमित अपवाद सुनकर मुनिवर ने चिन्तन कर अपनी बहन को लाता 
कपने पहना दिए। बाईजी के नाम से उसे प्रसिद्ध कर दिया। स्त्री कपदे पहने 
बिना रह नहीं सकती, इम दृष्टि से स्त्री को मोक्ष नही, यह बात वायु को भाति 
सर्वत्र फैय गई। शास्त्रों का नया निर्माण हुआ । वस्त्र रपने वाले को मोदा नहीं 
मिल सकता, ऐसे सिद्धान्तों का प्रचार होने लगा । लोग उन साधुओं को दिगम्बर 
बह्वर पुकारने लगे । आगे जाकर धीरे-धीरे वहा से दिगम्पर मत के नामसे 
प्रचारित हो गया । 

एक बुटकने साधु ने, किया वस्त्र-परिहार। 
चला दिगम्बर मत तदा, उस दिन से साकार ॥। 


कई गच्छ / ४६१ 


कई गच्छ 
बारह वर्ष तक काल पडा । कई प्रकार क्े मत निकले। भिखारियों को दूर करने 
की दृष्टि से कई साधु हाथ मे डडा रखना प्रारम्भ कर देते है। कई पैमे रखने लग 
जाते है। कई चेला-चेली खरीदने मे दक्ष बन जाते है। कई जाति के नाम से प्रसिद्ध 
हो जाते है । दिगम्वघर और श्वेताम्बर के नाम से कई गच्छ प्रचलित हो जाते हैं । 


चैत्यवासी 


भगवान महावीर के ८८२ वर्ष के पश्चात चैत्यवासी मत चला | प्रतिमा-पूजा को 
स्थापना हुई । कई सतो ने सोचा--लोग अपने पास नहीं आते है। भगवान की 


प्रतिमा पर भव्य हो श्रद्धा जागृत होगा । धर्म-शामन की छच्छी होगी । 


नेमे 


गा 


जगह-जगह पर मदिर व उपाश्षय बनने लगे। अलग-नलगे व्रिचा7प्रारा 
अलग-अलग गउुछ व सम्प्रदायो की ब्राढ बाने लगी। हिपा में धर्म यो पुद देने 
लगे। धर्म के नाम पर अनेक कार्य होने लगे । 


शास्त्रों मे हिसा को हर दृष्टि से हेय पाना पण है । दिया में फनी भी धर्म 
नही हो सकता । जहा हिंसा है, वहा पाप है, अयमं है 
शास्त्र लिपिवद्ध 
भगवान महावीर के ६८६० वर्ष के पश्चात पराररों वी जिरिसफद्ध एण / शायर 7 
कैसे जागृत हुई, इसका भी बहन बडा रहस्य है। 
एकदा देवटीगणी सठ के खण्ड दी दान | एयाणए भाव गाए। एए शी राय 


के पश्चात्‌ सध्या समय में उन्हे याद झ्ाया--झ 
ही मन चिन्तन चला | अव तो दुष्ट नयी एच 
ने कहा--पहले जैसी अब स्मरण पघतित नही है । 
जब भविष्य पे कठस्प रहना गटिन धतीत 


- 


को तिपिदद्ध वरना प्रारम्भ हर झ्गर 

किसी दृष्टि से लि नहीं सवे। उसा वह झनों भी दाता हम २। आओ 

दिविदद्ध होने से बर्ई वर्षों तवा शा एए ता । क्षीटजपणा।एए 7 

भडार में रख दिया । झपती-अपने 509 350 कक 23207 
नया निर्माण दर विशिन्‍न प्रशणा गए हशपा्णा पाने मन मजा 

प्रतिमा एजा, गौचम पट्गों, रबामी दका ए ज्ञाए थएटातानेण चर्चा का णः 


छार एरणावबाना झादि-० ,द | एए हएा 
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पुनमिया गच्छ 


झगवान महावीर के १६१६ वर्ष के पश्चात्‌ पुन्िया गच्छ का प्रारम्भ होने में 
एक विभेष घटना घटित हुई थी । एकदा एक मुनिवर किसी के घर पर गोचरी 
गये। वहन ने निवेदन भाव से पूछा--महाराज, आज क्या तिथि हे ? 
महाराज ने “न आव देखा, न ताव,' बिना चिन्तन किए वे जोर से बोल 
परे--आज पृर्णिमा है। 
वहन ने हाथ जोडकर विनयपूर्वक कहा--महा राज | अभी तो कृष्ण पक्ष चल 
रहा है । पृणिमा कंसे होगी ? 
मुनिवर स्थान पर पहुचे | गुरुदेव के चरणों मे नमस्कार करते हुए उसने 
पृछा--प्रुर्देव | आज क्या तिथि हे ? 
गुर ने कहा--शिष्य | आज अमावस्या हे । शिष्य बोला--ग्रुरुदेव | मैं तो 
उस वहन को पूनम कहकर आया हु । अब अगर वापस जाकर कहूगा तो मेरा 
कितना बचा अपमान होगा । साथ-साथ आपका भी । हे गुरुव र | अब आप ही मेरा 
सम्मान रखेगे, ऐसा विश्वास है । 
गुरु ने गभीरता से कहा--शिष्य ) चिन्ता की क्या जरूरत है? बहन को 
जाकर कह दो कि आज पूनम है। रात्रि मे चन्द्रमा देख लेना । 
ग बटे शक्रितशाली थे। उन्होंने अपने विद्या-बल से सोने के थाल को 
आषबाण में चढ़ा दिया, जिसमे चन्द्रमा का आभास होने लगा। चन्द्रमा को देयकर 
बहने के हृदय में विश्वास हो गया कि वस्तुत आज पूर्णिमा है। तब से यह पुन॑मिया 
गच्ट चल पदा। एसी प्रकार खतरगच्छ आदि अनेक गच्छ प्रचलित हुए । 


७2। 


+4 


भः 


लूको मुंहतो 

अनेक वर्षो के पश्च्यत्‌ 'लूकों मुहतो' नामक एक विशिष्ट थ्रावक हुआ। वह जिन 
प्रस्पित धर्म के ध्रति गहरा श्रद्यावान था। तत्त्व का ज्ञाता था। गभीर चितन- 
शील था। एक्दा बह उपाश्रय में सतो के पास पहुचा । उन्होंने कहा---श्षावकजी ! 
पुम्तवें भडार में पटी-पडी सड रही है। उदई खाने लग गर्ट है। शास्त्रों के पर्ने 
फ्ट रहे है। ये सव शास्त्र काम आने बारे है। इनकी सु रक्षा करना श्रावको का 
कतंव्य है। इन पन्‍नतों की यदि प्रतिलिपि करा ली जाये तो जिन शासन वा बहत 
बटा उपक्नार होगा, लान होगा । 

लूयोजी ने सोचा--यह सुझाव बहुत ही सुन्दर है, उचित है। ऐसे उत्तम 
वार्य में वितम्व नहीं होना चाहिए । लृकोजी वहा गये और बोते---दस कार्य के 
तिए मैं हरदम तैयार ह। तब उन तथाकथित सतो ने केवल दसवेंकालिक सूत्र की 
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प्रति लिखने के लिए दी। लूकोजी ने दसवैकालिक सूत्र का आद्योपान्त अध्ययन 
किया। साधुओ को आचार की जानकारी मिली । ५२ अणाचार और ४२ दोप 
टालकर आहार लेने की विधि वताई गई। यदि किसी भी दोप का सेवन किया 
जाये तो उसे साधु न माना जाये । साधुओ के जो लक्षण वताये गये हैं उन सबको 
पढ़कर वे बहुत ही हथित्र हुए | वर्तमान मे जो साधु है, वे इन नियमो का खडन 
कर रहे हैं। हिसा मे धर्म की पुट लगाकर जन-साधारण की प्रमित बना रहे हैं। 
वास्तव मे वे जिन-शासन की अवहेलना कर रहे है । 

लकोजी ने गहराई से चिन्तन किया। यदि मैं इन साधुओ से कुछ कहूगा 
अथवा शिथिलाचार के विपय मे चर्चा करूगा तो शाम्त्रो की प्रतिया मिलनी 
मृश्किल हो जायेगी । अत अभी मौन में ही लाभ है। शास्त्रों की प्रतिलिपि बन 
जाने से भविष्य मे बडा उपकार होगा। जैन धर्म की प्रभावना होगी। साघुओ के 
नियमो व उपनियमो की जानकारी मिलेगी ) भगवान के प्ररूवित मार्ग का प्रचार 
होगा। इस दृष्टि को नजर रखते हुए उन्होने शास्त्रों की दो-दो प्रति लिखने का 
आादेश दिया--एक प्रति उन सन्‍्तो के पास चली जाती और एक प्रति स्पय अपने 
पास रख लेते । 

लूकोजी अपने घर पर सूत्रो का प्रवचन करने लगे। धीरे-धीरे प्रचचन सुनने- 
हेतु काफी लोगो का आवागमन प्रारम्भ हो गया । सूभो की सूब्म-सूद्म बातो वा 
प्रचार होने लगा । शास्त्र-प्रवण से जन-जन के विचारों में परिवर्तन प्रारम टजा । 
कई व्यक्तियों के हृदय में वेराग्य-अकुर प्रस्फूटित हुए। दसवैकालित सूत्र झे विशेष 
विश्लेषण से लोगो को साध्वाचार की अवगति मिलने लगी । 


लूका सम्प्रदाय 


वि० सवत्‌ १५३१ मे लूका सम्प्रदाय का प्रारम्भ। सूत्रों के आाघार पर सही-मही 
प्ररू्पणा का प्रचार। लकोजी द्वारा उदवोधित ४४ व्यक्तियों ने संयम ग्रर 
किया। जैन शासन की अच्छी प्रभावना होने लगी । एक दिन लक्षोडी ने इन गद 


मृनिवरो से पूछा--लोग पूछेगे कि जाप कोन से सम्प्रदाय छे हैं ? वया उत्तर दो” ? 
दे सभी सत गण वोले--मुहतोजी | हम लोगो पर आापत्री दहत मेहरटाली । 
हमे जो शुद्ध धर्म मिला है। प्रशस्त पथ मिला है--यह रद शापगी हृपा हा है 
फलित है ॥ हम आपदा ही नाम दतायेंगे । 
वहा से ये साधु 'लूका' सम्प्रदाय वे नाम में प्रसिद्ध हो गदे। जो उसी दि 
के विषेष धावक थे, दे लोग भी धीरे-धीरे एनके अनुयायी इनते जो । मार 


> हे 


रादक (पारणा) ने सयम प्रहए किया । लबोे महता वा दह एवइरा एाट परमिट 
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क्र्मण अँ भी कई मनि बने । विभिन्‍न प्रकार के दोपो का सेवन करने 
लग। मर्पादाओं का जचन भी होने लगा । 


१७०६ में लवजी ऋषि 

दि० सम्बत्‌ १४०६ में लवजी साह ने लूक्ता सम्प्रदाय में वत्जजगजी के पास में 
दीक्षा ली । शास्त्रों का गहरा अव्ययन किया । दो वर्षों तक गुरु से नर्चा चलती 
रही | दसवकालिक सूत्र छठे अध्ययन के विपय में वार्तालाप चला--गुरुदेव ! सूयो 
मे साध कय जो आचार बनाया गया हे, उसके अनुमार हमारी गति नही हे 
गुर ने कहा--जिष्य | तुम्हारा कथन अक्षरश सत्य है, किन्तु यह पाचबा 
सर है । इस समय में इतने कठोर नियमों का पालन अमसभव है । 
लवबजी ऋषि-गुरुवर | भगवान का मार्ग २१ हजार वर्षों तक चलेगा, इस 
बाय में समय का काम नहीं है। इसलिए शास्मोकत विधि के अनुसार सयम का 
पादन शीजिए, हम आपके साथ ६ । 

फिर भी सुर ने स्पी कार नही फ़िया । 

लयरी, शोयजी, सेयाजी--उन तीनो ने सम्प्रदाय को छोटकर नयी दीक्षा 
प्राय वी । शुप जगठ गिरे हुए मकानों (ढढो) में ठहरने लगे ॥ इस दृष्टि से लोगो 
में उनया नाम टिडिण्य! रख दिया । अनेक लोगो को सही दिशा-दर्शन देने तगे । 
लोग अनुपा टी बने । कर्ड लवजी ऋषि के पास दीक्षित हुए। साधु-साब्वियो का 
परिवार वटने लगा । हरदासजी, कालूजी, गिरधरजी आदि कई प्रमुस साधु हुए। 
वज्जगजी से जो अलग हुए, उनके नाम हैं--(१) लवजी, (२) अगरपालजी, 
(३) धर्मदास जी, (८4) धनोजी, (५) वुधुरजी । बुधुरजी के पाट रघनाथजी, 
रुघनायजी वे शिप्य भीखणजी स्वामी हुए । 





द्रव्य-दी क्षा व भाव-दी क्षा 


मन्धर दे। में क्टालिया बगर । ओसवाल वश | जाति सक्‍्लेचा। पिता बत्लूजी, 
माता दीपाज्ञी। माता ने सिह का स्वप्न देखा, जिससे वि० सम्वत १७८३ में 
होनहार वात भिन्न का जन्म हआ। वे क्रमण बड़े हए। शादी हुई । मन में 
वे राग्य भावना प्रवन होने से शीलब्रत स्वीकार कर लिया । दोनो ने अभिग्रह क्रिया 
वि जद तक अपने को चारित्र नही आता है तब तक एकान्तर तप करना है। वछ 
हो समय ये पड्चाल्‌ पत्नी का स्वर्गंवास हो गया। विवाह के लिए अनेक रिश्ते 


आदे, फिर मी उन्होंने स्वीकार नहों किया । भोगों गो छोडफर माताजी को 
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१००० रुपये चनगद सौपकर १८०८ में २५ वर्षो की अवस्था मे रुघनाथजी के पास 
दीक्षा ली। शास्त्रो का गहरा अध्ययन्न किया। साधुओ के आचार पर विशेष 
ध्यान रखते पे | बडे नीतिवान थे | गुरु के पास बडे विनय से रहते थे । राजनगर 
(मैवाड) के लोग सिद्धान्त के जानकार थे । उनको सशय हुआ कि आजकल थे 
साधु आधाकर्मी आहार लेते है । निर्तापड भी नही छोडते है। स्थानक में उतरते 
है। आचार मे शिधिलता आ गई है। इस दृष्टि से उन्होंने साधुओं को वन्दना 
करनी छोड दी । आचार्य रुघनाथजी को यह पता लगते ही उन्हे समझाने के लिए 
'भीखणजी' को भेजा गया । परम्परागत उन्होंने वही उत्तर दिया तव वहा के 
भावको ने कहा--महाराज ! आपको वैरागी समझकर वन्दना करते है। किन्तु 
हमारी शका अभी तक नही मिटी है। रात्रि में भिक्षु स्वामी भयक्र ज्वरसे 
पीडित हो गये। उन्होंने सोचा - अभी अगर मृत्यु आ जापे तो गुरु कया काम 
आयेगे ? ज्वर यदि उतर जाये तो सुबह होते ही कह दूगा कि श्रावको | तुम सच्चे, 
हम झूठे । शास्त्रानुभमार सयम का पालन करूगा। लोगों को उपरोयत निजी भाव 
बताते हुए सयमपथ पर अग्रसर हुए। सभी सूतो का दो-दो बार मन्पन तिया। 
चातुर्मास सम्पन्न हुआ। शुरु के पास पहुचे | परम्पर काफी चिल्तन चता । गुर से 
निवेदन करते हुए कहा-यगरुरुवर | मैं आपसे अलग होकर कोई भी मत िता- 
लगना नहीं चाहता । आप मेरे गुरु है, मैं आपका पिप्प है। पिन्यु सावुओफे 
नियमो का अक्षरश पालन करना होगा, अन्यपा में तो अपनी -सत्मा रा बपाएण 
करूगा। उस प्रकार गुरु को बहुत कहा गया, समसापा गया पिन्तु गुर ने एव भी 
स्वीकार नही की । आपिर भिक्षु स्वामी १३ सन्‍्तों से छलग हुए । 


(१) थिरपालजी, (२) फ्तेचन्दजी, (६) भीछपजी रवामी, (४) टोाएरणी, 


(५) हरनाथजी, (६) भारमलजी आदि दगटी (मारवाड ) में चंत्र रदी ६ रा 
तेरह सन्‍त भलग होकर जंतससिहजी की छत्रियों में दहरे। वि० राम्पत्‌ू १६१६ 
जाषाढ सुदी १४ वेलवे में भाव-दीक्षा ग्रहण की । 


जया 


